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1922 ई में प्रो० ई० Ho रैप्सन के योग्य संपादन में 'केब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया” का पहला 
खंड प्रकाशित हुआ था । भारत में इस तरह के ग्रंथों के आदर्श के रूप में इसका स्वागत हुआ 
था। इस ग्रंथ R) Gio रैप्सन और उंनके विद्वान सहयोगियों के प्रकांड पांडित्य और नीरक्षीर 
विवेक की afte छाप है। कितु भारतीय .इंतिहासकारों के एक वर्ग ने इस ग्रंथ के प्रति 
उदासीनता ही प्रकट की, क्योंकि इससे उनके राष्ट्रीय अभिमान को ठेस लगती थी । उनकी राय 
में किसी देश का सच्चा इतिहास तो वहीं के विद्वान लिख सकते हैं। “कब्रिज हिस्द्री” के जो 

अन्य खंड निकले उनसे इन लोगों की उपर्युक्त धारणा की पुष्टि हुई | इन खंडों में उनके संपादकों 
का पूर्वाग्रह ही नहीं प्रकट हुआ अपितु यह भी सिद्ध हुआ कि उनमें ऐतिहासिक Petai भौर 


अनुसंधान की पैठ नहीं है.। इस धारणा के कारण भारतीय दृष्टि से भारतीय लेखकों द्वारा , 


भारत का विस्तृत इतिहास लिखने की कई योजनाएं ब्रनीं । इनमें भारतीय इतिहास परिषद, 


इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस और अलीगढ़ हिस्टारिकल रिसर्च इंस्टिच्यूट की योजनाएं प्रमुख थीं । इनमें 


से कुछ साल बाद पिछली दो योजनाएं परस्पर अंतर्भुक्त हो गई और इनके स्थान पर एक 
सम्मिलित योजना बनी । अभी हाल ही में-जीसरी योजना, जो इंडियन (हस्ट्री कांग्रेस की योजना 
थी, भारतीय इतिहास परिषद की योजना 5 साथ मिला दी गई है क्योंकि इन तीनों योजनाओं 
का मूल उद्देश्य एक ही था कि भारतीय दृष्टि से भारत का विस्तृत इतिहास लिखा जाए। 

जिस समय संपूर्ण भारत का इतिहास लिखने की तीनों योजनाएं बनी थीं उसी समय 
कतिपय विश्वविद्यालयों ने भी अपने अपने प्रांतों का इतिहास लिखने की योजनाएं ८३ ई, 
जो पुरालिपि और पुरातत्व के क्षेत्र में प्राप्त अधुनातन जानकारी तथा धामिक ग्रंथों और 
समकालीन अभिलेखों की सही व्याख्या; और भारतीय मूर्तियों के कलात्मक .और :ः#तमा- 
शास्त्रीय दृष्टि से सही मूल्यांकत पर आधारित थीं । इस क्षेत्र में ढाका रि,नवविद्यालय ने सबसे 
पहले So रमेश चंद्र मजूमदार के संपादन में tara का इतिहास प्रकाशित किया। हैदराबाद 
में प्रो० हारुन खां शीरवानी और प्रो०,अली य:र खां (अब नवाब अली 'यावर जंग बहादुर) 
ने सरकार के सम्मुख पांच जिल्दों में दकन का एक विस्तृत इतिहास प्रकाशित करने की योजना 
प्रस्तुत की । कितु उस समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण सरकार पर काफी आशिक 


he 


बोझ आ गया था, इसलिए वह योजना आगे न बढ़ सकी । उसी समय डा० याजदानी ने _ 


कार्यकारी परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष सर अकबर हैदरी को एक स्वतंत्र टिप्पणी पेश की 
जिसमें भारत के आर्थिक, धामिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में दक्षिणी प्रायद्वीप के 
योगदान का उल्लेख था । अपनी टिप्पणी में उन्होंने यहु भी बतलाया कि अत्यंत प्राचीन काल 
से अब तक के दकत का इतिहास लिखने के लिए दक्षिण में समकालीन अभिलेख, पुरातत्वीय 
स्मारक और प्रामाणिक इतिहास का दस्तावेज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । सर अक्बर ने 


CC-0. In Public Di 


; उन्हें 
अली शौरवानी योजना की प्रशंसा की थी और याजदानी की टिप्पणी पढ़ने के हर 
तीनों सज्जनों को सलाह दी कि वे एक सम्मिलित योजना सरकार कोद र 
आश्वासन दिया जव यह मामला कार्यकारी परिषद के सामने आएगा RS हास 
समर्थन करेंगे fing इसके थोड़े समय बाद ही सर अकबर पदःतिउुत हो गए। अरव NG के 
योजना के तीनों प्रस्तावकों को केवल यह संतोष था कि उनमें से एक अली याबर AT oe a 
संविधान विभाग में सचिव नियुक्त हो गए थे । उन्होंने सरकार से योजना की मंजूरी पाने के 
एतराज दोहराया 
है। कितु बड़ी 
र 


अपना पूरा प्रभाव इस्तेमाल करने का निश्चय किया । परिषद ने पुनः अपना एत 
कि युद्ध के कारण सरकार के पास इस योजना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध i 
कठिनाई से और बड़े धैर्यं से काम लेकर नवाब अली यावर जंग ने नीचे लिखी शर्ता पर A 
से इस योजना के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली :' 
1. प्रारंभ में प्रस्तावित योजना की पहली जिल्द का संकलन किया जाए । युद्ध खत्म होते 
पर दूसरी जिल्द के प्रकाशन पर विचार किया जाए। ER 
2. योजना का व्यय उन विभागों के लिए नियत धन से पूरा क्रिया जाए जिन्हें इस 
रुचि हो और जो इसके लिए धन देने को तैयार हों । 
परिषद ने एक संपादक-मंडल भी नियुक्त किया जिसमें योजना के प्रस्तावक तीनों विद्वानों को 
रखा गया | इन्हें यह भी अधिकार दिया गया कि वे रियासत के और बाहर के विद्वानों का 
सहयोग ले सकते हैं । परिषद ने Sto याज़दानी को पहली जिल्द का संपादक बनाया। इसका 
संत्रंध प्राचीन काल से था। इसी प्रकार Alo हारुत खां शीरवानी को मध्यकाल संबंधी खंड और 
नवाब॒,अली यावर जंग को अ।धुनिक काल संबंधी खंड का संपादक बंनाया। परिषद के इन 
फैसलों को संपुष्टि में बाद में हिज एवनाल्टेड हाईनेस की तरफ से एक फरमान भी जारी हुआ | 
सरकार की सिफारिश पर प्रथम संपादक मंडल का विस्तार कर उसमें sto युसुफ हुसैन खां, 
डा० पी० एम० जोशी ओर प्रो० नीलकंठ शास्त्री भी सम्मिलित कर लिए गए। 

7 पहली जिल्द पर व्यय का जो तख्मीना लगाया था, उसकी पूर्ति के लिए शिक्षा विभाग, 
उस्मानिया विश्वविद्यालय और संविधान विभाग ka बजट में से धन दिया fag जब 
कागज और छपाई के खर्च तथा कारीगरों की मजदूरी एकाएक बढ़ जाने से वह रकम कम पड़ 
गई तो बढ़े हुए Ga का आधा हिस्सा हैदारावाद सरकार ने और आधा उस्मानिया faza- 
विद्यालय ने दे दिया । आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस से ही दोनों तख्मीने मंगाए गए थे। उन्हें ह 
पुस्तक की छपाई का काम सौंप दिया गया । 

योजना में पुस्तक कें विषय की व्याप्ति और उसकी रूपरेखा के लिए जो सिद्धांत 
निर्धारित किए गए थे उनके अनुसार पहली जिल्द के संपादक sto याजदानी को इस बात की 
इजाजत दी गई थी कि वे हैदरावाद रियासत से या आवश्यकतानुसार उससे वाहर से भी उन 
विद्वानों का सहयोग ले सकते हैं जिन्होंने दकन के प्राचीन राजवंशों के इतिहास के क्षेत्र में 
महत्वपूर्णं अनुसंधान किए हों। संपादक निजाम कालेज के प्रो० एस० हनुमंत राव और स्वर्गीय 
Sto बी० भंडारकर के प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है जिन्होंने इस संबंध में बहुमूल्य 
परामर्श दिए जिनका लाभ उसने उठाया ÈI प्रो० भंडारकर ने प्राक्‌-सातवाहन काल और 
सातवाहन काल के दो अध्याय लिखने की स्वीकृति दी थी, कितु वाद में उनका स्वास्थ्य गिर 
गया और उनका निधन भी हो गथा। इसलिए ये अध्याय उनके द्वारा न लिखे जा सके i 
संपादक इसे अपना सौभाग्य ही मानता है कि देश के कई चोटी के इतिहासकारों ने इस कार्य 


~> सहयो > > ` ~ धन्य fi ae $ 
में उसे अपना सहयोग प्रदान किया । ये अपने अपने विषयों के qia विद्वान हैं। इनके सहयोग 
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के कारण ही यह खंड इतना प्रामाणिक बन पाया है जिसकी वजह से इसकी प्रशंसा हुई है। 
इस जिल्द.का प्रथम खंड जिसका संबंध दकन के भूगोल से है प्रो० हेमचंद्र रायचौधुरी ने लिखा 
है। प्राक-सातवाहनों और सातवाहनों के दूसरे खंड के लेखक गुर्ती वेंकटराव, खंड 3 से 8 में 
वाकाटकों, बादामी के चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, कल्याणी के चालुक्यों, पूर्वी चालुक्यों और यादवों 
वाले अध्याय प्रो० Fo Fo अल्तेकर और प्रो० Ho To नीलकंठ शास्त्री ने लिखे हैं। खंड 7 में 
डा० एन० वेंकट रामनय्य ने प्रो० नीलकंठ शास्त्री की सहायता की है। इसी प्रकार काकतीयों 
वाले खंड 9 में डा० एन० बेंकटराभय्य ने श्री एम० सोमशेखर शर्मा की सहायता ली है। दकन 
को ललित कलाओं वाला खंड 10 इस जिल्द के संपादक ने लिखा है | इस जिल्द का खंड 11 
अथवा अंतिम खंड दकन के सिक्कों और मुद्रापद्धति पर है जिसके लेखक इस विषय के 
प्रतिष्ठित विद्वान sto अ० स० अल्तेकर हैं | 
दकन के राजवंशों का वर्णन करते समय कालक्रम का ध्यान रखा गया है। कितु 
इनमें से कतिपय राजवंश समकालीन थे और स्वतंत्रता अथवा अपने क्षेत्र की अखंडता की 
रक्षा के लिए इन्होंने आपस में युद्ध भी किए थे। इसलिए कतिपय विवरणों की पुनरावृत्ति हो 
गई है। हमने हर राजवंश का अलग अलग इतिहास पृथक अध्यायों में देने की जो योजना सामने 
रखी है उसमें इस प्रकार की पुनरावृत्ति अपरिहार्य थी। 
इस काल का इतिहास मुख्य रूप से अभिलेखों से ज्ञात होता है। ये अभिलेख धार्मिक 
और अन्य कार्यो के लिए दिए गए भूमि के दानलेख हैं। इनमें दाताओं के गुणों और सैनिक 
सफलताओं का अतिरंजित विवरण दिया जाता था। सत्य का अन्वेषण करने के लिए सभी 
सूचनाओं की सावधानी से छानवीन की गई है। यद्यपि प्रमाण-सामग्री सीमित ही है तथापि 
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आशिक, सभी दू ष्टियों से इतिहास को पूरा i 
करने का यत्न किया गया है। r] 
पुस्तक की रचना में यह ध्यान रखा गया है कि इससे गंभीर अध्येताओं और सामान्य ‘ 
Í पाठकों दोनों का परितोष हो । अतः इस बात की कोशिश की गई है कि जिन घटनाओं का ग्रंथ J 
में उल्लेख हो उनकी पुरी तस्वीर पाठकों के सम्मुख रखी जाए ताकि अध्येता विषय को पूरी 
तरह से हृदयंगम कर सके | छोटे मोटे व्योरों और वितंडापूर्ण विवादों को आमतौर पर नजर- 
अंदाज कर दिया गया है। इस प्रकार के ग्रंथ में जिसमें अलग अध्याय अलग अलग विद्वानों ने 
लिखे हैं, साहित्यिक अभिव्यक्ति के संबंध में शैली की एकरूपता का निर्वाह कठिन ही होता है। 
fag जहाँ तक पुस्तक के विभिन्न खंडों के सामान्य विन्यास का प्रश्‍न है, पाठक इसमें एकलूपता 
पाएंगे। इस fags में संपादक विभिन्‍न अध्यायों के लेखकों के प्रति हादिक कृतन्ञता ज्ञापित 
करता है जिन्होंने इस संबंध में उसके सुझावों पर बारीकी से अमल किया 
हां तक नामों के लिप्यंतरण का प्रइन है हमने मध्यमार्ग अपनाया है। जितना 
संभव हुआ है विशेष लिपिचिह्नों से पुस्तक को बचाया है। सिर्फ उन्हीं लिपिचिह्णों का 
योग किया गया है जिनका विद्वत्‌-संस्थाओं द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में इतिहास के ग्रंथों में 
प्रयोग होता है। भौगोलिक नामों की वतनी वही रखी गई है जो इंपीरियल गजेटियर में दी गई 
है । जहां नए नाम आए हैं उनके संबंध में रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड 
आयरलेंड की लिप्यंतरण की प्रणाली का पालन fear गया है। कतिपय लेखकों ने प्रांतों के 
पुराने नामों का प्रयोग किया है जिनका पुनरुद्धार संघ सरकार ने हाल ही में किया है । इसलिए 
पाठक देखेंगे कि पुस्तक के विभिन्न खंडों में इनके विभिन्न नाम मिलेंगे | खासकर यह विविधता 
उन खंडों में मिलेगी जिनका लेखन और मुद्रण पुराने नामों के पुनरुद्धार से qå या बाद में हुआ 
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à : में प्रति-निर्दे गया है | 
है । इनका उल्लेख अनुक्रमणी में प्रति-निर्देश के जरिए कर दिया i 2 
इस पुस्तक के प्रकाशन में काफी विलंब हो गया है। शस 


राजनीतिक 
र था। राजनी 
na है सकता उनके वश के बाह S 
हादिक खेद 21 fag इस संबंध में कुछ कर सक प्रशासनिक निकायों के गठन 


उथल-पुथल, सरकार में परिवर्तन, विभागों के gria के लिए क रा 
और अंत में, उपर्युक्त सभी वजहों से आर्थिक तंगी होने ope pe हम तक 
में बाधाएं उपस्थित हुईं 1 कितु हैदराबाद में एक के वाद दूसरी a SON ee 
साहित्यिक उत्साह और प्रबुद्ध दृष्टिकोण के कारण इस काय की हत्त ल 
नवाव अली यावर जंग के प्रभाव के कारण और AT एल० एन० gaa हले तो न 
के रूप में, फिर शिक्षा-सचिव के रूप में जिस विवेक से इस मामले को संभाला, pa a 
व्ययागत (लैप्स) हो गए थे उनकी पुनः मंजूरी और काम को आगे बढ़ाने की इज br 
दकन की ललित कलाओं वाला खंड 10 सन 1952 ई० में प्रकाशित हुआ था। ee 

में इंडियत नेशनल कांग्रेस का हैदराबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसमें प्रतिनि a 
अन्य स्थानों के स्मारकों के बारे में जिन्हें वे 

रह महत्व का परिचय देने वाली कोई प्रामाणिक 


इच्छा थी कि एलोरा, अजंता और रियासत के ३ 
देखना चाहते हैं ऐतिहासिक और कलात्मक AE 
पुस्तिका होनी re ae इस इच्छा की पूर्ति के लिए ही यह लेख एक पुस्तिका के रूप में 
प्रकाशित किया गया था | इसका साहित्यिक क्षेत्रों में और आम जनता में हादिक स्वागत हुआ 
था जिसके फलस्वरूप इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है। _ ५ 
इस पुस्तक की छपाई आक्सफोर्ड युनिवसिटी प्रेस में हुई है। उन्होंने ही इसके हाफटोन 
फलक तैयार कराए और इसकी जिल्दवंदी कराई | मुंद्रक और उनके कुशल कर्मचारियों नें 
पुस्तक को बड़ी रुचि लेकर और सावधानी से छापा है जिससे इसमें किसी मानक ग्रंथ की 
परिशुद्धता और कलात्मकता वतंमान है । इसके लिए मैं मुद्रक और उनके कर्मचारियों के प्रति 
हादिक कृतज्ञता प्रकंट करता हूं | 


संपादक मंडल को 


ओरेंज ग्रोव जी० याज्ञदानी 
हैदराबाद, दकन संपादक 
31-1-1960 
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Fo fzo Alo Fo 
Fo हि० Zo 

Ho हि० To 

आ० Fo Fo 

ATo Fo Zo To रि० 
Alo To fro 

आ० Ho Fo Fo 
आ० Fo Fo Fo 
Zo To 

Zo Fo 

Zo ना० Fo को० 
Zo fao Zo वे० qo 


Zo Ho To 

Zo feo FATo 
आर्थ ० 

To Zo 

Uo Fo 

Yo Zo (ठालेमी) 


To Wo Zo 

To Wo Ato fzo Zo 
ऐ० मि० आ० Fo 

ऐ० रि० आ० Ho 

To fzo आ० Fo Fo 
To ft» To 

To रि० सा० Fo Uo 
To हि० qo 

ho ड्‌) 

Fo Yo ज्य्रा० Fo 


A 

संक्षपिका 
अर्ली हिस्ट्री आफ आंध्र कंट्री, के० गोपालाचारी. 
अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया, fade ए० स्मिथ. 
अर्ली हिस्ट्री आफ दि दकन, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर. 
आकिअलाजिकल सर्वे आफ इंडिया. 
आकिअलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, ऐनुअल रिपोर्ट. 
वही 
आकिअलाजिकल सर्वे आफ वेस्टर्न इंडिया. 
आकिअलाजिकल सर्वे आफ सदने इंडिया. 
इंडियन ऐंटिक्वे री. 
इंडियन कल्चर. 
इंस्क्रिप्शंस आफ नादॅर्न कर्नाटक ऐंड कोल्हापुर. 
इंटरकोर्स बिट्वीन इंडिया ऐंड वेस्टर्न aes फ्राम अलिएस्ट 
टाइम्स टु दि फाल आफ रोम, एच० जी० रालिसन. 
इंस्क्रिप्शांस आफ मद्रास प्रेसिडेंसी. 
इंडियन हिस्टारिकल saree. 
कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अंगरेजी अनुवाद : आर० रामशास्त्री. 
एपिग्राफिया इंडिका. À 
एपिग्राफिया कर्नाटिका. 
मैविक्रंडल कृत tate इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड वाई टालेमी, 
संपादक एस० एन० मजूमदार. 
ऐनल्स आफ भंडारकर इंस्टिच्युट. 
ऐनल्स आफ मंडारकर ओरियंटल रिस इंस्टीच्यूट, पूना. 
Gate ऐंड मिडीवल आकिटेक्चर आफ इंडिया, ई० dto हैवेल. 
ऐनुअल रिपोर्ट आफ आकिअलाजी, मं सूर. 
ऐनुअल रिपोर्ट आफ दि आकिअलाजिकल सर्वे आफ इंडिया. 
ऐनुअल रिपोर्ट आफ साउथ इंडियन एपिम्राफी . 
ऐनुअल रिपोर्ट आफ साउथ इंडियन एपिग्रेफी. 
Gare हिस्ट्री आफ दि दकन, sito Ho दुबील. 
PATCH इंस्क्रिप्शंस, आर० एस० पंचमुखी . 
कनिष्म की Cale ज्याग्रफी आफ इंडिया. व्याख्या और संपादन, 
सुरेंद्रनाथ मजूमदार. 
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Fe ho Sie 

का० ला० To Fo 
का० ले० 

का० fao रो० Wo Fo 
के० टे० go 

के० go क्वा० - 


कौ० so 

o feo To Zo 
FaTo (का) ऐ० Fo 
क्वा० To मि० Ato 
Jo Zo 
Wo To 
So To सो० qo 
To आ० रि० 
Fo आ० हि० रि० सो० 
Wo Zo हि० 
ज० Ño Zo ato 
Wo ते० To 
Wo Jo ato So 
Fo बा० बा० Wo Yo सो० 


ज० बि० Jo fro सो० 
Fo Wo Fo Fo Fo 
Ho Ho Yo 

We Xo To Alo 
डा० ho o 

डा० Ho डि० 

डा० fgo ना० इं० 
ता०प० 

दीप 

Jo Zo Wo 

Zo सि० 

पेरिप्लस 


पो० हिं० To Fo 


प्रो० इं० (4० कां ० 
qlo Fo 
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सहाचर 
झा चंद्र मजू मदार 


कर्नाटक कवि चरित, लेखक--आर० गरर 


कार्पोरेट लाइफ इन Cate इंडिया, रमे 
कार्माइकेल लेक्चर्स, 1918, Sto आर० भंडारकर 
कामसँ बिट्वीन रोमन एंपायर ऐंड इंडिया 
केव टेंपुल्स आफ इंडिया, फर्गुसन एंड वगस 
केटलाग आफ इंडियन क्वायंस, आं ध्राज, वेस्टन 
लेखक : ई० To रेप्सत. 
कौटिल्य अ. 
केंब्रिज हिस्ट्री आफ एंशेंट इंडिया. 
qarda आफ Uae इंडिया, सर To कनिघम. 
क्वार्टली जनेल आफ दि मिथिक सोसायटी, बंगलौर. 
गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पलीट द्वारा संपादित. 
जर्नल एशियाटिक. 
जर्नल आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल. 
जर्नेल आफ आरियंटल रिसर्च. 
जर्नल आफ आंध्र हिंस्टारिकल रिसर्च सोसायटी. 
जर्नेल आफ इंडियन हिस्ट्री, त्रिवेंद्र म. 
जर्नेल आफ दि ग्रेटर इंडिया सोसायटी. 
जर्नल आफ दि तेलुगु ऐकेड्मी. 
जर्नेल आफ दि न्यूमिस्मं ट्क सोसायटी आफ इंडिया. 
aaa आफ fe aia ब्रांच आफ दि रायल एशियाटिक 
सोसायटी. 
जर्नल आफ दि विहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी 
aia आफ दि भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना. 
जर्नल आफ मद्रास यूनिवर्सिटी. 
जर्नेल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी. 
डाइनेस्टीज आफ दि कलि एज, फ्रेडरिक ईडेन पजिटर. 
डाइनेस्टीन आफ कनड़ीज डिस्ट्रिक्टस. 
डाइनेस्टिक हिस्ट्री ara aed इंडिया, एच० सी० रे, 
ताम्रपत्र. 
दीपबंस, हर्मन ओल्डेनवर्ग का अंगरेजी अनुवाद. 
न्यू इंडियन एंटिक्वेरी. 
न्यू सिरीज 
पेरिप्लस आफ दि एरिश्वियन सी०, अंगरेजी अनुवाद : FRY o 
एच० शाफ. 
पोलिटिकल हिस्ट्री आफ tae इंडिया (तीसरा संस्करण) 
है० Fo रायचौषुरी. 
प्रोसीडिग्स आफ दि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस. 
बांबे कर्नाटक. 


क्षत्रपाल आदि, 
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afo To 
Jo रि० आ० 


Jo स्तू० अ० ज० 
fio म्यू० कै० 


Ho Uo Ro 
महा० 

मे० आ० Fo Zo 
Ho आ० रि० 
Ho आ० स० fzo 
लो० fto 


ल्यूडर्स 


शि० ले० 

सा० इं० इं० 
सा० Zo To रि० 
Ño Zo 

सो० मि० हि० go 


हि० Fo Fo Aro 


fgo इं० Ho Fo 
go स्के० To go 
हैँ० आ० सि० 
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बांबे गजेटियर. 7 ranks i 
बुद्धिस्ट रिमेंस इन आंध्र ऐंड हिस्ट्री आफ आंध्र बिटवीन 225 ऐंड 
641 Yo Sto, Fo आर सुब्रह्मण्यम्‌. 
बुद्धिस्ट स्तूपाज आफ अमरावती ऐंड जग्गयपेट, डा० Ho बर्गेस. 
heat आफ दि इंडियन कवायंस इन ब्रिटिश म्युजियम, ई० Fo 
रेप्सन. 
मद्रास एपिग्राफिकल रिपोट्सं. 
aaa, अंगरेजी अनुवाद : विल्हेम गीगर. 
मेमायस आफ आकिअलाजिकल सर्वे आफ इंडिया. 
ऐनुअल रिपोर्ट्स आफ आर्कलाजी, मैसूर. 
मंसूर आर्कलाजिकल सर्वे रिपो. 
लोकल रिकाड्स (इन दि गवनेमेंट ओरियंटल मन्युसिक्रप्टस 
लाइब्रेरी, मद्रास). 
ए लिस्ट आफ ब्राह्मी इंकिप्शंस फ्राम अलिएस्ट टाइम्स टु अबाउट 
400 ए० Sto विद दि एक्सेप्शन आफ दोज आफ अशोक, 
एपिग्राफिया इंडिका, खंड 10 का परिशिष्ट. 
शिलालेख. 
साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस. 
साउथ इंडियन एपिग्राफी रिपोट्सं. 
सेलेक्ट इंस्क्रिप्शंस आन इंडियन हिस्ट्री ऐंड सिविलिजेशन, 
दि० Fo सरकार. 
सोसेज आफ दि मिडीवल हिस्ट्री आफ दि दकन, जी ०एच० खान. 
हिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आर, ए० Fo कुमार 
स्वामी. 
हिस्टारिकल इंस्क्रिप्शंस आफ सदर्न इंडिया. 
हेस्टारिकल स्केचेज आफ ऐंशेंट दकन, Ho बी० सुब्रह्मण्य अय्यर, 
हैदराबाद आकिअलाजिकल सिरीज. 
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» वाकाटक वंश का इतिहास : लेखक 


Dee] by Sarayu Foundation Trust, Do ठ Fart OY or and eGangotri. Funding by IKS q सक = A 
r, 


विषय सूची 


भाग : एक 


` दकन का भूगोल : लेखक--प्रोफेसर हेमचंद्र रायचौधरी, एम० To, पी-एच० डी०, 


Ho रा० ए० सो० Fo, भूतपूर्वं कार्माइकेल प्रोफेसर आफ हिस्ट्री, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय g 1 


 भाक्‌-सातवाहन काल ae सातवाहन काल : लेखक--प्रोफेसर गुर्ती वेंटकटराव, 


एम० To, एल० एल० वी०, अध्यक्ष, इतिहास और राजनीति विभाग, आंध्र 
विश्वविद्यालय O 57 


डा० Yo Qo MAPT अध्यक्ष, प्राचीन 
भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विभाग, पटना विश्वविद्यालय [] 139 


- बादामी के चालुक्य : लेखक--प्रोफेसर Ho wo नीलकंठ शास्त्री, अध्यक्ष, भारती 


विद्या विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय [] 189 


` राष्ट्रकूट वंश का इतिहास : लेखक--डा० अ० सऽ अल्तेकर, भूतपूर्वं अध्यक्ष, 


प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विभाग, aq विश्वविद्यालय, 
armat O 233 


- कल्याणी के चालुक्यों का इतिहास : लेखक--प्रोफेसर Ho wo नीलकंठ 


शास्त्री, भूतपूर्व प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग, मद्रास विइव- 
विद्यालय O 795 


भाग: दो 

पूर्वी चालुक्य वंश : लेखक--प्रोफेसर Fo ए० नीलकंठ शास्त्री तथा डा० 
एन० वेंकटरमनैया, एम० ए०, भूतपूर्व रीडर, इतिहास विभाग, मद्रास विइव- 
विद्यालय O 445 


: RINA का यादव वंश : लेखक--प्रोफेसर अ० Ao WIT, एम० Wo, So 


fizo, अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति विभाग, पटना विदृव- 
विद्यालय O 491 


. वारंगल का काकतीय बंश : लेखक -डा० एन० वेंकटरमनेया, एम०ए०, भूतपूर्व 


रीडर, इतिहास विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय तथा एम० सोमेश्वर शर्मा, 
एम० to [] 553 

ललित कलाएं : स्थापत्य, सूतिकला एवं चित्रकला : लेखक--गुलाम याज़दानी, 
एम० Wo, Sto fazo, ओ० ato Fo OO 685 

दकत की मुद्राएं : लेखक--प्रोफेसर ए० एस० अल्तेकर, Wo ए०, So लिट्‌ ० 
अध्यक्ष, भारतीय मुद्रा परिषद O 751 

प्रनुक्रमणिका O 777 
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खंड एक 


दकन का भूगोल 
प्रोफेसर हेमचंद्र रायचौधरी 


* नाम श्रौर विस्तार; प्राकृतिक अवस्था ; मिट्टी और प्राकृतिक दुण्य; प्राकृतिक 
विभाग; पर्वत; वन; झीलें; नदियां; प्राकृतिक afea का इतिहास पर 
प्रभाव. 

- वैदिक साहित्य और महाकाव्यों में दकन; आयों की परिधि के बाहर की 
जातियां; प्राचीन वैदिकेतर ग्रंथ, रामायण-महाभारत; ईसा की दूसरी शताब्दी 
तक विदेशियों के उल्लेख; प्राचीन काल के कतिपय प्रसिद्ध जनपद : विदर्भ, 
वत्सगुल्म, भोगवधेन, मूलक, अश्मक (अस्सक, असक), ऋषिक (असिक) 
आंध (fate, वेंगी), afer, अ्रपरांत, कोंकण, महाराष्ट्र, और कर्णाट 
(कुंतल). 

* प्रशासन की प्रधान इकाइयां : सातवाहनकाल के प्रारंभ से तेरहूवीं शताब्दी 
तक; देश; मंडल ग्रौर अन्य छोटे भू-विभाग, afta ate विषय; दशमिक तथा 
अन्य घ्रणालियां. 

4. नगर और मंडियां, सातवाहनकाल के बाद की कतिपय राजधानियां. 
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नाम ग्रौर विस्तार 


इस पुस्तक में दकन शब्द का प्रयोग उस ऐतिहासिक भूमि के लिए किया गया है जिसका विस्तार 
सह्याद्रि पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्णा और तूंगभद्रा तक और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में 
बंगाल की खाड़ी तक है । सह्याद्रि को ही सातमाल, चांदोर, अजंता या इंध्याद्रि पहाड़ी भी कहते 
ह । यह पहाड़ी उस पठार के जरिए महेंद्र गिरि से जुड़ी हुई है जो महानदी और गोदावरी के 
बीच जलविभाजक (वाटरशेड) का काम करता है । 

उपर्युक्त भूभाग मोटे तौर पर 13°59" और 20°33’ उत्तर अक्षांश और 72°54! और 
8+26' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसमें मराठवाड़ा और बंबई प्रेसिडेंसी के कन्नड़भाषी 
इलाके, हैदराबाद राज्य, वरार का दक्षिणी भाग, मध्यश्रदेश के समीपवर्ती कुछ जिले, महेंद्रगिरि 
और कृष्णा नदी के वीच के उड़ीसा और मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ भाग शामिल हैं। इसका कुल 
क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्गमील और आवादी लगभग 4 करोड़ है। 

दकन संस्कृत के 'दक्षिण' शब्द का अपभ्रंश है जिसका अर्थ है दाहिना हाथ या दक्षिण 
दिशा। यह नाम भारतीय साहित्य और अभिलेखों में प्रचलित था । 'पेरिप्लस आफ दि एरि- 
fema सी' में इस नाम का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ की रचना पहली शताब्दी में एक 
यूनानी नाविक ने की थी । पांचवीं शताब्दी में फाहियान ने 'त-दिसन' के रूप में इसका उल्लेख 
किया है। इसी नाम के रूप हैं : दाक्षिणात्य और दक्षिणाशा। किंतु क्लासिकल संस्कृत साहित्य 
और अभिलेखों में इसका सबसे प्रचलित नाम दाक्षिणापथ था | 

अति प्राचीन काल से विभिन्‍न अर्थो में इस नाम का प्रयोग हुआ है। विस्तृत अर्थो में 

यह उस समस्त भुभाग का नाम है जो विध्य और दक्षिण समुद्र के बीच स्थित है--'द्षिणस्य 

समुद्रस्य तथा वध्यस्य चांतरे'। “भरत नाट्यशास्त्र! और 'पुराणों' के 'भुवनकोश' भी इस 
अभिघान से परिचित हैं। 'मत्स्यपुराण' उत्तर में इसकी सीमा कारूप तक बतलाता है। कारूष 
पूर्वी चिध्य की कैमूर पहाड़ियों के इर्द-गिर्द का पहाड़ी इलाका था। पालि 'जातक' के अनुसार 
यह पश्चिमी विध्य के पास अवंति तक फैला था । 'पेलुवत्थु दीका” में तो दकन के ग्रंदर दक्षिण 
में दभिल 'विषय' अर्थात तमिल प्रदेश भी था। समुद्रगुप्त के प्रशस्तिकार हरिषेण ने दक्षिणापथ 
में महानदी घाटी से कांची तक का समस्त प्रदेश शामिल किया है। उसने दक्षिण में महाकांतार 
को भी शामिल किया है। यह महाकांतार ठीक ठीक कहाँ था इसका निश्‍चय अभी तक नहीं हो 
पाया है । अतः यह बतलाना कठिन है कि हरिषेण दकन की उत्तरी सीमा कहां तक मानता था | 
राजशेखर की 'काव्ममीमांसा' में दक्षिणापथ को माहिष्मती और नदा के परे बतलाया गया है। 
१२वर्ती चालुक्य अभिलेखों में दक्षिणापथ की परिभाषा A—Ag नर्मदा मध्यम दक्षिणापथम्‌' 
(दकन रामेश्वरम के सेतु से नर्मदा तक फैला है) । यह भी मूलतः भिन्न नहीं है । 

इससे काफी पहले अर्थात ईसा की पहली शताब्दी में 'पेरिप्लस' ने 'दचिनाबेडीज' अर्थात 
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= z x 2 m < ~ के प्र aay के 
दक्षिणापथ शब्द का इस्तेमाल वेरीगाजा अर्थात नर्मदा के तट ' भड़ोच से is के प्रदेश ee 
लिए किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें दमिरका अर्थात द्रविड़ प्रदेश को शामिल ही 
है कि वेरीगाजा से परे सटा हुआ समुद्रतट सीधी रेखा में 


किया गया है। इस ग्रंथ में लिखा है Serene) वीचि 
उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, इसलिए इस प्रदेश को 'दचिनावेडीज' कहते हैं क्योंकि स्था- 


नीय भाषा में 'दचनोस' का अर्थ दक्षिण होता है। इस क्षेत्र की मंडियों में पैठन और तगर 
` है Fai i ज्‌ ai अलग z 
(तेर या थैर), जो इस समय हैदराबाद में है, प्रसिद्ध थीं। 'दरिमरिका' के वाजारों का अलग से 
उल्लेख हुआ है। 
“रामायण'-'महाभारत' दोनों ही महाकाव्यों में संभवतः दक्षिणापथ में सुदूर दक्षिण को 
शामिल नहीं किया गया है। 'रामायण' में द्रविड़ों को दक्षिणापथ से पृथक रखा गया है ।' 
“महाभारत, में सहदेव सुदुर दक्षिण गें पांड्य के राजा को हराने के बाद दक्षिणापथ के राजाओं 
को जीतते हैं।* संभवतः किष्किधा गुहा (तुंगभद्रा के पास) उस समथ दक्षिणापथ के उपांत में 
थी। उत्तर में इसका विस्तार विदर्भ या वरार तक था : 
'एप पंथा विदर्भाणां असौ गच्छति कोसलान्‌ । 
अतः परंच देशोऽयं दक्षिणे दक्षिणापथः 1) 
lg रास्ता विदं (बरार) को जाता है, और वह कोसल प्रदेश (महानदी की ऊपरी 
घाटी) को । उसके परे दक्षिण में दक्षिणापथ है] 1 
ae के इन वचनों में दक्षिणापथ का जो विस्तार दिया है, इस पुस्तक में हमने 
वही स्वीकार किया है। i ; 
प्राकंतिक अवस्था : मिट्टी और प्राकृतिक दृश्य 
संकुचित अर्थ में भी TT करें तो भी इसमें काफी दे 
eee eu का श्रयोग कर तो भी इसमें काफी विस्तृत प्रदेश शामिल है। इसमें 
= त भकार की मिट्टी और प्राकृतिक दृश्य हैं। विस्तृत मृदुशाद्वल, धान्य से मुसकराते लहरदार 
मदान, विलक्षण पहाड़ियां और दोल पत्थर अल्युवंर वन, खड़ी चट्टानों के पर : 
= hn a i ? AJAX वन, खड़ी चट्टानों के पर्यक पर उछलते- 
pa MAART में भय और सौंदर्य दोनों से भरे esr £ लते है 5 : 
P oe Age रयं द भर दृश्य मिलते हैं। सोने की चट्टाने 
कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी, जलोढ़ भूमि के मैदान और हीरे ते भरे बीड: 
IAS नमि के मंदान और हीरे की खानों से भरे बीहड-- 
4 सभी देश की प्राकृतिक संपदा में वृद्धि करते थे जैसा कि सिंगरेणी की कोयले क tae 
भी कर रही हैं। + TR aie 


प्रक्ृतिक विभाग 


भौगोलिक दृष्टि से देश के कृतिक य 
उ दृष्टि से देश के तीन प्राकृतिक विभाग हैं: (1) उठा हुआ त्रिभजाकार पठार जिसके 
` म सातमाल की पहाड़ियां और पश्चिम और पुरव में क्रमशः परिचर गिघाट औ oa 
वाट हूँ, जो समुद्र तट से समांतर चलते हैं और नीलगिरि में एक श ० 
र्‌ ` में एक गांठ की भांति जड़ जाते हैं 
व ड़ जाते हैं 


(2) अरव सागर और पर्चिमीघाट बे 
र्‌ घाट के वीच का संकरा सा मैं ; 

; रासा मंदान, और (3) उससे कुछ चौ 

A ¢ से कुछ चौड़ा 


पूर्वीघाट और बंगाल की 
१1 वाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का निचला मैदान | 


विशाल मध्य अधित > k 
जहाँ नदियों की ह TE 1000 से 3000 फूट ऊंची है। इसमें उन स्थानों 
ऊंचाई 2500 फुट है | कहीं E है। इसमें यत्रतत्र पहाड़ियां और पर्वतस्कंध हैं जिन 
Re: 3० el कह 5 To PUN g | 
हैं । पश्चिमी घाट से मद्रास f STA 3500 फूट ऊंचे भी हैं। परिचिम की ओर ये अधिक z 

- ° ase में समुद्रतट की ओर इनकी ऊंचाई बराबर कह 
DER n बराबर घटती गई है 
ट्‌ z | 


हैं। गो 
है | गादावरी नदी और उसकी 


| 
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सहायिका AST दाहः नमो : : 
मराठे = हैं, THe E, Ba से भरे ट्रेप क्षेत्र को जिसमें मुख्य रूप से 
और ag 2 fe home N TIR स अलग करती हैं जिसमें नंगी चट्रानें 
R TJAT मिट्टी है और जो मुख्य रूप से तेलुगुभाषियों का इलाका है : पठार $ 
y @ | पठार का 'धारवार्ड 
a oe abs ae भाग एक तीसरा प्रदेश है जिसे कन्तड़, कर्णाट या ea 
वाड़ा से और वीदर से जगह = z Tees RATE तक एक लहरदार रेखा मराठ- 
ताणा oe z en तेलंगान से अलग करती है। इस प्रदेश के 
5 =A, नाडु --देश अर्थात देश x जट 
पहा की कपास की काली मिट्टी के लिए बड़ा उपथुक्त इक = pl! : fi i 
विषय अपनी काली मिट्टी के लिए दकन का यह प्रदेश युगो कि १०णवण ; 
जो नदी सींचती है उसका कृष्णा, कृष्णवर्णा या कृष्णवेणी नाम उपयुक्त ही íi हि 0 2 
अरब T ` `> 2 
मील तत इँ eea Ti pea z a FE निचली भूमि की चौड़ाई तीस से साठ 
Hi, E bi os के qian जहां-तहां तोड़ते 
BS RN P X aed हैं, संकरी खाड़ियां और लघु निवेशिकाएं 
Sh टेढ़ी-मेढ़ी रेखा पर काटती हैं । कहीं कहीं दश्य मः he x Spe 5 
वालू के पुलिन हैं जिनके किनारे नारियल वृक्षों की ह ते i 7 हैं, 
मुहाने हैं जो फैलकर झीलों की तरह के वेलासंगम वन गए हैं । प्राचीन काल में इस a ee 
TATA और पण्यवगर थे। ये प्राचीनकाल में भारत की शक्ति और समृद्धि के x aunt a 
पूर्वी तट की मैदानी पट्टी पश्चिम की अपेक्षा अधिक चौड़ी है। qire 5 a TS 
द्वारा कहीं कहीं अंतरीपों में परिवर्तित हो गया है। पूर्वी समुद्र = a Set 2 
अभाव है। अतः यह तट प्राकृतिक बंदरगाहों के योग्य नहीं है। यहां वर्षपर्यत बडे fe ae 
आने के लिए पर्थाप्त जल नहीं है। कितु इस तट पर खले प ee os के 
सकते हैं। टालेमी ने कृष्णा के मुहाने से थोड़ी ही दुर पर स्थाइसे हु gnif 5 
हाजों का प्रस्थानविदु देखा था। सुवर्णशूमि गंगापार भारत और उसके पड़ोस ees 
स्थित वीपों को कहते थे। गोदावरी और कृष्णा नाम की दकन की बड़ी बड़ी नदियां पीं E 
को काटती हैं और उर्वर Seat का निर्माण करती हैं। ये डेल्टे दक्षिण के धान्यागार हैं ( a E 
अशेषसस्य प्रचुरफलयुतम्‌ ) | SAYER 
Tat 
W T स्वरूप मुख्य रूप में उसकी iora पर निर्भर है। पश्चिम में पश्चिभी- 
Te हैं। यह सात 'कुलपर्बतों' में एक है। प्राचीन लेखकों ने इसे सह्याद्रि कहा है। इसका उत्तरी 
भाग सातमाल, जिसे सह्याद्रि पर्वत भी कहते हैं, एक पव॑तस्कंध मात्र है i sree T एक 
लंबी दीवार star है जिसके अधिकांश भाग की ऊंचाई लगभग 4000 कह a a = cea a 
नुमा शिखरों ने दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ३. a ast 
बहुत से दरें स्थान स्थान पर काटते हैं। घाटों के पीछे के Ne 
ता res ee ' पठार और पश्चिमी समुद्रतट के 
बंदरगाहों के वीच ये दरें आवागमन के मार्गों का कार्य करते हैं । A 
ade की जो मुख्य श्वृंखला है उसमें से हुत से पवंतस्कंध निकले हैं। थे परिचि 
से पूरब में मीलों तक मध्य अधित्यका के पार प्रायहीप के भीतर घस गए s 5 
नदियों के बेसिनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। प्राचीन काल में > ae SUES 
की सीमारेला भी बनाते थे। इनमें सबसे महत्व की पट्टी वह है जो ताप्ती और ns o 
डी वह पती और गोदावरी a 
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दकत के पठार की उत्तरी दीवार है। इसका नाम सह्याद्रि 


क यह दक ` à 
घाटियों को अलग करती है। यह है जिसकी यह शाखा है। सह्याद्रि से यह 


a > पर्वत से ही मिला हैं : 
पर्वत है । यह नाम इसे उस मूल नकलती है दो 
oe उत्त रपर्चिम में समकोण बनाती निकलती है। हसे|बारी SUID a 
शाखा नाम उसी नाम के उस गांव के कारण पड़ा ह जो 


अजं श्रृंखला भी कहते हैं। अजंता HE 
ee के औरंगाबाद जिले में भोकरदन तालुक में पड़ता है। यह्‌ pe ae को 
काटकर वनाई गई ऐसी गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है जिनमें सुंदर भित्तिचित्र at k | T 
लीन चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। अजंता की पहाड़ियां यवतमाल H 'छटडुन शख ï 
और पर्वतस्कंधों को तोड़कर घुस गई हैं। ये आगे जाकर उस पहाड़ी और पठार की asl T 
से होकर गुजरती हैं जो महानदी के बेसिन को गोदावरी के बेसिन से अलग करती है और 
अंततोगत्वा पूर्वी घाटों में विलीन हो जाती हैं। r ँ - 
सह्याद्रि का एक दूसरा स्कंध जलना की पहाड़ियों के नाम से विख्यात g l यह देवगिरि 
अथवा दौलताबाद के किले से जलना तक फैला है और उसके बाद बरार तक चला गया है | यह 
प्राचीन काल में भोगवर्धन (भोकरदन) और मूलक (पैठन के आसपास का जिला) जनपदों 
की सीमा का काम करता था । यह उस पठार का अंचल था जिसके एक कगार में पत्थर काटकर 
अनेक मंदिर और एलोरा की गुफाएं बनी हैं। एक तीसरी श्रृंखला अहमदनगरे पहाड़ियों की 
है। हैदराबाद रियासत की वालाघाट श्रेणी को इसी का बिस्तार मान सकते हैं। यह श्यंखला 
सह्याद्रि पर स्थित हरिश्चंद्रगढ़ (समुद्रतल से 4691 फुट ऊंचा) से अहमदनगर और भीर 
होती हुई बिलोली तक जाती है। इससे एक पर्वतस्कंध निकलता है जो अष्टि से gaat तक 
जाता है और गोदावरी और सीना के बीच जलविभाजक का काम करता है। सीना भीमा की 
सहायक नदी है, जबकि भीमा स्वयं कृष्णा में मिलनेवाली प्रसिद्ध नदी है। पाजिटर के अनुसार 
रामायण का ऋष्यमूक यही था। कितु इस मत से सभी विद्वान सहमत नहीं हैं । 
अंत में, महादेव की पहाड़ियां हैं जो महावलेश्वर से 10 मील उत्तर से प्रारंभ होकर पूरे 
सतारा जिले को पार करती हैं। इसी पहाड़ी का एक स्कंध कृष्णा और उसकी सहायिका वस्ना 
के बीच जलविभाजक का काम करता है। महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में करहाटक का प्राचीन 
प्रदेश था जिसे आज कराड कहते हैं । और उत्तर में पूणक (पूना) और पल्यट्ठाण (फल्टक) 
के प्रसिद्ध विषय (जिले या तालुक) थे । 
F F a Ta Cai a he की खाड़ी की ओर है) qite के नाम से 
ग प्रशस्ति में सह्य (पश्चिमीघाट का उत्तरी 
भाग), कण्हंगिरि (aaff, आधुनिक कण्हेरी, जो ठाणा जिले में है) औँ co 
पर्वतों के साथ महिंद (संस्कृत : महेंद्र ) = Foner i l Da है) और प्रायद्वीप के: अनेक 
'कुलपर्वतों' में की गई है। यह रा oe Eee पुराणों में इसकी गणना 
कु SRST जाम जिले में महेंद्रगिरि अथवा महेद्राचल से शुरू होकर 
कुलवकाल पहाड़ियों तक जाता है। कुलक्काल का भी नाम महेद्रगिरि है। यह मद्रास प्रेसिडेंसी 
के तिनतेवेली जिले में है। पुर्वीघाट पर्चिमीघाट की भांति = Sr FUGERE 
और कृष्णा और अन्य नदियां जो परिचिम से दि नहीं है। गोदाबरी 
काटती हैं । कई श्वृंखलाओं में यह समुद्रतट की रेखा के समां ल की खाड़ी में गिरती हैं इसे 
जहां यह सहाद्रि से जुड़ जाता है ade की रेखा के समांतर दक्षिण की ओर है 
हाँ यह सह्याद्रि से जुड़ जाता है। इस जोड़ या गांठ का नाम eee चला गया है, 
का सबसे ऊंचा पवंतसिखर है। यह मिलन तुंगभद्रा-कष्णा नदियों म : a See Stag 
जो हमारे दकन की दक्षिणी सीमारेखा है। रायचुर दोआव की 5 काफी आगे होता È | 


देती हैं । पाजिटर ने ड़ियां qz 
Sel है । पाजिटर ने मालयवंत की पहचान इससे की है। अन्य fae aa इस सीमा पर पहरा 
$ SIT इसे ऋष्यमुक बताते हैं । 


~ 
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यही अधिक संभव भी है। किलु इस दक्षिणी सीमा की महत्वपूर्ण पहाड़ी कृष्णा के दक्षिण कुनूल 
जिले में है। प्रसिद्ध श्रीवौल यही है । रुद्रदेव के हनमकोंड अभिलेख में इसे ही तेलिगान के 
काकतीयों के राज्य की सीमा बतलाया गया gi 


वन i 


दकन के पर्वत और वन, विशेषकर ट्रे क्षेत्र में, प्रायः उर वनस्पतियों से ढके हैं। आदियुगीन 
बन गोदावरी के पुरव में हैं | हैदरावाद रिसायत का प्रचुर क्षेत्र जंगली पेड़ों से भरा है। बारंगल 
जिले की पाखाल झील के आसपास के घने जंगलों के बारे में कहा जाता है कि 'एक गिलहरी 
पाखाल के पास एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर भद्राचलम तक पहुंच सकती है।' तूंगभद्रा के 
ऊपरी रीच में मलेनाड अर्थात 'पहाड़ी प्रदेश' में विशाल तनों वाले वृक्ष हैं जिन्हें अजगर की 
तरह मोटी लताएं घेरे रहती हैं, इनकी भुजाएं हजारों खिले आकिडों से सुशोभित रहती हैं । 
बिरली पक्षतियों वाले पक्षी एक शाखा से दूसरी शाखा पर फुदकते रहते el अरने AT और 
क्रष्यों (हिरनों) के झुंड वनस्पतियों की कोंपलें चरते रहते हैं जो यहाँ प्रचुर मात्रा में 
मिलती हैं । जंगलों में लंगूरों की किलकिलाहट गूंजती रहती है। ये वन बस्तर से ही शुरू हो 
जाते है और गोदावरी के किनारे किनारे सेउण प्रदेश तक चले जाते हैं। सेउण में दौलताबाद 
का क्षेत्र और नासिक का एक हिस्सा शामिल था । अभिलेखों और हेमाद्रि के 'व्रतखंड'' में उन्हें 
प्रसिद्ध दंडकारण्य के अवशेष माना गया है। दंडकारण्य 'रामायणकाल' में गोदावरी और 
पंपा अर्थात तुंगभद्रा की घाटियों को आवृत किए हुए था । चित्र “प्रशस्ति' में गोदावरी के तट 
पर एक वनस्थली का स्पष्ट उल्लेख आया है । 'महाभारत के 'वनपवं' में 'सप्तगोदावर' के बाद 
तुंगकारण्य का उल्लेख आया है ।* सप्त गोदावर से गोदावरी की सात शाखाओं का अभिप्राय 
है । तुंगकारण्य नाम तुंग नदी पर पड़ा होगा। तुंग नदी परिचिमीघाट में गंगामूल नामक स्थान 
से वाराह पर्वत से निकलती है। यह भद्रा की दो धाराओं से मिलकर तुंगभद्रा बन जाती है। 
'महाभारत' के 'सभापर्व' में सहदेव की दक्षिण की दिग्विजय के सिलसिले में बैनगंगा (वेनवातट) 
के पास ही कांतारकों का उल्लेख आया है। संभवतः समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का महाकांतार 
यही है । समुद्रगुप्त के राजकवि के प्रायः दो सौ वर्ष seat वाण ने 'कादंबरी” में वनों और 
उपवनों को परिवेष्ठित करती गोदावरी तथा कमलों के भरे पंपा सर का वर्णन किया है। वाण 
के समकालीन चीनी यात्री युआन-च्वांग ने कन्नड़ प्रदेश के क्षेत्र में द्रविड़ प्रदेश और कुड-कन्‌-त- 
पु-लो या कुड्‌-त-न-पु-लो के वीच एक ऐसे जंगल का वर्णन किया है “जिसमें हत्यारे दस्युओं के 
झुंड के झुंड रहते थे और इस अंतिम प्रदेश से महाराष्ट्र के मागे में एक बहुत बड़ा जंगल था 
जिसमें जंगली जानवर और लुटेरे भरे पड़े थे।' द्रविड़ प्रदेश और कन्तड़ प्रदेश के बीच जंगल 
की पहचान हम कदंब राजा काकुत्स्थवर्मन के. तालगुंद्र अभिलेख में उल्लिखित श्रीपर्वत के द्वार 
तक फैले अगम्य'वन से कर सकते हैं। कुड-त-त-पु-लो और महाराष्ट्र के बीच के वन से वराह- 
मिहिर की 'बृहत्सहिता' में उल्लिखित कर्पाटक से चित्रकूट और नासिक्य (नासिक) प्रदेशों के 
बीच 'महाटवी' का ध्यान हो आता है। 

भीलें 

दकत में झीलों की संख्या इसके विस्तार को देखते हुए अधिक नहीं है । “रामायण' में 'पंचाप्स- 


रोतटक (पांच अप्सराओं की कील) और पंपासरस का उल्लेख आया है। 'पंचाप्सरोतटक' का 
पांडर्काग या सातर्काण के साथ उल्लेख आया है? और पंपासरस पंपासागर ही है। यह नाम 
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तुंगभद्रा के किनारे बेल्लारी जिले के हुविहनदगल्लि तालुक मे हप्सागर = ET die aS 
सुरक्षित है । कुलोत्तुंग चोडदेव द्वितीय के चेल्लूर के ताम्रपट भे UNIS a Ta T 
का उल्लेख आया है। प्रथवीदवर के पिठापुरम्‌ अभिलेख में भी इसका उल्लेख ह लहान 
ने अनुसार यह और 'जलम कौतालम'* कृष्णा और गोदावरी के मध्य प्रसिद्ध rede या be 
झील ही है। चिल्का समुद्र नाम से विख्यात लैगून! और पुलिकट का TT दोनों हमारे दकन 
की सीमा के वाहर पड़ते हैं । किंतु हैदरावाद रियासत की सीमा के भीतर और अच्य जगही में 


सिंचाई के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बारंगल जिले की पाखाल 


और रामप्पा की झीलें हैं । इनके अलावा वुत्वशाही बादशाही और उनके बाद आसफ जाह 
खानदान ते भी बड़े बड़े सागर या विशाल जलाशय बनवाए थे। पाखाल झील का निर्माण 
पाखाल नदी पर, जहाँ वह दो पहाड़ियों को काटती थी, बांध बांधकर किया गयां है । यह जलाशथ 
लगभग 13 वर्ग मील घेरे में है । इसी झील से मुनेर नदी. निकलती है जो कृष्णा नदी में मिल 
जाती è गार्ला अभिलेख की मौद्गल्य नदी संभवतः यही है। करीमनगर के परकाल तालुक 
में रामप्पा भील के आसपास बहुत से मंदिर बने हैं। ये उसी शैली के हैं जिसमें हनमकोंड का 
मंदिर बना है। कितु इनमें प्रतिमाओं की सजावट बहुत अधिक है । 


नदियां 
पश्चिमीधाट सें दकन का पठार ढलान के रूप में मद्रास के समुद्रतट की ओर गिरता गया है। 
an सभी जलप्रवाह पश्चिम से पूरव की ओर ही हैं। जलप्रवाह की दो मुख्य रेखाएं हैं जो 
दा नदाजालो के रूप म॑ प्रवहमान हैं। एक नदीजाल गोदावरी और उसकी सहायक नदियों का 
हैं ऑर दूसरा कृष्णा और उसकी सहायक नदियों का । 
= na a nen अथ हैं जल या गौ को देने वाली' | ऋ्रुक़ का मत है कि यह द्रविड़ 
शव्द लग गा S r त 3 रि 
ine 1 al जे pee कां S रूप हैं। यह नाम इसलिए पड़ा क्‍योंकि यह 
; द्‌ it है! ऊः टेपक्षेत्र औ 
RT मे विभाजित करती है'' एक उत्तर का ट्रेपक्षेत्र और दूसरा दक्षिण का 
ग्रनाइट और केल्सिमम का प्रदेश । 
भारत की पवित्र नदियों में गोदावरी का बड़ा. उच्च स्थान है । दक्षिणनिवासी इसे गं 
या गौतमी गंगा के नाम से पुकारते हैं और इसे आराव ST RUT 
' णाम से पुकारत ह और इसे आर्थवितं की भागीरथी गंगा के सदश ही 
हैं । ब्रह्मपुराण” के 'गौतमी माहात्म्य” से ees ug 
7 होत्म्य से उसकी पवित्रता की पृष्टि होती है : 
soe A पवित्रता की पुष्टि होती है। इस नदी का एक 
Tuam (शिव) के तीर्थ से निकलता है गरि सन 
RE e AARTE लता हैं। यह नासिक जिले में 
न soe i है| यह नासिक जिले में अरव सागर 
ae vag मील दूर पड़ता ह। यहाँ एक ऊंची चट्टान से पत्थर के ata! में से पानी नीचे 
Fa हैं। त्रिवक और ब्रह्म पर्वत को जोड़नेवाले पर्वतस्कंध से एक उससे बड़ी f E 
3 a à श एके उ 7 g धार ल A 
` > = वेवक की सीमा को पार करने पर घाटमाथ प्रदेश से होकर यह Anan 
गहराई में काटती है फिर गगापर Rae हटकर यह नदी एक पह 
¦ मं काटती है फिर गंगापुर के झरने के रूप मे गिरने लगती है See 
कडा से गुजरती और नासिक के नगर से होती हुई यह नदी आगे OT 
थान माते जात Sst ३२ गे चली जाती है। थे कः 3 
स्थान माने जाते हैं जहां लोग स्नान कर पुण्य का os a आगे चली जाती है। ये कंड ती 4- 
5 A बताय = = mre p y रत ह रि को í = yn 
feed बह इसके ठन न हा Sve नासिक को ही 'रामायण' की 
आन Ce et के कदव पैर प्रव आ S$ 
Tiani इसमें मिल जाती हैं। पैठन ईसा की दसरी राताव्दी में D शार प्रवरा आदि कई 
से यह हैदराबाद रियासत में बहती हुई आगे. चली जाती है रे वातीला TI 
ओर से मं ea FR WS 1 फिर ape wos ~~~ ५ 
आार से मजा इसमें मिल जाती हैं। asa 'वाथूपुराण' की बजर. वाई ओर से पुर्णा और दाई 
2) मराठ और तेलुगु प्रदेश! की सीमा यही नही oon = GEET उर 'मत्स्थपुराण' वी वंजुला 
हा नदा बनात दे | इससे और आगे A | 
किक À आग प्रान्हिता नदी 
| दकन का प्राचीन इतिहास 
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पेनगंगा, वर्धा (वरदा) और वैनगंगा (वेण्वा) 
यहाँ से इस नदी का बहाव स्पष्ट ही दक्षिण-पू 
आंध्र या तेलिगान से अलग करती है 
आंध्र का आभूषण ('अंध्रावणिमंडल' 


के सम्मिलित जल के साथ इसमें मिलती है। 
रव को हो जाता है। फिर यह प्राचीन चक्रकट को 
। चक्रकूट आधुनिक बस्तर है और अन्मकोंड (हनमकोंड) 
) था। भ्रान्हिता के संगमस्थल से करीव 30 मील नीचे 
बस्तर रियासत से आकर इंद्रवती गोदावरी में मिलती है। फिर भद्राचलम' से होती हुई यह 
आगे बढ़ती है। रामायण के अनुसार राम ने अपने वनवासकाल में भद्राचलम में निवास किया 


था। भद्राचलम से आगे शवरी नदी इसमें मिलती है । यह नाए किसी वन्य जाति का है जिसका 
उल्लेख 'ऐतरेय ब्राह्मण” में भी आया है 


। अव इसके बाद यह नदी पूर्वीघाट में प्रवेश करती है 
और राजामूंद्री (राजमहेंद्रपट्टण ) से होकर आगे बढ़ती है। फिर इसमें चौड़ी चौड़ी रीचें और 
स्थान स्थान पर जलोढ़ द्वीप बन जते हैं जिन्हें 'लंका' कहते हैं। फिर सात शाखाओं में 
('सप्तगोदावरी') बंटकर यह समुद्र से जा मिलती qo इन शाखाओं के नाम हैं वाशिष्ठी 
(afan में), वैश्वामित्री, वामदेवी, गोतमी, भारडाजी, आत्रेयी और जामदरनी | इनमें गोतमी 
जो पुरव में पड़ती है सबसे पवित्र मानी जाती Zl 
कृष्णा का नाम संभवतः उस काली मिट्टी 'कृष्णभूमि', 'करेनाडु” के कारण पड़ा है, 
जिसका यह सिंचन करती है। यह अरव सागर से करीव 40 मील की दूरी पर महावलेश्वर के 
पठार की पूर्वी भृकुटी से निकलती है। इसका उद्गम सतारा से करीब तेतीस मीलं दूर सह्याद्रि 
के एक पर्वतस्कंघ में है। इसलिए प्राचीन अभिलेखों में इसे सह्यजा या सह्यपुत्री भी कहा गया 
है। एक धारा के रूप में यह एक गोमुल से शिव के एक प्राचीन मं दिर पर गिरती है। 
कृष्णा की लंबाई गोदावरी से कम ही है। यह करीव 800 मील लंबी है जबकि गोदावरी 
900 मील लंबी है। कितु कृष्णा और उसकी सहायिकाओं, भीमा और तुंगभद्रा आदि का वेसिन 
गोदावरी के वेसिन के करीब करीव बरावर ही है। कृष्णा के बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 95000 
वर्ग मील और गोदावरी के बेसिन का क्षेत्रफल 1,12,000 वर्ग मील है । 
यह नदी पहले पुरब और दक्षिण की ओर बहती है फिर मुड़कर दक्षिण-पूरव की दिशा में 
बह्ने लगती हैं। सतारा से करीव तीन 3 मील दूर पूरब माहुली में वेणा या येन्न नदी इसमें 
मिलती है । फिर कराड से होती हुई यह आगे बढ़ती है, जहां दाई दिशा से आकर कोइना 
इसमें मिल जाती है । कराड 'महाभारत' क। करहाटक है। सांगली से करीब 3 मील दक्षिण में 
वर्णा इसमें मिलती है । वेणा और प्रत्यक्षतः वर्णा के संगम के कारण यह कई नाम धारण करती 
है, जैसे : कण्हवेम्णा, कृष्णवेण्णा, कृष्णवेण्णा, कृष्णवेणा, कृष्णवेणी, कृष्णवे्णा और कृष्णवर्णा | 
इसे ही कभी कभी संक्षेप में वेर्णा या वेणी भी कहते हैं। 'पुराणों' में इसके वेणिका और कृष्ण- 
वेणिका नाम भी आए हैं। 
बिजापुर जिले में पड्चिमीधाट से दो सरिताएं घाटप्रभा और इतिहासप्रसिद्ध मलप्रभा 
कृष्णा में मिलती हैं। इसका पानी एक चट्टान से दूसरी चट्टान से टकराकर हेवा में फुहारों का 
स्तंभ बनाता है और तंग घाटियों के पदतल में गिरकर प्रचंड खडू बना देता है। शोरापुर 
और रायचुर के प्रसिद्ध दोआबों तक पहुंचने के बाद यह हैदराबाद रियासत में पहुंचती है 
और फिर उस पठार से नीचे उतरती है जिसमें से रास्ता बनाती यहां तक आई थी । इसमें 
शोरापुर का दोआब भीमा के संगम से बना है। भीमा सह्याद्रि से पूना जिले में भीमाशंकर के 
मंदिर के पास से निकलती हैं और पंडरपुर के प्रसिद्ध तीर्थं से होती हुई जाती है। इसकी सहा- 
ग्रिकाओं में इंद्रायणी, मुलमुथा, नीरा, सीनी और काम्ना प्रसिद्ध हैं। इंद्रायणी देह और आलंदी 
से होकर आती है। देहू को तुकाराम ने पवित्र माना था और आलंदी ज्ञानेइवर का जर 


RETT 


नाम और विस्तार / 9 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


धो । मुलामुथा के किनारे पूना बसा हैं, नीरा भोर रियासत में उस co see 

है जिसकी चोटी पर तोर्ना है, सीनी अहमदनगर से होकर ग्रुजरती है ३ 7 क र 

के प्रसिद्ध महानगर से होकर बहती थी। रायचुर दोअव कृष्णा और दक्षिण की गं TE 
के संगम से बना ag संगमस्थल आलमपुर से अधिक दूर नहीं है। यह w I E 

४ जला के प्राचीन प्राकृत अभिलेख में उल्लिखित हलमधुर है । तुंगभद्रा a सरित q 
भद्रा से मिलकर बनी है। ये मैसूर के HST जिले की सीमा के पास वराहं पर्वत i गंगामूल i 
निकलती हैं। तुंग श्वृंगेरी (ऋष्यश्शंगगिरि) से होकर गुजरती है और भद्रा से मिलने के क 
हरिहर, हंपी (प्राचीन पंपक्षेत्र जहां विजयनगर था), आनेगुंडि (कुंज रकोण, प्राचीन भू q 
लेखकों का हाथी का कोता) और आलमपुर से होती हुई उससे थोड़ी a आगे कृष्णा में मिल 
जाती है। THAT के जल से पूर्ण हो जाने के बाद कृष्णा ARAT पहुचता हैं जहां उसे पाटलः 
गंगा कहते हैं ।? श्रीशैलम से पहेले ही उसमें हैदराबाद की मुसी और पाखाल भील से निकलने 
वाली मुनेर (मौद्गल्य) मिलती हैं। फिर घाच्यकटक-अमरावती नगरों के और विजयवाटिका 
(वेजवाड़ा) के बीच के इतिहासप्रसिद्ध प्रदेश से होती हुई कृष्णा दो शाखाओं में वंटकर समुद्र 
से मिल जाती 21 इन दोनों शाखाओं के वीच वह एक विस्तृत डेल्टे का निर्माण करती है। 


प्राकृतिक वैशिष्ट्य का इतिहास पर प्रभाव 
किसी देश के इतिहास पर उसके भूगोल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। दकन की प्राकृतिक 
विशिष्टता--इसके Taal, वनों, नदीप्रणालियों-ने इसके इतिहास को खूब प्रभावित किया है । 
इसके उत्तर में पबंत और जंगल हैं। इन्होंने सिध और गंगा के मंदानों से इसकी घेरेवंदी की 
थी। इनके कारण दकन की अपनी अलग दुनिया थी। उसकी अपनी सामाजिक, मानवजातीय 
ओर सांस्कृतिक विशष्टिताएं थीं जैसा कि बोधायन के “धर्मसूत्र', भरत के 'नाट्यशास्त्र' और 
वाण के 'हर्षचरित' से प्रकट है |!” कितु ये पर्वत और वन उसे उत्तर के प्रभावों से अभेद्य न 
रख सके। राजपथों की कमी या यात्रा के संकट ऋषियों और मुनियों को जंगलों के खतरों को 
भेलकर उस प्रदेश में जाने से न रोक सके और उन्होंने दकन में जाकर शांति और सदाचार के 
संदेश सुनाए और वहाँ के निवासियों की नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति में हाथ बंटाया। ये 
बाधाएं धन को खोज में निकलनेवाले सार्थवाहों और व्यापारियों को भी विचलित न कर सकीं | 
गोदावरी और उसकी सहायक नदियों को ऊपर से देखती पहाड़ियों के परकोटों को छेदती संकरी 
घाटियों और दरों की राहों से कभी कभी आक्रामक सेनाओं के झुंड के झुंड इन वनों और पर्वतों 
में घुसते रहे । ; 
ह सह्याद्रि जो पश्चिमी समुद्रतट से ऊंचे कगारों के रूप में ऊपर उठता है और जिसमें 
से पठार के मध्य म अनक पवतस्कंध निकलते हैं, नदियां जो वरसात के मौसम में बड़े वेग से 
उफनती हैं, दुर्गम वन जो अनेक पर्वतों को आघ्छारि हैं : थानों 
क के हुए हैं F दत किए हुए हैं और विभिन्‍न स्थानों पर 
या का ढके हुए हैं, इन सवने इस भूभाग को चीरकर अगणित राज नीतिक टुकड़ों में 
बांट दिया था। इनके बहुरूपदशीं परिवर्तनों और संगठनों i X fore 
Th = ar ff ना आर संगठनों पर नियंत्रण रखना कठिन था । अनेक 
हाड़ियों के शीर्ष भागों में चट्टानों की दीवारें हैं जो इनको सहज ही अभेद्य ani में परि 
लेते थे । इस प्रकार यदि कोई रे तीनों सम ड! भ परिणत कर 
3 सत्ता प्रायद्वीप को समुद्रों (‘fe ', अंबु् 
अपना नियंत्रण स्थारि नाहती समुद्रं ('ति-समुद', अंबुधित्रय') पर 
TAN स्थापित करना चाहती तो इन दुर्गो से सहज ही उसका प्रति ० 
यहे विशाल पठार खनिजों पिस 3 ' "सहज ही उसका प्रतिरोध संभव था। 
z विद र खनिजों और कृषिसंपत्ति से समृद्ध है। इसके a 
j Sel इसके पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतटों 


पर अनेक व॑ हैं जिनके जरि देशों मे 
ds रए विदेशों से खूब व्यापार होता था जिससे इस भूभाग की 
i स की 
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संपन्नता में और भी वृद्धि होती थी । अस्तु, इस भूभाग में यदाकदा ऐसे विशाल साम्राज्यों कौ 
भी स्थापना हुई जिनकी शक्ति और शानश्ौकत सिंध और गंगा के मैदानों के किसी साम्राज्य से 
घटकर न थी। नर्मदा और गोदावरी की घाटियों के प्रवेशमार्गों की रक्षा करने वाली पहाड़ी 
बुजा और दुर्गम वनों ने कई बार उत्तर के आक्रामकों को वापस भेज दिया था । दक्षिण में 
रायचुर के 'दोआव' प्राचीन अभिलेखों'? का एडेदोरेनाड और दक्षिण।पूर्व के 'दो नदीजिलों' 
('सिधुयुग्मांतरदेश) की रक्षा करने वाली पहाड़ियों और वनों की कोई अविच्छिन्न श्रृंखला 
नहीं है। इसलिए आक्रमण की दृष्टि से उत्तरी भागों की अपेक्षा ये प्रदेश अभेद्य न थे। जब 
तुंगभद्रा और कृष्णा के दोनों किनारों पर दांतों को कटकटाती सेनाएं एकत्र हो जाती थीं तो 
यह भूमि प्रायः रक्त से लाल हो जाती थी । कितु कोप्पल, आतेगुंडि, मुदल, रायचुर, देवरकोंड 
और नलगोंडा के दुर्ग सहसा आक्रमणों को रोकने के लिए दीवार का काम करते थे। चट्टानों के 
घेरे में सुरक्षित 'दक्षिणापथपति' की गणना संसार के ऊंचे से ऊंचे राजाओं में होती थी । उन्होंने 
इस भूभाग को विशाल मंदिरों से सजाया | पहले ये मंदिर पहाड़ी चट्टानों को ही काटकर बनाए 
जाते थे और उन्हें सुंदर चित्रों और प्रतिमाओं से अलंकूत किया जाता था। इनपर आज भी देश 
को गर्वे है । 


संदर्भ 


1. “भरत नाट्यशास्त्र' xiv, 39. 

2. 'मत्स्यपुराण', 114, 46-8. 

3. मललशेखर : 'डिक्शनरी आफ पालि प्रापर,नेम्स', i, 1050-1. 

4. रामायण, ii, 10, 37. 

5. 'महाभारत', xxi, 31, 16 और आगे. 

6. वही, iii, 61, 23, 'दक्षिणात्य' शब्द के इस संकुचित na से 'भरतनाट्यशास्त्र' xxiii, 102 भी 

परिचित है जहां इसे आंध्र, पुलिद श्रोर द्रमिल से पृथक्र बतलाया गया है, 

to इं०', xii, 246, भंडारकर, 'अ० हि० Zo’ (1928), 247. 

यहां 'सप्त गोदावरी' का तात्पर्यं हो सकता है। पूर्वी गोदावरी जिले के रामचंद्रपुरम्‌ 'तालुक' में 

द्राक्षाराम' में गोदावरी की ये सात धाराएं हैं. ‘To Fo’ xii, 208. 

9. “रामायण, iii, 11, ‘रघुवंश’ 13, 38. 

10. žo Wo, xiv. 57, ए० इं०, 6, 3. 

11, वही iv, 51. 

12. वही vi, 6. 

13. ağt v, 56. 

14. हेस्टिग्स : 'इंसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन ऐंड एथिक्स', vi, 306. 

15. 'ब्रह्मपुराण', अध्या० 173, 3-4, ए० ६० xii, 216, 'उसने भीमेश्वर को पूजा को जिसके नजदीक 
से गजरती गोदावरी जिसकी लहरें मानो उसकी भुकुटियां हैं श्रोर जो अपनी सात घाराओं से मातो 
सात स्वरों में गीत गाती हैं ।' यहां ब्राक्षाराम के भीमेश्वर (शिव) के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख है। 
इस समय यह मंदिर नदी से 14 मील दूर एक नहर पर है 

16. इं० Go v, 319. 

17. Uo Fo 1५, 319. 

18. 'बोधा० ध० सू० |, 17-19, 21, 29-31, 'नाट्यशास्त्र' Vi, 25;, XXili, 102; Fo च० ,मंगलाचरण 
छंद 7; मिला० 'काव्यादशे' 1, 34 WX 40 तथा आगे. 

19, ५० इं० xii, 295. 


ao 


नाम और विस्तार | 11 


C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


वैदिक साहित्य और महाकाव्यों में दकन 


जिस भौगोलिक क्षेत्र को हमने दक्षिणापथ कहा है, संभवतः पूर्ववैदिककाल के ऋषियों 
की दृष्टिसीमा से वह वाहर था। “ऋग्वेद! के एक मंत्र में दक्षिणापदा 'दक्षिण की दिशा में पैर 


का प्रयोग हुआ है। कितु इसका ठीक ठीक तात्वय्य ज्ञात नहीं है। 'ऋम्वेद' में दकन की किसी 
अभिज्ञेय जाति, नदी या पर्वत का उल्लेख न होने से यही मानना समीचीन न होगा कि इस 
उदाहरण में गोदावरी और कृष्णा के जल से सिंचित भूभाग का कोई अस्पप्ट संकेत है। 'काठक 
संहिता' में कृंतियों का उल्लेख आया है, जिन्हें महाकाव्य अश्वनदीतटवासी बतलाते हैं। 
अस्वनदी संभवतः असन का नाम था जो चंबल की सहायक नदी है । कितु दक्षिण के प्रदेशों का 
संभवतः तब ज्ञान न था । 'शतपथ ब्राह्मण” में एक सृ जय अधिकारी का नाम रेवोत्तरस चाक्र 
पाटव स्थपति आया है। कतिपय विद्वानों का मत है कि इसमें रेवा अथवा नर्मदा का उल्लेख है | 
a पर S § 
कितु यह संदेहास्पद ही है कि रेवोत्तरस का अर्थ 'रेवा के उत्तर का निवासी' है। किसी प्राचीन 
वैदिक साहित्य में गोदावरी, कृष्णा या उनकी किसी सहायक नदी का नामोल्लेख नहीं है। 
EEN उपनिषद' में दक्षिण qia का उल्लेख अवश्य है। यहां विध्य से तात्पर्य 
ल Senet ae ISE $ 
on हो सकता R | fag इसका तात्पर्य सह्य या महेंद्र से नहीं है । (पुराणों में विध्य के क्षेत्र में 
75 B वाली निषाद जाति का उल्लेख है। स्पष्ट है कि 'शतपथ ब्राह्मण' में 'नैषध' के रूप 
' इनक आर इशारा अवश्य है किंतु 'शतपथ' में मराठा और तेलुगु जिलों के निवासियों का 
कोई उल्लेख नहीं है । 
हां तक 'ऐतरेय ब्राह्मण' है Wa अवश्य है में 
aed तः य ब्राह्मण का प्रश्‍न है स्थिति कुछ भिन्त अवइ हैं। इसमें कुरुपांचाल 
ATG चबल के परे के प्रदेश को 'दक्षिणादिश' कहा है। 'महाभारत' में लिखित परंपरा 
के अनुसार चंवल पांचाल की दक्षिणी सीमा थी। इस 'दक्षिणादिश' में. भोजराजाओं F 
e es श में भोजराजाओं का राज्य 
र्‌ हाभारत काल और कौटिल्य के 'अर्थश्ञास्त्र' के समथ से भो i 
संवंध विशेषकर वर्धा की घाटी में विदर्भ और गोदावरी RS ad 
PREN AEI द्‌ तक दंडक से म जाता था ~ 
ब्राह्मण के भोज उसी प्रदेश में रहे होंगे। ‘arr’ साहित्य में < ee 
=> लेख 2 ` e à Q 2 i राज fì 
उल्लेख है 1 इससे इस निष्कर्ष की पुष्टि होती ई । ah गीय ® a wo 1 भाम का स्पष्ट 
ऐसे का के हि UEC, मनाय व्राह्मण के अनुसार यह प्रदेश अपने 
ऐसे कुत्ता के लिए प्रसिद्ध था जो वाघों को भी मार डालते थे हं प्रदेश अपने 
अभी ~ & ~ z ध्या देने की - के 
अभी हाल ही में बरार अर्थात प्राचीन विदर्भ के यवतम = A UR 
क “मे के बवतमाल जिले में कुछ जंगली कतो न एक चीते 
ल कर दिया था।! रामायण-महाभारत काल में विदर्भ की oa 
Tl संभवतः इसी से 'वृह्दारण्प्रक उपनिषद' में उल्लिखित ग राजवाती का नाम कुंडिन 
— र्ला केकः X 
कौडिन्य कहा है। वदभ के कतिपय अध्यापकों को 
'ऐतरेय ब्राह्मण' में नीच्यों अ ~ 
गीर अपाच्यों का उल्लेख है | इन्हे 


के वासी मानता है। यह कहना कठिन है कि प्रायद्वीप के एतरेय परिचमी प्रदेश 


पर्चिमी भाग से उन 5-5 
से इनका कोई भी संबंध 
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था। अशोक के समय में अर्थात ई०पू० तीसरी शैताठदी में इपते भी दक्षिण केरलपुत्र जैसे 
राजाओं के लिए ‘fas’ शब्द का प्रयोग हआ है। 


आर्यों की परिधि के बाहर की जातियां 


विदर्भो और उनकी तरह की अन्य जातियों के अतिरिक्त जिन पर आर्यों का सांस्कृतिक प्रभाव 
पड़ा था 'ऐतरेय ब्राह्मण' में कई जातियों के उल्लेख आए हैं जिन्हें gater: (आर्यों की सीमा से 
परे) और 'दस्थु' कहा गया है। इनमें आंध्रों, पंड़ों, शवरों पुलिदों, और मूतिबों के उल्लेख 
जो ऐतिहासिक काल में निचली गंगा, नमंदा, गोदावरी और उसकी सहायक नदियों और 
कृष्णा की घाटियों में रहते थे। 

आंध्र गोदावरी की निचली घाटी और कृष्णा की घाटी में रहते थे । कितु इनका एक 
छोटा सा भाग विदर्भ के पास भी था क्योंकि बुल्डाना जिले में 'अंध' नामक जाति के कुछ लोग 
रहते हैं |? पुंड़ों की प्रसिद्ध निवासभूमि उत्तरी बंगाल में है। शबर संभवतः विव्य और शबरी 
नदी के वीच रहते थे। शबरी गोदावरी की एक सहायक नदी है । पुलिद रेवा अथवा नर्मदा के 
तट पर थे। मूतिब नाम से प्लिनी के 'मोदुबै' का ध्यान हो आता है जिन्हें वह्‌ AT अर्थात आंध्रों 
और गंगा के मुहाने के जलोढ़ प्रदेश की जातियों के साथ रखता है। मोदुवे का संबंध मोलिदे 
और FAT के ताथ था | संभवतः ये 'ऐतरेश व्राह्मण” के शवर और पुलिद थे । 

दस्थु जातियों में कुछ, ज॑ से आंध्र स्पष्ट ही द्रविड़ थे। दूसरे पोलिनेशियाई मूल से हो 
सकते हैं । सिल्वां लेवी का यह अनुमान कतिपय जातियों के युग्मों पर आधृत हैं (जैसे कोसल 
और तोसल, त्रिलिग और कलिंग) जिनका अंतर आद्य उपस्गो में होता है ।* 


Al 


प्राचीन वेदिकोत्तर ग्रंथ 

वैदिक आगमों की समाप्ति और ब्राद्गाण हिंदुओं, जैनों और बौद्धों के 'यूत्र' साहित्य के प्रारंभ 
के साथ साथ हम उस काल में आ जाते हैं जव दकन की जातियों और वहां के स्थानों के बारे में 
उल्लेखों और संकेतों की मात्रा और निश्चित हो जाती है और पहली वार हमें 'दक्षिणापथ' का 
स्पष्ट उल्लेख मिलता 21 'बोधायनधर्मसूत्र', वौद्ध 'सुत्तनिपातत और 'विनयपिटक' में 
दक्षिणापथ के उल्लेख आए हैं। इनमें एक तो निश्चित रूप से इसकी स्थिति गोदावरी के तट पर 
बतलाता है । दकन का वैकल्पिक नाम दाक्षिणात्य पाणिनीय सूत्रों में भी मिलता है। बौद्ध साहित्य 
में दकन के अंतर्गत अस्सक (अइमक) और मूलक तथा अंधका अर्थात आंध्रों की गणना की गई 
है जो हैदरावाद रियासत के उत्तरी और पूर्वी जिलों और उससे सटे मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ 
इलाकों में रहते थे । 'महागोबिदसुत्तंत', जैन 'उत्तरायण सूत्र' और पाणिनि के सूत्रों में कलिग 
का भी उल्लेख है जो महाकाव्यों के काल में उड़ीसा में वैतरणी के किनारे किनारे था । इसकी 
सीमा आंध्र देश तक चली गई होगी । दक्षिण के एक बहुत बड़े इलाके की अभी छानबीन नहीं 
हुई थी । हमें 'कलिंगारंण्य' का उल्लेख भी प्राप्त है। गोदावरी के परे कृष्णा (कण्णपेणा) 
के जल से सिंचित प्रदेश और तमिलों ('दमिलरट्ठ') का प्राचीन पालिग्रंथों में उल्लेख नहीं है। 
उनका उल्लेख सबसे पहले 'जातकों' और टीकाओं में मिलता है। जैन 'अंग' जैसे 'भागबती' 
जिनमें धुर दक्षिण का उल्लेख है, उतने प्राचीन नहीं है जितने ये ग्रंथ हैं। 


रामायण-महाभारत 


“रामायण' के 'किष्किधाकांड' के “भौगोलिक वर्णन वाले ani में पांड्य देश तक के दक्षिण 
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डां तक कि 'अयोध्याकांड' में ही दंडक की दिशा में दक्षिण प्रदेश a 
यह वैजयंतपुर उत्तरी WAS में स्थित वैजयंती या बनवासि नग £ 
ह्‌ में जो भौगोलिक 3 वह इससे 
की याद दिलाता है । 'रामायण' में ही 'अरण्यकांड' में जो भौगोलिक विवरण दिया वह्‌ T 
3 La 'गभद्रा से लेकर मध्य भारत में मंदाकि 
अनुसार पंपा अथवा तुगभद्रा से is 
कुछ भिन्त है । इस प्रकरण के अनु tR af स्या 
और चित्रकट तक के इलाके में राक्षसों का निवास था जा नरभक्षी थे और eee p 
में विघ्न डालते रहते थे। 'रामायण' में वनवासी राम-लक्ष्मण के अ a š a 
f सहायता मिलने का कोई उल्लेख नहीं हैं। इस प्रदर 
किसी पड़ोसी राजा से किसी प्रकार का सह मिलने का कोई उठ T3 ale ae an 
का नाम दंडक अथवा दंडकारण्य दिया है। पाजिटर ME KOED REGI GESIE 
लेकर कष्णा नदी तक के समस्त आरण्यक प्रदेश का सामान्य अभिधान था। उत्तर म इसका 
F F ` में सीता को वक्षों 3 देखलाए गए थे ज 
वेस्तार यमुना तक रहा होगा | चित्रकूट में सीता का वृक्षा के लु se a T 
हाथियों द्वारा अपने दांतों से आधात करने के कारण बने थे। इस नेसगिक स्पश को a द कवि 


कल्पना मानकर तिरस्कृत त करें तो यही मानना होगा कि वे हाथी जंगली 31 15 a 
इससे यह भी पता चलता है कि चित्रकूट उत घने जंगलों से अधिक दूर न रहा होगा जहाँ इन 
हाथियों के झुंड रहते थे। हम देख चुके हैं कि परवर्ती लेखक दंडकारण्य का संबंध पूरब में बस्तर 
से लेकर गोदावरी के ऊपरी भाग तक के प्रदेश से जोड़ते थे । इस महारण्य के विभिन्‍न भागों के 
अलग अलग नाम थे। उत्तर में मध्यभारत में चित्रकूट के आसपास के जंगली प्रदेश को मधुकवन, 
इसके नीचे अगस्त्य ऋषि के भाई के आश्रम के आसपास के प्रदेश को पिप्पलिवन कहते थे । 
गोदावरी के पास 'नानाव्यालमृगाकुला' पंचवटी थी । राक्षस राजाओं की राजधानी जनस्थान 
इसके पड़ोस में थी । जनस्थान के दक्षिणी भाग को करोंचारण्य कहते थे । ऋष्यमूक पर्वत के पड़ोस 
में पंपा (तुंगभद्रा) के किनारे का वन मातंगवन कहलाता था | 
रामायण का कवि दंडक प्रदेश और उसके आसपास की नदियों और भीलों से परिचित 
। कि उसने नामतः सिर्फ मंदाकिनी, गोदावरी और पंपा नदियों का ही उल्लेख किया है। 
केष्किधाकांड' के भौगोलिक वर्णन वाले अध्याय अपेक्षाकृत वाद के हैं। इनमें कृष्णवेणी 
(कृष्णा) का नमदा, गोदावरी, कावेरी और ताम्रपर्णी (तिन्नेवेली जिले में) के साथ 
उल्लेख है । 
'महाभारत' के 'दिग्विजयपर्व', 'तीर्थयात्रापर्व' औ जंबुखंड' A 
Bs a ae यप बै, तीर्थयात्रापर्व' और sigas (वृहत्तर भारत के विभाग ) 
= SE TUT उल्लेख हैं। महाभारत' के अनेक उपास्यानों में, जैसे नल और रुक्मि के 
स्थानों में, इस भूभाग का जिक्र आता है। कुरु राजा दुर्योधन की एक पत्नी का 
अ E Sif @ दु को एक पत्नी कलिग की 
f : ति UL et usa vir कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो भाग नही लिया 
कैतु कलिगों, मेकलों, तरैपुरों आदि के ap ऐं के अंतर्गत आः रे 
cP साथ दाक्षिणात्यो के अंतर्गत आने जातियों के 
में दमे भी लड़ ये । के अतगत आने वाली जातियों के रूप 
भीतर के भागों में फिर भी घने जंगल ३ 

ek जगल थे। 'सभापवं” के 'दिग्विजयपर्व' से नदः ३ 
वनगंगा के वीच के निवासियों को आटविक ओर कांतारक ae Be SE THIN 
तीर्थयात्रापर्व ” में 'पुरुषादों' और 'कालमुखों' का वर्णन है जो श एणा ह। इसी प में और 
भै । इन वनों के किनारेवाले क्षेत्रों व समुद्रतटों पर द मनुष्यभक्षी ( 'नरराक्षसयोनयः') 
और नमं दा के 'प्रभेद' (जलः os EY 
द (जलविभाजक) में वंशगुल्मों अथवा वत्सगुल्म 


भारत का उल्लेख है । यह 
वैजयंतपुर का उल्लेख है ।' 


जामेदरन स्य लेख ॐ a 

ara (परशुराम) से था। मजेदार वात यह है कि पूर्वी तट a Bn 
डी दूर पर महेंद्र पर्व 

२8 तका 
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संबंध भी इन्हीं ऋषि से बतलाया गया है। पठार के भीतर संजयंती (aam), विधर्मी करहाटक 
या कराड, कोल्लगिरि और वनवासि (उत्तर कन्नड) के नगर प्रसिद्ध थे। अइमक, गोपराष्ट 
(नासिक में), कोंकण (पछ्चिमीचाट और समद्र के वीच), कर्नाटक और कंतल (कन्नड़ प्रदेश 
में) और महिपक (संभवत मंसूर) के उल्लेख “आदिपव” और 'भीष्मपर्व' के 'जंबुखंड' मे 
आए हैं जो अपेक्षाकत बाद के 
महाभारत के वर्तमान स्वरूप के काल में तो दकन ब्राह्मण संस्कृति की परिधि के 
बाहर न था जैसा कि 'ऐतरेय ब्राह्मण” और 'वोधायन धर्मसूत्र' के समय में था। सोन और 
नमदा के बीच की भूमि को पवित्र माना जाता था । कुरुदेश के लोग भी गोदावरी, उसकी 
SAAN क उदूगमस्थान (सप्तगोदावरा) और उसकी सहायिकाओं के संगमों (वेणासंगम, 
वरादासंगम) आदि की पवित्रता को स्वीकार करते थे। भीमा (भीमरथी) और _प्णा को 
भी, विशेषकर उस स्थान को जिसे aga और श्रीशैल (श्रीपव॑त) कहते हैं, पवित्र मानते थे ।* 
अन्य तीर्थो में शूर्पारक में रामतीर्थ और गोकर्ण (उत्तरी कन्तड़ में) की गणना थी । इन तीर्थो में 
अधिकांश का संबंध राम दाशरथि, जिन्होंने गोदावरी को पवित्र किया, राम जामदरन्य जिन्होंने 
महेंद्र पर्वत और झूर्पारक (सोपारा, उत्तर बंबई) को पवित्र किया और अगस्त्य के साथ जोड़ा 
जाता है जिन्हें दक्षिण की खोज और वातापि (बादामि) और इल्वल (अय्याबोले अथवा ऐहोले) 
नामक राक्षसों का नाश करने का श्रेय दिया जाता है। 


ईसा की दूसरी शताव्दी तक विदेशियों का उल्लेख 


वाइबिल में ओफिर अथवा सोफिर की ओर अस्पष्ट इशारा है जिसे कनिघम खंभात की खाड़ी के 
पास रखता है कितु जो वस्तुतः सिंधु की निचली घाटी में सौवीर अथवा सोवीर है। यदि हम इस 
उल्लेख को छोड़ दें तो विदेशी जातियों में सबसे पहले भारत के वारे में ईरानी और यूनानी 
लोगों के लिखे वर्णन प्राप्त होते हैं। ईरान के अखमनी अभिलेखों (ई०पु० छठी और पांचवी 
शताब्दी) और हेकाटइओस और हेरोडोटस के समसामयिक वर्णन गंधार घाटी और राजपुताना 
तक सिंध की घाटी के बारे में है। इनमें ताप्ती घाटी के दक्षिण के बारे में कोई उल्लेख नहीं 
प्रतीत होता | हेरोडोटस के वर्णन में ऊन के पेड़ों का उल्लेख है हो सकता है कि ये उल्लेख 
उन सिल्क कपास वृक्षों के हों जिनका उल्लेख बाण ने अपनी 'कादंबरी' में गोदावरी से पंपा 
तक फैले महावन के वर्णन में किया है। fag यह अनुमान आवश्यक नहीं है। सिकंदर (Fogo 
325) के पाइलट ओनेसिक्रिटोस ने ताप्रोव्ने (ताम्रपर्णी, लंका) के द्वीप का उल्लेख किया है। 
वह शायद दक्षिण के कुछ भागों से परिचित था | एरियन ने मेंगस्थनीज को उद्धत किया है जिसमें 
उसने सिंधु और गंगा और उनकी सहायक नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। 
भेगस्थनीज ने संभवतः दकन की नदियों का कोई वर्णन नही लिखा था | उसने 'तगवेना' का जिक्र 
अवश्य किया है। इसकी पहचान तूंगवेणा या त्‌'गभद्रा से की जाती है कितु जिस अंश में यह 
उल्लेख है उसकी प्रामाणिकता संदेहास्पद है।° मेगस्थनीज ने उस भूभाग का उल्लेख किया है 
जहां हेराक्लीस की पुत्री (FS) राज्य करती थी। इससे अनुमान है कि संभवतः मेगस्थनीज 
को सुदूर दक्षिण भारत का ज्ञान था । मेगस्थनीज ने मुक्तामत्स्य पालन का जिक्र किया है ।” यह 
स्पष्ट ही इसी प्रदेश की वात है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि मेगस्थनीज को सुदूर 
दक्षिण में IS (पांड्य) के राज्य का पता था। परंतु यदि मेगस्थनीज को खास दकन की जातियों 
और नदियों के बारे में कोई जानकारी थी तो परवर्ती लेखकों द्वारा हमें वह दी नहीं गई है। 


प्लिनी (मृत्यु सन 79 fo) ते कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दी हैं। उसने दकन में रहने 
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| 
i 
| 
| 
वाली कई जातियों का उल्लेख किया है। इनमें अस्मगि ( गोदावरीतट कें अश्मक), DR ‘i | 
सबसे नजदीक के कलिगे (निस्संदेह पूर्वी तट के कलिग), थांद्रे या STAT जा । जा = | 
कृष्णा के डेल्टे में थे, मोलिदे, उवेरै, सुआरि और मोदुबै अर्थात पुलिदों, TAR आर UIA 
ब्राह्मण' के मूतिबों के नाम हैं। 2 Pek ake: 
आंध्रों और कलिगों के वारे मे कुछ महत्वपूर्ण व्यौरे उपलब्ध हैं। इनम ATA बड़ 
शक्तिशाली थे। इनके असंख्म गांव थे, 3) नगर थे जो परिखाओं और बुर्जों से सुरक्षित थे । 
इनके राजा की सेना में 1,00,000 पैदल, 2,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी थे। ह 
जहां तक कलिगों का प्रशन है, संभवतः ये कई शाखाओं में विभक्त थे। इनमें कालिगे 
खास संभवतः मुख्य थे, ये 'समुद्र' से 'सबसे नजदीक' थे। अर्थात जैसा कि हम भारतीय प्रमाणों 
से जानते हैं, ये तटीय प्रदेश में रहते थे, कालिदास के समथ में इनकी राजधानी के वातायन 
समुद्र की ओर भांकते थे । तूर्यताद भी समुद्र के गर्जन में दव जाता था । प्लिनी के एक परिच्छेद 
में उन्हें गंगातीर की जातियों में शुमार किया गया है । इसके एक दूसरे परिच्छेद का अर्थ यह 
किया गया है कि उनका संबंध निचले बंगाल के गंगरिदै से था। कितु मोनाहन ने वतलाया है | 
कि इस खंड का जो दूसरा पाठ है उसमें गंगरिदै और कलिंग दो अलग अलग जातियां मानी गई 
हैं । हो सकता है कि प्लिनी ने उत्तर भारत की भागीरथी गंगा और गौतमीगंगा या गोदावरी f 
को एक समझ लिया हो | |. 
कालिगे की राधजानी का नाम पार्यलिस दिया है । संभवतः यह वही नगर है जिसका | 
SR में अस्सकों (अश्मकों) की राजधानी पोतलि के रूप में उल्लेख आया हैँ । | 
'चुल्लकालिग जातक' में कालिगों और अस्सकों की विजय का उल्लेख है । इससे गेनों का एक 
सम्मिलित राज्य बना होगा जानी Us क ni बा = À 
केपकलियोन (कलिंग अंतरीप) और दंदगुल नगर का उल्लेख किया त र = ae bs z । 
का दंतक्र और अन्य ग्रंथों का दंतपुर है । दंदगुल हे ae Ry E ही महाभारत í 
वतलाया है । इसकी पहचान लांगुरि : दी 3 बह ओर ee T 
A p = ह्‌ गुलिया नदी के मुहाने पर चिकाकोल के पास के एक स्थान से । 
हैं । शक 0302 तिम जोर मोडोगलिगँ के भी उल्लेख किए 
'रत म हेम मत्स्य कलिंग और भद्रकालिग के उल्लेख पाते हैं | fa 
द्वारा उल्लिखित दो जातियां यही रही होंगी । कितु कतिपय विद्वानों W zi x ia 
मोदग (तेलुगु 'मुडूग'--तीन ) Me हानो का मत है कि मोडोगलिगै 
तीन-- गलिग-कलिंग अर्थात त्रिकलिग cat सब्दो मे इन re gu हे न्ल मूड = 
(आंध्रदेश) या त्रिकलिंग (महानदी घाटी और a जिले Sanus NEHER OCI 
वे अधिक संभवत: त्रिकलिंग ही बतलाते हैं क्रि "जले के हिस्से) किया है। इसमें 
पा ल्ल @ ten जब तक कि और प्रमाण उपलब्ध न हो जाए 
ga थे में कोई निश्चित राय बताना संभव नहीं है। मत्स्यर्कालग सं इस 
ओडूवाडि प्रदेश रहा होगा जिसका fafaa के ताम्रपढ़ों में aw पा मम 
Rea द्वीपवासिथों और कलिंगै के बीच लाला संवंध 
लेखक के विवरणों में मिलता है।!' 'पेरिप्लस आफ दि एरिथिय San भमाण एक दूसरे यूनानी 
ˆ ही अधिक जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ किसी यूनानी नावि cet मे दकन के वारे में स्पष्ट 
समकालीन था, पर उसके नाम का पता नहीं S a MERD Gl लिखा था जो प्लिनी का 
'दचिनावेडीज' (दक्षिणापथ) ज्ञात था । उसने दकन के a ft | 
उल्लेख किया है । इस ग्रंथ में देश के भीतरी भागों का भी वर्णन है 
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नहीं है जितना कि पश्चिमी तट का । इस ग्रंथ में हमें मः [नगरों, जैसे 


à ik qaa और तगर के भी 
उल्लेख मिलते हैं । पठन 


दरावाद रियासत के औरंगाबाद जिले में गोदावरी के तट पर हैं । 
और तगर उस्मानाबाद जिले में तेर (थेर) है । यह पैठन से करीव 95 मील दक्षिण-पूरव में 
इसम कई शुष्क इलाकों और बड़े बड़े TAN और तरह तरह के वन्य जानवरों, जैसे : चीते, बाघ, 
थी, बिशाल अजगर, भेड़िए और तरह तरह के बंदरों और लंगरों के भी उल्लेख हैं । 
'पेरिप्लस' ने बड़े बड़े पव॑तों के उल्लेख तो किए हैं पर उनके नाम नहीं दिए हैं। ये नाम 
लाडियस टालोमियस (टालेमी) की 'ज्याग्राफिके ह्यूफजेसिस' (भूगोल की रूपरेखा) में मिलते 
हैं जिसकी रचना ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्य के आसपास हुई थी । इस पुस्तक में ओरूडियन 
(AZA) का उल्लेख है । जाहिर है कि यह सह्याद्रि का उत्तरी भाग है। इसी पुस्तक में अदीसँ- 
eda (दक्षिण सह्याद्रि-वर्णविपर्यय का उदाहरण) पहाड़ से मंसोलोस (कृष्णा नदी) और 
खावेरोस (कावेरी) के उद्गम का उल्लेख है। स्पष्ट ही इसमें पश्चिमीघाट के कुछ हिस्सों और 
उससे संवद्ध पहाड़ियों का जिक्र है । कितु इस देश के वारे में टालेमी का ज्ञान अपने अनुभवों पर 
आधारित न था। उसने गोवरिस और वेदा अर्थात गोदावरी और भीमा, नानागोना अर्थात 
ताप्ती की दो शाखाओं का उल्लेख किया है।' इसमें नमदोस अर्थात तर्मदा के साथ साथ ताप्ती 
का उद्गमस्थल उइंडियों अर्थात विध्य में बतलाया गया है। टालेमी ने पश्चिमीघाट के वारे में 
गलती से कह दिया है कि यह देश के भीतर घुसा है जबकि यह पहाड़ समुद्रतट के समांतर उत्तर- 
दक्षिण चला गया है । उसने गोदावरी और भीमा की लंवाई ही कम नहीं बतलाई है afer 
उनकी स्थिति, उनके प्रवाह की दिशा भी गलत बतलाई है । 
इस भूगोललेखक ने माउंट मेड्रोज को गंगा के परे दिखलाया है। संभवतः उसका 
तात्पर्यं महेंद्र पर्व॑त से है, जिसे कंबोडियाई अभिलेखों में गंगापार के प्रायद्वीप में रखा गया 
है। कितु यह संभावना भी है कि यहां उसका तात्पर्य पुर्वीघाट से हो, क्योंकि टालेमी ने कई बार 
गलती से गंगा के मुहाने के पास के मागं को दक्षिण-परिचिम मार्ग की बजाय पूरब कह दिया है। 
कितु इस प्रश्‍न का अंतिम निर्णय तो भविष्य में मिलनेवाले प्रमाणों के आधार पर ही किया जा 
सकता È l 
'पेरिप्लस' ने दचिनावेडीज (दक्षिणापथ, दकन) और 'दमिरिका' अर्थात तमिल प्रदेश 
में अंतर किया है जो उससे और दक्षिण में पड़ता है । उसने पूर्वी तट पर मसलिया (मसुलीपटम 
प्रदेश अर्थात आंध्र) को पृथक प्रदेश बतलाया है। टालेमी ने भी इसी तरह के भेद किए हैं । कितु 
टालेमी (ई० दूसरी शताब्दी ने पैठन और तगर के आसपास को दचिनाबेडीज न कहकर एरियके 
कहा है। इस नाम से 'पेरिप्लस' भी परिचित है । कितु उसने इसका प्रयोग एक सीमित अर्थ में 
बेरीगाजा (भड़ोच) की खाड़ी के पास के प्रदेश के लिए किया है। 
विभिन्न विद्वान एरियके से क्रमशः अपरांतिक, पश्चिमी सीमा, आर्यनाड, आर्यदेश का 
अर्थ ग्रहण करते हैं। कितु टालेमी के एरियके की अपरांतिक से पहचान उचित नहीं प्रतीत होती 
क्योंकि इसका तात्पर्यं जिस प्रदेश से था उसमें सोपारा (उत्तरी बंबई) से नित्रा (संभवतः 
पिजिअन, नेत्रम या उत्तर कन्तड़ के परे नित्रान द्वीप या दक्षिण कन्नड़ में नेत्रवती नदी तक कोंकण 
तट) तक का प्रदेश ही शामिल न था बल्कि गोदावरीतट पर पैठन से वनओसे (बनवासि) तक 
का आंतरिक प्रदेश भी शामिल था। हैदरावाद राज्य में तगर्‌ (az), हिप्पोकूरा (संभवतः 
कोल्हापुर के पास), और मोदोगूला (संभवतः मुद्गल) इसी प्रदेश में स्थित हैं । इस प्रदेश को 
आर्येनाड कहनां इसकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त होगा । इसका अर्थ है आर्यदेश जो कि दकन के 
उस प्रदेश को कहते थे जहां आर्यभापाभआषी जनों का निवास था, जो तमिलभाषियों से भिन्न 
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( मजिरिस, मलावार 


थे। वराहमिहिर ने दक्षिण में कांची (मद्रास के पास), मरुचीपट्टत 
वराहमिहिर ने दक्षिण भारत में ( ), प्रदेश का उल्लेख किया 


तट पर), सिहल (लंका) और पांड्य देश में ऋषभ के साथ साथ आर्यक प्र “Pe 
है। यह संभवतः एरियिके का ही संस्कृत रूप है। fing ध्यान रखने की बात यह है 7 सि 
एक छोटा सा प्रदेश था जो धुर दक्षिण में द्रविड़ देश से ही भिन्त न था Se 
कोंकण आदि से भी भिन्न था जो टालेमी के भूगोल में एरियके के अंतर्गत शामिल थे! E 
टालेमी ने 'एरियके' के दो भाग बतलाए हैं। इसके उत्तरी भाग का ताम उसने 'एरियके 
सँडिनोन' बतलाया है। यह सूपारा या सोपारा से, जो बंबई समुद्रतट पर बसीन से g aT 
उत्तर में है, वाल्टीपठ्न या बेलेपट्न तक विस्तृत था । यह वेलेपट्न 'पेरिप्लस' का IREA और 
'बृहत्सं हिता' का बलदेवपट्टन 21 इसकी पहचान कतिपय विद्वानों ने अभिलेखों मे उल्लिखित 
मलाबार जिले में स्थित वेलेयवट्टन से की है,'* जबकि दूसरे विद्वान इसकी पहचान दक्षिण कोकण 
में बलिपत्तन से करते हैं जो अधिक समीचीन है ।/* भीतरी भाग में यह प्रदेश गोदावरी के तट 
पर aad या पैठन तक विस्तृत था। “बंबई गजेटियर”* में सँडिनोई को सातवाहन का संभावित 
ATA माना है | 
एरियके का दूसरा भाग 'एरियके ऐंड्रोन पीराटेन' (पाइरटो अर्थात जलदस्युओं का 
एरियके अथवा कुछ विद्वानों के अनुसार आंध्रमृत्यों का एरियके) था । पर यह आंध्रभृत्यों 
वाला अनुमान ठीक नहीं है । इस भाग में समुद्रतट पर मंदगर से बंबई प्रेसिडेंसी के धूर 
दक्षिण में नित्रा या दक्षिण कन्नड़ में नेत्रवती तक का प्रदेश सम्मिलित था। इसमें मंदगर की 
पहचान बानकोट की संकरी खाड़ी के दक्षिण में मंदनगढ़ से की गई है। 
इन दोनों ऐरियके से भिन्न एक अन्य प्रदेश था जिसे 'पेरिप्लस' में मैसलिया कहा गया 
है और टालेमी उसे मंसोलिया कहता है। इसमें मैसोलोस अर्थात कृष्णा के मुहाने का जिला ही 
शामिल नहीं था बल्कि ag कल्लिग (संभवतः कलिग का एक हिस्सा), बर्दमन (संभवतः हनम- 
कोंड अभिलेख का वर्धमानपुर जिसे आज वर्धनपेट या agate कहते हैं, जो हैदराबाद राज्य में 
है) और को रुंकला जिससे वारंगल की याद आती है, तक विस्तृत था। दूसरे शब्दों में मैसलिया 
आंध्र या तेलिगान का समानार्थी था। इसकी राजधानी ईसा की दूसरी शताब्दी में पिटीद्रा थी 
जिसकी पहचान सिलवां लेवी ने जैन 'उत्तराध्ययन सूत्र' में उल्लिखित पिहुड और खारवेल के 
हाथीगुंफा अभिलेख में उल्लिखित पिथुड से की है। यह नगर ठीक कहां था इसका निर्णय नहीं 
हो पाया है। frg यह वेनागूरों-संभवतः वेंगिपुर से भिन्न था। कतिपय विद्वानों ने इसकी 
पहचान धञ्जकड, धान्यकटक या धरणिकोट से की है जो अमरावती के पास गुंट्र जिले में है। 
इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । D 
टालेमी ने मैसोलिया को एक दूसरे नगर त्रिलिगोन या त्रिग्लीप्टोन से पृथक दिखलाया 
है जो भारत में गंगा से परे स्थित है। जैसा कि लेवी ने कहा है यह वर्मा में तलेंग हो सकता है। 
कितु टालेमी के कई वर्णनों में गलतियां हैं। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा 
सकता कि यह शहर तेलुगु प्रदेश में ही था जहां उसने इसे वर्मा को जानेवाले जहाजों का प्रस्थान 
fag 'ऐफेटेरिअन' कहा है । ध्यान देने की बात यह है कि टालेमी ने Agta (महेंद्र पर्वत ) और 
तोसले नगर (जिससे अशोक के लेखों में वणित कलिंग के तोसलीनगर का ध्यान आता है) को 
भारत से परे बतलाया है । 
क कतिपय लेखकों ने ई० पू० दूसरी शताब्दी में दक्षिण भारत और चीन के बीच व्याप 
संबंधों की बात कही है। इसके लिए वे पानकू के द्वारा हुआंग-त्वे के उल्लेख का प्रमाण eae : 
करते हैं जिसकी पहचान वे मद्रास के पास कांची से करते हैं। यह पहचान अनिश्चित तो है a 
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इसके साथ ही यह भी वतला देना आवश्यक है कि ई० पू० दूसरी शताव्दी के बारे में पानक्‌ का 
मरमाण समसामयिक भी नहीं है । वस्तुतः उसका मूल्य एक अनुश्रुति का है जिसकी पुष्टि के लिए 
अभी प्रमाणों की प्रतीक्षा करनी होगी । 


प्राचीन काल के कतिपय प्रसिद्ध जनपद 


टालेमी ने ईसा की दूसरी शताब्दी में 'ज्याम्राफिके ह्य, फेजेसिस' की रचना की थी | दकन के बारे 
में इसके प्रमाणों के साथ साथ हमें उसी समय से इतने अभिलेखीय प्रमाण मिलने लगते हैं 
जिनकी सहायता से दकन के प्रसिद्ध जनपदों का परिचय और स्पष्ट रूप में दे सकते हैं । 'जनपद' 
शब्द 'ऐतरेय ब्राह्मण' और कतिपय अन्य प्राचीन ग्रंथों तथा अशोक के लेखों में आया है। श्री 
पुलुमावि के म्याकडोनी अभिलेख में इस शब्द का प्रयोग मिलता है। इस पुलुमावि की पहचान 
सामान्यतया सातवाहन वंश के अंतिम राजा से की जाती है। वैदिक मंत्रों और बाद में 'जनपद' 
शब्द में 'जन' से तात्पर्य जनता या जाति से है। 'जनपद' का शाब्दिक अर्थ है 'जन' (जाति) का 
'पद' अर्थात निवासभूमि । 'ब्राह्मण' ग्रंथों में इससे किसी 'जन' या उस भूमि का तात्पर्य ग्रहण 
करते थे जिसमें वह 'जन' बसता था । पालि आगमों और रामायण-महाभारत के समय से यह 
यूनानी पोलिस या नगर की भांति सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय इकाई थी । प्रत्येक विकसित 'जनपद' 
की अपनी राजधानी--'पुर' या 'नगर' होती थी जिसे कभी कभी 'पुटभेदन' भी कहते थे । यदि 
जनपद में समुद्रतट भी हुआ तो उसके बंदरगाह को ‘TET कहते थे । 'जनपद' का अपना 
शासक या राजा होता था। वह स्वतंत्र भी हो सकता था या किसी राजा का सामंत भी। 
साम्राज्य होने की स्थिति में 'जनपद' उसका जिला या 'तालुक', 'आहार', 'विषय' या 'मंडल' 
हो जाता था। 

कितु 'जनपद' सिर्फ राजनीतिक इकाई ही न था। हर 'जनपद' की अपनी विशेषता 
होती थी जिन्हें महाकाव्यों के रचयिताओं ने लक्षित किया है, उदाहरणार्थः 'महाभारत' का 
'कणंपर्वं' उल्लेखनीय है। इन विशेषताओं की ओर टालेमी, वात्स्यायन, युआन-च्वांग; भरत, 
दंडिन और राजशेखर का भी ध्यान गया था । विभिन्न 'जनपदों' के आचार-व्यवहार, भाषा, 
शैली, रीति, जातीय विशेषताओं, जंतुओं और वनस्पतियों पर अनुसंधान लाभकर होगा । 

राजाओं की 'प्रशस्तियों' में उन 'जनपदों' के नाम गिनाए जाते थे जो उनके राज्य के 
अंग होते थे अथवा जहां तक वे अपने अभियानों के सिल सिले में गए होते थे। इन 'जनपदों' की 
विस्तृत सूची उन स्थानों पर भी मिलती है जिनका संबंध भूगोल से होता है, जैसे : 'महाभारत' 
का 'जंबुखंड', 'रामायण' में 'किष्किधाकांड' के भुगोलवाले सर्ग, 'पुराणों' में 'भुवनकोश', 'अथर्व 
परिसिष्ट' का 'कूमंविभाग” और 'बृहत्संहिता' और 'महामायूरी' और कतिपय जैन ग्रंथ, जैसे : 
'्रज्ञापणा'। तकनीकी साहित्य में भी प्रासंगिक उल्लेख मिलते हैं। इनके अतिरिक्त चीनी 
यात्रियों, मुसलमान इतिहासलेखकों और मार्कोपोलो जैसे यूरोपीय यात्रियों के यात्राविवरणों 
में भी मूल्यमान सामग्री भरी पड़ी è | 

इतनी सामग्री उपलब्ध रहने पर भी हमेशा किसी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध जनपद की भी 
सीमाएं निश्चित रूप में बतलाना संभव नहीं है। इस विषय के लेखकों का कार्य और भी कठिन 
हो जाता है क्योंकि इन जनपदों की सीमाएं भी कालांतर में बदलती रहती थीं। कभी कभी तो 
भिन्त भिन्त इलाकों के समान या एक ही नाम भी मिलते हैं। यहाँ हम उपर्युक्त प्रमाणों के 
आधार पर खास दकन के अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण जनपदों का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। 
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विदभे, वत्सगुल्म 


a2 +का उल्लेख 'ब्राह्म ” ग्रंथों (जैसे 
हम अपने सिंहावलोकन का प्रारंभ विदर्म से करेगे। विद NNS E = 
'ऐतरेय ब्राह्मण' और 'जैमिनीय ब्राह्मण') में मिलता हैं, जिनकी RHESUS र्न 
जाती है । गौतमीपुत्र सातकाणि की नासिक की 'प्रशस्ति' में भी विदर्भ का Se ae Ee 
है। इस जनपद की स्थिति कहां थी इसका पहला निश्चित प्रमाण “महाभारत HIR उस pen 
शिष्ट 'हरिवंश' में मिलता है। 'महाभारत' में विदर्भ के राजा को दाक्षिणात्य कहा है और 'तलोः 
पाख्यान में उसका राज्य दक्षिणापथ के उत्तरी किनारे पर बतलाया गया है। उसके SY 
का थोड़ा सा भाग ही जो सह्याद्रि पर्वत या अजंता पहाड़ियों के दक्षिण में पड़ता था, दकन में 
शामिल था। उसके उत्तरी भाग में पयोष्णी की घाटी थी ।” यह पयोष्णी ही आज की पूर्णा है 
जो ताप्ती की एक सहायक नदी है । विदर्भ का एक तीसरा भाग भी था जिसमें कालिदास के 
'मालविकारिनमित्र' के अनुसार वर्धा (वरदा) की घाटी शामिल थी। 'आइन-ए-अकबरी' के 
अनुसार बरार के 'सूबे' का मूल नाम 'वारदातट' था । यह प्राचीन विदर्भ ही रहा होगा। 
यवतमाल जिले में विदर्भा नाम की छोटी सी नदी भी है जो पेनगंगा में मिलती है । यह नाम | 
प्राचीन विदर्भ की याद दिलाता है। í n 

'आइने-ए-अकबरी' के अनुसार बरार दो पहाड़ियों के वीच की जमीन का नाम था। ये 
पहाड़ियां थीं बंदह (विध्य, यहां गावीलगढ़ की पहाड़ियों से तात्पर्य है) और सहिय (सह्य 
अर्थात सातमाल और पर्चिमीघाट) । पूरव में बस्तर से सटा वीरगढ़ (बैरगढ़) और उत्तर f 
में हिंदियाह था । जाहिर है यह होशंगाबाद जिले में था। दक्षिण में बीदर और तेलिगान या 
MAT था । मध्यकाल में इसके केंद्र वारंगल, गोलकुंडा थे। पश्चिम में महकर!/बाद और । 
बटाला थे | जाहिर है कि ये केंद्र बंबई प्रेसिडेंसी की दिशा में थे । 

यहां की जनता अथवा संभवतः शासकजाति को भोज या क्रथकौशिक कहते थे । यदि 
कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' के टीकाकार का विश्वास करें तो विदर्भ जनपद अथवा उसके एक भाग 
का नाम सभाराष्ट्र भी था । 

'हरिवंश' के अनुसार विदर्भ से संबद्ध नगरों में समसे पुराना नगर विदर्भ था । यह 
विध्य के दक्षिणी ढलान पर था। यहाँ विध्य से तात्पर्य गावीलगढ़ की पहाड़ियों से है। इससे 
भी प्रसिद्ध एक दूसरे नगर कुंडिन क! 'महाभारत' में विदर्भ नगरी के रूप में नाम आया है | 
अमरावती जिले में वर्धा नदी के तट पर स्थित कौंडिन्यपुर को यही नगर बताया जाता है । 
विदर्भं की एक परवर्ती राजधानी भोजकटक का उल्लेख महाभारत में ही नहीं बल्कि भारहुत 
ग शाहा सखो में भी मिलता है। इसकी पहचान अमरावती जिले में भाटकुली से की गई है । 

“महाभारतः में भी सोन और नर्मदा eels pie एक नगर का उल्लेख किया है। 
तीर्थ का उल्लेख आया है। 'ब्रह्मपराण' के z क) मी ता लिक 
नम ql ब्रह्मपुराण के प्रमाण से भी यही निष्कर्ष निकलता है। कितु 
मर eS oon छा एक जनसमुदाय के रूप में उल्लेख है जिसे टीकाकार ने दक्षिणापथ 

रखा G1 वृहत्कथा के विभिन्न पाठों में भी TATA का उल्लेख मिलता है। £ 
निरिचित स्थिति कहां थी इ ह मर gl iag इसकी 
ae bo cent हैम कपूरमंजरी' और राजशेखर की 'काव्यमीमांसा' को 
६  ' इनम यहोनहीं लिखा है कि वच्छोम : (संस्कृत : वत्गुल्म) नामक एक 5 
दक्षिणापथ में था afè 3 RRD नगर 
क्षिणापथ में था बहिक यह भी लिखा है कि वह विदर्भ में था। अभी हाल में विध्यशक्ति ट्वितीय 
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के बासिम IATE प्रकाश में आए हैं । इनसे अब्र इस बात में कोई संदेह ही नहीं रह गया है कि 
वत्सगुल्म में वाकाटकों की एक शाखा की राजधानी थी और आज का बासिम ही प्राचीन 
वत्सगुल्म है । यह अकोला जिले के दक्षिणी भाग में है और अजंता की पहाड़ियों और पेनगंगा नदी 
के वीच में पड़ता है। 'आइन-ए-अकबरी' के समय में बरार सूबे में एक 'सरकार” का नाम 


वासिम था। अबुल Hee वहां रहनेवाली 'हत्कर' नाम की एक जाति का उल्लेख करता है 
जो बड़ी मगरूर और सरकश थी | 


भोगवर्धन 


'पुराणों' में विदर्भ के साथ कई अन्य जनपदों का भी उल्लेख हुआ है। इनमें भोगवर्धन प्रमुख 
था। प्रारंभिक ब्राह्मी लेखों में यह नाम बरावर आता है। इसके निवासी बड़े उदार, दानी या 
विद्वान और सुत्तंतों के पंडित थे। यह इलाका वासिम (वत्सगुल्म) से पश्चिम में पड़ता था 
और इसकी पहचान हैदराबाद रियासत में औरंगाबाद जिले के भोकरदन 'तालुक' से की जाती 
है। इसी 'तालुक' के सीमांतर्गत अजता की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित हैं। इस दृष्टि से प्राचीन भोग- 
वर्धन में 'सुत्तंत' के विद्वानों की उपस्थिति का महत्व बढ़ जाता है। यदि इस 'जनपद' की दक्षिणी 
सीमा दौलतावाद-जालना की पहाड़ियों तक थी तो इसमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण गुफाओं के लिए 
प्रसिद्ध एलोरा का गांव भी अवश्य ही सम्मिलित रहा होगा | 


मुलक 


दौलताबाद से जालना तक फैली पहाड़ियों के परे मूलक का प्रसिद्ध क्षेत्र था। कभी कभी गलत्ी 
से इसे अलक भी लिख देते थे। इसमें पायनघाट या वह निचली भूमि सम्मिलित थी जो 
गोदावरी की घाटी में जाकर मिल जाती है। प्रसिद्ध नदी गोदावरी के तट पर इसका प्रधान 
नगर प्रतिष्ठान स्थित था । इसे पतिट्ठान भी कहते थे । 'पेरिप्लस' का पैठन और टालेमी का 
बैठण भी यही है। आज इसे पैठन कहते हैं और यह औरंगाबाद जिले में इसी नाम के तालुक 
का मुख्यालय है। कतिपथ विद्वानों के मतानुसार अशोक के लेखों में यहां के निवासियों को 
पितिनिक कहा गया है। कितु आमतौर पर इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता । ईसा की 
दूसरी शताब्दी में सातवाहन वंश के राजा श्री पुलुमावि की राजधानी के रूप में इसका उल्लेख 
मिलता है । राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय के समथ में यह प्रतिष्ठान भुक्ति नामक एक जिले या 
'तालुक' का मुख्यालय था | 
अश्मक, अस्सक, असक 
साहित्य और अभिलेखों दोनों में मूलक से अश्मक (प्राकृत अस्सक) का गहरा संबंध रहा है। 
इसकी राजधानी का नाम पोतलि, पोतन, पोदन या पौदन्य था । महाभारत की कतिपय 
प्राचीन पांडुलिपियों में इसके नाम का पोदन रूप मिलता है जिससे बोधन का बोध होता है। 
यह वोधन गोदावरी और मांजरा के संगम के दक्षिण में स्थित है। इस संबंध में ध्यान रखने की 
वात यह है कि “सुत्त निपात' के अनुसार इस जनपद की स्थिति गोदावरी के तट पर शी । पाणिनि 
को इस क्षेत्र का पता AT | अनेक वौद्ध और परवर्ती ब्राह्मण पोथियों, जै से : 'अंगुत्तर निकाय' और 
'पुराणों' में भी इसका उल्लेख है । संभवतः प्लिनी का अस्मगि भी यही है। अइमक का अर्थ 
पथरीला प्रदेश होता है। इसको अश्वकों (घोड़ेवालों) के प्रदेश या सिकंदर के इतिहासकारों द्वारा 
उल्लिखित अस्सेकेनोइ से मिलाना अनुचित होगा | 
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की पहचान महाराष्ट्र से की है। कितु 
उल्लेख किया है । इस मतभेद का कारण 
देश में था। इसमें निजामाबाद का 


'कौटिलीय अर्थशास्त्र' के टीकाकारों ने अशमक 
राजशेखर ने अपनी 'काव्यमीमांसा' में इनका अलग ही उत 
यह है कि अशमक मराठवाड़ और तेलिगान के सीमावर्ती प्र 
तेलुगुभाषी जिला और नांदेर का मराठीभाषी जिला शामिल रहा होगा। अझ्मक वस्तुतः | 
गोदावरी घाटी के मध्य भाग में था। इसके उत्तर में निर्मल पहाड़ी और दक्षिण में बालाघाट | 
पहाड़ी थी । | : 
ल्यूडर्स को प्रारंभिक ब्राह्मी अभिलेखों में पाडान के भिक्षुओं और दानियों का उल्लेख | 


मिला था। यह पाडान अइमक की राजधानी रहा होगा | 


ऋषिक, असिक 

गौतमीपुत्र सातकणि की नासिक की प्रशस्ति में असक या अश्मक से पूर्वं असिक का उल्लेख है | 
इसे ल्यूडसं ने बड़ी झिभक के साथ ऋषिक कहा था। खारवेल के हाथीगुंफा अभिलेख के एक 
अंश के एक दूसरे पाठ के अनुसार कण्हवेणा के तट पर असिकनगर था। यह कण्हवेणा कृष्ण- 
वेणा या कृष्णा नदी है और जाहिर है कि असिकनगर असिक प्रदेश की राजधानी था। 'महा- d 
भारत' के 'जंबुखंड' और 'मार्कडेय पुराण' के 'भुवनकोश' में दक्षिण के 'जनपदों' में ऋषिक r 
जाति का उल्लेख मिलता है। 'महाभारत' में इनका उल्लेख विदभों अर्थात विदर्भों के साथ हुआ 
है और 'मार्कडेय पुराण' में इनका उल्लेख धुर दक्षिण के ऋषभों, सिहलों और कांची के निवा- i 
सियों तथा तिलंग (आंध्रदेश) और कुंजरदरी (हाथीगुंफा, आनेगुंडि) के साथ हुआ है। असं भव | 
नहीं कि उत्तर में विद॑, पुरब में तिलंग (तेलुगु या आं ध्रदेश) और दक्षिण में आनेगंडि से घिरे 
प्रदेश को ऋषिक या असिक कहते रहे हों। इस संबंध में इनके कृष्णा नदी से संबंध को ध्यान 
में रखना होगा जिसका प्रमाण हाथी गुफा के लेख में है। असिक कृष्णा की घाटी के मध्य भाग 
में रहे होंगे जबकि उसकी निचली घाटी में तिलंग या तेलुगु लोग और उसके ऊपरी भाग में 
कर्णाट रहे होंगे | Pn 'माकंडेय पुराण' में अलग से उल्लेख हुआ है। इसके 57वें अध्याय 
में एक तरफ भोगवर्धन और अश्मकों तथा दूसरी ओर कूंतलों और आंध्रों के बीच में ने षिकों 
का उल्लेख आया है। इससे यही अनुमान होता है कि यह ऋषिक या असिक प्रदेश ही रहा होगा । 
यह असंभव नहीं कि ऋषिक का ही भ्रष्टरूप नैषिक हो। Pas 


आंध्र, त्रिलिग, वेंगी 


D ४) R 
ऐतरेय ब्राह्मण” और अशोक के अभिलेखों में आंध्रों उल्लेख है 
मयिदवोलु अभिलेख में इनके प्रदे तला में आंध्रों का उल्लेख है। लगभग चौथी शताब्दी के 
3 = लिख में इनके प्रदेश (अंध्रापथ) को कृष्णा की घाटी के निचले भाग में धञ्ज कड 
oS foe Dy anata e > 
x a seals बताया गया है। चेजेर्ला अभिलेख में भी आंध्रों का संबंध कृष्णा से 
दखलाया गया al युआन-च्वांग के समय में ( गी ` pt 
सातवीं शताब्दी) अन-तो-लो ata आं 
राजधानी पिङ-कि-लो अर्थात वें: भें थी -लो अर्थात आंध्र की 
Woo n x ow ig मं थी जिसकी पहचान पेहवेगि से की गई है जो 
पश्चिम में है CE में एलोर से सात मील उत्तर और कोलेर भील से 10 मील = ay 
ठ्‌ nus yet तब a Sears क्षेत्र ( संस्कृत धान्यकटक) को ही महा-आंध्र उत्तरः 5: 
शताब्दी में धोयी ने आंध्रों का संबंध गोदावरी से दल nes कहे 
एक बड़े विस्तृत प्रदेश को आंध्र कहा गया है जो पूर्व ae a as 
नेल्लोर a हक US ( बंगाल = 
(नेल्लोर और चित्तूर के बीच) महेंद्र पर्वत (गंजाम में) और लकी खाड़ी), कालहस्ति पहाड़ी 
था । तेहरवीं x 3 AT: S , 
पड़ता शा । तेहरवीं शताब्दी में वारगंल के पास अन्मकोंड = हे TAH (कर्नुल में) ° के बीच 
तावनी-मंडनः? अर्थात आंध्र 


थी हेते थ्रे। बारहवीं 
पुव rT NON ow 
Tat चालुकयों के अभिलेखों में 


ee 
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का आभूषण कहा जाता था | चौदहवीं शताब्दी में गौतम नदी या गोदावरी से कालिग की सीमा 
तक ('आरभ्य गौतम नदीत आ-कलिगम)* के सीमित क्षेत्र को आंध्र-खंड-मंडल कहते थे। 
'शक्तिसंगमतंत्र' (एक मध्यकालीन कृति) में जगच्ताथ (पुरी) से श्रमरांविका के मंदिर तक के 
प्रदेश को आंध्र देश कहो गया है। इसमें भ्रमरांबिका से चीनी यात्री द्वारा उल्लिखित 
पो-लो-मो-लो-कि-लि ( श्रमरगिरि) और बस्तर जिले में श्रमर-कोट्य-मंडल का ध्यान हो 
आता है 173 

कतिपय विद्वानों का मत है कि 'सेरिवाणिज जातक' में अंधपुर (स्पष्ट ही यह आंध्र 
देश की राजधानी रहा होगा) को तेलवाह नदी पर स्थित बताया गया है। इसलिए हमें आंध्र 
देश की पहचान के लिए तेल नदी को ध्यान में रखना होगा जिसकी पहचान तेलवाह से की गई 
है । यह तेल महानदी की उके सहायक नदी है। कितु उतने प्राचीन काल में आंध्रों की सीमा 
तेल नदी तक ले जाने का कोई प्रमाण नहीं है। तेल के किनारे के प्रदेश (तेलातट विषय) को 
तो स्पष्ट ही कोसल का भाग कहा है न कि आंध्र का ।2 तेलवाह नाम तो कृष्णवेणा या कृष्णा 
का ही है जैसा?" कि 'विख्यात कृष्णवर्ण्णा तैल स्नेहोपलब्ध सरलत्वः' से स्पष्ट है | इसका अर्थ है 
विख्यात कृष्णा के तैल (तिल के तेल) से स्निग्ध या राजा तँल के स्नेह से सिक्त कृष्ण वर्ण के 
और राजभक्ति से पूर्ण ।' 

'शक्तिसंगमतंत्र' में आंध्र देश और तैलंग देश में अंतर किया गया है।2 तैलंग देश की 
स्थिति श्रीशैलम और चोल देश के बीच वतलाई गई है। कितु इन दोनों में यह भेद हमेशा नहीं 
मानते थे। तँलंग का एक रूप न्रिलिग भी है । इस त्रिलिग में कालेइवरम, श्रीशैलम और 
द्राक्षाराम के तीन लिंगों का समावेश है।% ऊपर हमने आंध्र देश की जो सीमा बतलाई है ये 
तीनों लिंग उस प्रदेश में स्थित हैं। यह सुझाव भी दिया गया है कि यह त्रिलिग त्रिकलिग का 
संक्षिप्त रूप है। किंतु 'पुराणों' का प्रमाण इसके विरुद्ध है। 'पुराणों' में दक्षिणपूर्व” भारत 
में स्थित कलिंग को त्रिलिग से पृथक कहा गया है। त्रिलिग 'जनपद' की गणना 'दक्षिण' 
के 'जनपदों' में की गई है । मुसलमान लेखक वारंगल को तिलंग या तेलिंगान की राजधानी 
बतलाते हैं । भारतीय साहित्य और अभिलेखों में वारंगल और उसके पड़ोसी नगर हनमकोंड 
की स्थिति आंध्र देश में बतलाई गई है। चौदहवीं शताब्दी के श्रीरंगम ताम्रपट्टों में तिलिग देश 
की सीमा इस प्रकार दी है: इसके परिचिम में महाराष्ट्र, पूरव में कलिंग (उड़ीसा का एक भाग 
और विजगपटम जिला), दक्षिण में पांड्य और उत्तर में कान्यकुब्ज था। यहां पांड्यों से तात्पर्य 
नोलंबवाडि के पांड्यों से है जिनकी राजधानी उच्चंगी थी | नोलंबवाडि ्रितलद्रुग और बेल्लारी 
के इलाके को कहते थे । जहां तक कान्यकुब्ज का ्रशन है नागोद प्रस्तरलेख* से ऐसा प्रतीत होता 
कि यह एक देश और नगर दोनों का नाम था। कान्यकुब्ज देश का विस्तार दक्षिण में मध्यभारत 
तक था । 'आइन-ए-अकबरी' से तो ऐसा प्रतीत होता है कि तेलिगान की सीमा और बरार की 
दक्षिणी सीमा एक ही थी 1° काकतीय राजा रुद्र (11630) के समय में आंध्र-तिलंग देश, 
जिसका कि वह राजा था, की सीमा इस प्रकार थी : इसके पूरब में समुद्र, दक्षिण में श्रीशैल 
पश्चिम में कटक (कल्याणकटक अर्थात कल्याणी या मन्तैकडगम अर्थात मालखेड) और उत्तर 
में माल्यवंत पहाड़ के ढलान थे । यह माल्यवंत किष्किधा के पास का माल्यवंत्‌ नहीं हो सकता 

जिसका उल्लेख 'रामायण' और 'रामोपाख्यान' में आया है। यह उत्तर का माल्यवंत भी नहीं 
हो सकता जिसका उल्लेख 'महाभारत' और 'पुराणों' में मिलता है 12 यह दुर्गाकार मल्लनगड 
पहाड़ हो सकता है जो हैदराबाद रियासत में करीमनगर (येलगंडल) जिले में है। रुद्र के राज्य 
को fact (त्रिलिग के अनेक रूपों में यह भी एक है) कहते थे यह बात हेमाद्रि के 'ब्रतखंड' से 
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; 3 DR : T की पुत्री 
रानी रुद्रम्मा या रुद्रांबा के उल्लेख में fea Ta ही आं a ee o 
TIT ) | सोहलवीं शताब्दी के एक अभिलेख मे राज्य के ये दोनों न 
$ A sit 
: Se प्रदेश को कभी आंध्र कभी त्रिलिग कहने से विद्यार्थी परेशान अवश्य है A 
फिर इस त्रिलिग के तो इतने रूप हैं कि उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। इसका सबसे 
पुराना रूप संभवतः Per सेमी ने विलिगोत कहा है। गंगराजा इर्त के ga 
ताम्रपट्टों में इसे ही तिरिलिग कहो हैं। 'ुराणों में mai नाम आया है fs T ae 
(1358 ई०) के श्रीरंगम ताम्रपट्ट में इसे तिलिग कहा गया बारहवीं are उत्तरार्धं 
के कुर्गोद अभिलेख में तेलंग नाम आया है। हेमाद्रि ने तिल्लंग और TAT नामों का प्रयोग किया 
है । 'शक्तिसंगमतंत्र' में तैलंग देश का उल्लेख है | अमीर खुसरौ ने इसे तिलंग और अबुल फ़्ज्ल ने 
तेलिगान कहा है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिपेण ने गोदावरी पारकर आंध्र-तैलुगु प्रदेश में 
समुद्रगुप्त के प्रवेश का तो वर्णन किया है कितु वह इनमें से किसी नाम का उल्लेख नहीं करता। 
वह तो अंध्रापय नाम का भी उल्लेख नहीं करता जो चौथी शती के मोयिदवोलु अभिलेख में 
आया è हरिषेण ने गोदावरी और कृष्णा के बीच के प्रदेश को वेंगी कहा है। 
हरिषेण sat को पिष्ठपुर से पृथक बतलाता है। यह पिष्ठपुर पूर्व गोदावरी जिले में 
आधुनिक पिठापुरम है। इसके विपरीत पल्लवों के लेखों में उसी स्पष्टता के साथ उसे 
(वेंगीराष्ट्र) कर्म राष्ट्र से पृथक घोषित किया है जिसमें चेंदलूर शामिल है जो नेल्लोर के उत्तर 
में ओंगोले 'तालुक' में है। इसलिए यह मानना होगा कि मोटे तौर पर 'रेण्ड-ए रुलु-नडिमि-विषय' 
या 'सिंधुयुग्मांतर देश' ४ दो नदियों के बीच का जिला अर्थात गोदावरी और कृष्णा के बीच के 
प्रदेश के बरावर AT | इसमें सभी प्रकार के अन्न और फल होते थे। आठवीं शताव्दी में वेंगी- 
मंडल की पूर्वी सीमा संभवत. कृष्णवेणा अर्थात कृष्णा और मुसी के मुहाने तक थी। मुसी 
हैदरावाद से गुजरती हुई जाती है।% ग्यारहेवीं शताब्दी में इसकी दक्षिण और उत्तरी सीमाएं 
क्रमशः मन्तेरु नदी (नेल्लोर जिले में) और महेंद्र पर्वत (गंजाम जिला) तक थी। इस प्रदेश के 
निवासियों को उस समय 'मन्तेति-महेद्रमध्यमवतिनः' कहते थे।१ अचरज ही है कि कलचुरि 
राजाओं के समय में”'(सन 1156-83 ई०) बेंगी को कलिंग से ही नहीं, जिसका मख्य आकर्षण 
कालिदास के शब्दों में महेंद्र पर्वत था, बल्कि आंध्र से भी पृथक मानते थे । संभवत: आंध्र से उस 
समय गोदावरी-कलिग के बीच में आंध्र-खंड-मंडल का ही तात्ययं ग्रहण करते थे । इसलिए वेगी 
संभवतः दो नदियों, गोदावरी और कष्णा, के वीच के भूभाग के प्राचीन र्थ में ही प्रयुक्त होता था। 
oS a नामक चीनी यात्री सातवीं शताब्दी में भारत आथा था। उसने संभवतः 
SC SARS ATR A ही समभा था क्योंकि उसने पिड-कि-लो अर्थात वेंगीपुर को अन-तो-लो 
(आंध्र) की राजधानी लिखा हैं। कितु उसने इसे ते-त-क्र-चे-क (धान्यकटक अर्थात अमरावती 
प्रदेश से) भिन्त माता हैं। उसके यात्राविवरण के एक नोट के अनुसार यह महा-आंध्र था। यह 
मंहा-आंध्र प्रारंभिक पल्लव लेखों के अंध्रापथ के समरूप रहा होगा | 
वेंगिपुर = रे को) के o ar के देश में बेनगूरों को 
सालकेनोइ मैसोलिया के क्षेत्र के एक भाग में रहते SH मो SUE तक चली जाती है। 
ही है । भरत के 'नाट्यशास्त्र' में कोसल ( Se SE आल का मसलिया 
के साथ मोतल देश का. उल्लेख है । न ae उमरी घाटी) और तोल (पुरी जिला ) 
शिल-तोसल एक ही नृजातीथ वर्ग के हैं जिनका 
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महत्व सिलवां लेवी ने अपनी पुस्तक 'प्रीआर्थन ऐंड 
इसमें कोई शक्र नहीं कि मोसल यूनानी लेखकों का 
पहचान मसुलीपटम प्रदेश से करनी होगी | 


प्रीद्रविडियन इन इंडिया' में बतलाया है। 
T मसलिया और मैसोलिया ही हैं। इसकी 


कलिंग 


उपर बतलाया गया हैँ कि चौदहवीं शताब्दी के एक लेख में आंध्र-खंड-मंडल की सीमा कलिंग 
तक वतलाई गई है। वैदिक ग्रंथों में आंध्र नाम तो आया है किलु कलिंग का नाम किसी बैदिक 
ग्रंथ में नहीं मिलता। कितु पाणिनि ने इसका उल्लेख किया है | 'महागोविद geia, कई 
'जातकों', जैनों के 'उत्तराध्ययन सूत्र और रामायण-महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। 
अशोक के लेखों में और खारवेल के aiim अभिलेख में भी इसका उल्लेख है | प्लिनी ने 
इसकी ओर स्पष्ट इशारा किया है और टालेमी ने कल्लिग के रूप में इसी का उल्लेख किया है । 
'वोधायन धर्मसूत्र' में कलिंग को व्रात्य देशों में रखा है जो ब्राह्मण धर्म की परिधि के 
वाहर थे और जहां आर्य नहीं जाते थे | कितु अशोक के समय में (अर्थात ई० Jo तीसरी शती 
में) यहाँ काफी संख्या में ब्राह्मण रहने लगे थे | 
'महाभारत' के अनुसार उड़ीसा की बैतरणी से इसका सिचन होता था । पुराणों में 
इसकी पर्चिमी सीमा अमरकंटक की पहाड़ियों तक वतलाई गई है जहां से सोन, नर्सदा और 
महानदी, तीन बड़ी नदियां निकलती हैं। इस जनपद की दक्षिणी सीमा सुनिश्चित न थी | 
कालिदास वह सीमा महेंद्र पर्वत तक बतलाते हैं। उनके अनुसार कलिंग राजाओं का बिरुद 
'महेद्रनाथ' AT | पांचवीं शती में इसकी दक्षिणी सीमा पूर्वी गोदावरी जिले में पिष्ठपुरम अर्थात 
पिठापुरम तक थी ।* कितु आमतौर पर इसका विस्तार tera fate और विजगपटम जिले में 
चीपुरुपल्ले तक ही था, उसके दक्षिण में नहीं। एक परवर्ती ग्रंथ में तो किग का विस्तार कृष्णा 
नदी तक कहा गया है?” कितु खारवेल के समय में (Zo Jo दूसरी या पहली शती) कलिंग को 
मसुलीपटम जिले के पिथुड से पृथक माना गया है। ऐहोल की प्रशस्ति में कलिग और पिष्टपुरम 
को अलग माना गया है | इस प्रकार कलिग का बिस्तार पूर्व गोदावरी जिले के उत्तर तक ही 
रहा होगा | संस्कृत ग्रंथों, जैसे भरत के 'नाद्यशास्त्र' और पुराणों के 'भुवनकोश' में कलिंग 
को कोसल से पृथक महानदी की ऊपरी घाटी में माना गया है। इसे आंध्र देश, जो गोदावरी 
और कृष्णा नदियों से सिंचित था, से भी पृथक रखा गया है। अशोक के लेखों में ($o qo 
तीसरी शताब्दी) इसकी उत्तरी सीमा तोसलि (पुरी जिला) से परे थी । कितु भरत ने तोसलों 
को कलिगों से पृथक रखा है। युआन-च्वांग ने कालिग को उड़ीसा (LB), कोंगोद-मंडल (कुङ्‌- 
यू-तो, जो गंजाम जिले का एक हिस्सा था), कोसल और आंध्र (गोदावरी और कृष्णा के बीच 
का पेह-वेगि प्रदेश) से भिन्त माना है। 'आइन-ए-अकबरी' में हमें कलंग डंडपात 'सरकार' 
(जिला) का उल्लेख मिलता है जो परसोतम (पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरी) से परे माना गया है। 
b परसोतम कटक सरकार में था। किंतु राजमुंद्री तक इसका विस्तार न था क्योंकि 'आइन-ए- 
अकबरी में राजमुंद्री 'सरकार' का पृथक रूप में उल्लेख किया गया al 
पाजिटर का मत है कि एक सुव्यवस्थित राज्य के रूप में कलिग में संभवत: पूर्वीघाट 
और समुद्र के बीच का मैदान शामिल था, कितु इसके राजाओं का सं भवत: भीतरी पहाड़ियों और 
जंगलों में भी शासन चलता था, क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ियां, जिनसे नर्मदा नदी निकलती 
है, कलिग के पश्चिमी भाग में वतलाई गई हैं--'कलिगदेश पश्चा पर्वेतेऽमरकंटके' | कलिंग के 
बहुत बड़े भाग में जंगल था इसका पता हमें पालिग्रंधों में 'कलिगारण्य' और अभिलेखों में 
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प्रयोगों में मिलता है| 


A A 
'त्रिकलिगाटवी' और Aisa त्रिकलिगाटवियुक्तम्‌ जसे पर zat ओर खुलते थे और तूयं 


कालिदास के समय में इसकी राजधानी के वातायत समु 


मुद्र की ध्वनि में खो जाता था। x 
का निनाद समुद्र ला पति? (ल मंद्रध्वनित्याजितयामतूर्यः | 
प्रासादवातायन द्रइयवीचिः प्रवोधयत्यर्णेव aN उतम D से प्रायः तीन 
साह्य में कभी कभी हमें सप्तकलिगों के भी उल्तेख मिलते हैं। किठ इनमें से भाय A 
के ही उल्लेख हुए हैं। अभिलेखों में आए त्रिकलिंग a यही अर्थ निकलता है S o न 
मोडोगलिंगै का उल्लेख कर चुके हैं। कतिपथ विद्वानों ने इसे मूडन-गलिग अर्थात तीन 23 oi 
या त्रिकलिग का समानार्थी माता है। एक दूसरा मत यह है कि त्रिकलिग का अर्थ कट 
पहाड़ी कलिंग से है।!-अर्थात उस पहाड़ी और प्लेटो से है जिसका र्ल गंजाम और ह 
पटम के Hartt की ओर है। इसलिए मोडोगलिगै का तात्पर्य 'महाभारत' के 'जंबुलंड उल्लेख an 
मद्रकलिग और विजगपटम के मोड्गुल से है। एक दूसरी जाति मत्स्यकलिग SEN 
“रामायण' में आया है। इससे दिब्बिद ताम्रपटों में उल्लिखित विजगपटम जिले के म्त्स्यों की 
याद हो आती है । कलिग के गंगा की निचली घाटी में गंगरिदै से संबंध के बारे में विदेशियों के 
उल्लेखवाले प्रकरण में बतलाया जा चुका है। कालिदास इन दोनों को पड़ोसी नहीं मानते | 
कालिदास ने “रघुवंश में रघु की दिग्विजय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि रघु ने कपिशा 
(मिदनापुर की कासाइ नदी) को पार किया, फिर उत्तरी उड़ीसा के उत्कलों द्वारा बताए गए 
कालिग के रास्ते पर चल पड़े । कालिदास ने कलिंग को स्पष्ट ही महेंद्र पर्वत के इर्द-गिर्द के 
इलाके के रूप में दिखलाया है । इस प्रकार उत्कल की स्थिति गंगरिदै की निवासभूमि गंगा के 
मुहाने और  कालिग के बीच रही होगी। स्वयं प्लिनी ने भी गंगा के मुहाने से कँलिगोन के 
अंतरीप और दंदगुलनगर की दूरी 625 मील बतलाई है | 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, दंदगुलनगर 'महाभारत' का दंतकूर और 
'महागोविद सुत्तंत' और अभिलेखों का दंतपुर है । विजगपटम के उत्तर-पूरब चिकाकोल. के 
पास दंतवक्र के किले के रूप में यहं नाम अभी तक चला आता है। कलिंग की कई दूसरी 
राजधानियां भी इसी इलाके में थीं, जैरे : सिहपुर या सिंगुपुरम और कलिग नगर जिसकी पहचान 
बहुत से विद्वान वंशधारा के किनारे मुखलिगम से और दूसरे विद्वान उसी नदी के मुहाने में 
कलिंगपटम से करते हैं । 'महाभारत' में उल्लिखित राजपुर और जैन ग्रंथों के कांचनपुर की सही 
सही पहचान नहीं हो पाई है । पद्मपुराण के 'भूमिखंड' में कलिग के एक दूसरे नगर श्रीपुर का 
भी उल्लेख है। रायपुर से 40 मील पुरब-उत्तर में सिरपुर है। क्या यही श्रीपुर है, इस संबंध में 
भविष्य की खोजें ही कुछ बतला सकेंगी | 
अभिलेखों में मध्यमकलिग या मध्य कॉलिंग का उल्लेख आता है जिससे दक्षिण और 
उत्तर दो दिशाओं में दो अन्य कालिगों का अनुमान स्वाभाविक है। मध्य कलिग में भोगिपुर 
या भोगपुर 'विषय' शामिल था। यह संभवत: विजगपटम जिले में विप्लिपटम के पड़ोस में 
भोगपुरम नामक गांव और उसके आसपास का क्षेत्र है । इसके दक्षिण-पश्चिम में चालक्य 
अभिलेखों का एलमंचि-कलिग था । नदी नारदा इसको भोगपुर विषय से पृथक करती है i 
एलमंचि-कलिग निश्चितः Aera farfer ही है। विप्लिपटम से उत्तर-पुरव दिशा में गोस्तनी 
नदी के पार कलिग का वह हिस्सा था जिसमें राकलुव ग्राम सम्मिलित था। आज यह नाम 
चिकाकोल के पास रागोलु के रूप में बच रहा है। रागोलु के ताम्रपट्टो में इसका उल्लेख सिर्फ 
कालिंग विषय के रूप में आया है। माठर, वशिष्ठ, गंग, पूर्वी चालुक्य आदि वंशों के शासनकालों 
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में कालिग के राष्ट्रों और विषयों की संख्या आदि का वर्णन हम कुछ आगे करेंगे। 


अपरांत, कोंकण 


दकन के मध्य में और पूर्वी तट पर स्थित प्रधान 'जनपदों' का उल्लेख हमने कर दिया है। अव 
हम पश्चिम के 'जनपदों' का वर्णन करेंगे । समुद्रतीर सह्याद्रिदेश में अनेक बंदरगाह थे जो 
युगयुगों तक दकन के प्रचुर भाग की संपत्ति और शक्ति के प्रतीक रहे थे। 'महाभारत” में इस 
भुभाग को अपरांत कहा है। ऐसा कहा जाता हैं कि समुद्र देव ने स्वयं जमदरिनि के पुत्र (परशु- 
राम) के लिए इस अपरांत में शूर्पारक नामक देश की रचना की थी : 
ततः शूर्पारकं देशं सागरस्तस्य निर्ममे । 
सह॑सा जामदग्नस्य सोऽपरांतमहीतलम्‌ |? 
भूर्पारक एक देश, 'आहार' (जिला) और एक नगरका भी नाम है। 'महाभारत' के 
qaga और उषवदात के नासिक के गुफालेख में शूर्पारक के प्रसिद्ध रामतीर्थ का वर्णन है। 
पालि के ग्रंथों में इसका नाम सुप्पार या सुप्पारक, प्राचीन ब्राह्मी अभिलेखों में सोपारक या 
सोपारग, 'पेरिप्लस' में सुप्पर मिलता है। टालेमी ने इसे सूपारा और अल्वरूनी ने 'सूबार' कहा 
है। इसकी पहचान बंबई प्रेसिडेंसी के ठाणा जिले में सोपार से की गई है। यह बसीन से 6 मील 
उत्तर में पड़ता है । 
सभी जानते हैं कि अशोक के प्रस्तरलेखों की एक बाचना इस इलाके में मिली है। 
अशोक ने अपरांतों ('अपरात') का विशेष रूप से उल्लेख किया है। वह इसके अंतर्गत यदि 
योन-कंवोज-गंधार की नहीं, तो रठिक-पितिनिकों की तो अवश्य ही गणना करता है। कई 
'पुराणों' में अपरांत का प्रयोग बड़े विस्तृत अर्थ में हुआ है । उनमें अपरांत के अंतर्गत समूचे 
पश्चिमी भारत की गणना की गई है जिनमें भूर्पारक ही नहीं बल्कि पुलिदो, नासिक्यों, नर्मदा 
के उत्तर के निवासियों, भिरुकच्छों (asta के), माहेयों और गुजरात की माही और 
सरस्वती नदी के किनारे के सरस्वतों, कच्छों, काठियावाड़ के सुराष्ट्रं, द्वारका के आनतों और 
weet (आदू के इर्द-गिर्द के निवासियों) की भी गणना है। कितु 'मार्कडेय पुराण” के 'कूर्म 
विभाग' और 'बृहत्संहिता' में अपरांतिक या अपरांतक शब्द का प्रयोग काफी संकुचित अर्थ में 
किया गया है। इनमें हैहय (नर्मदा घाटी में) और दक्षिण के जनपदों, जैसे भिरुकच्छ (भडोच), 
नासिक्य (नासिक) आदि से इसे भिन्न माना गया है। यहां तक कि इनमें कोंकण का भी अलग 
से उल्लेख है। ईसा की दूसरी शताब्दी में हुए गौतमीपुत्र सातकणि और रुद्रदामन के राज- 
कवियों ने भी अपरांत का इसी संकुचित अर्थ में प्रयोग किया है। गौतमीपुत्र की नासिक की 
प्रशस्ति में अपरांत को असिक (ऋषिक), असक (अश्मक), मूलक, अनूप, सुरथ (सुराष्ट्र) 
आदि अर्थात पर्चिमीघाट के पीछे का दकन का पठार, नर्मदा घाटी और काठियावाड़ से पृथक 
माना गया है। रुद्रदामत के जूनागढ़ के लेख से भी यही प्रमाणित होता है। कण्हेरी की एक 
वौद्धगुफा के एक लेख से तो स्पष्ट ही हो जाता है कि कल्याण अर्थात 'पेरिप्लस' के कैलिएना 
K और ठाणा जिले के आधुनिक कल्यान के निवासियों को अपरांतिक कहते थे। दूसरे शब्दों में 
अपरांत में कल्याण और शूर्पारक दोनों शामिल थे। ये दोनों ठाणा जिले में हैं। कितु ये सह्याद्रि 
के पूरव के पठार से पृथक हैं । 
कालिदास के एक उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपरांत सह्य (पश्चिमीघाट) 
और समुद्र के बीच में था। उन्होंने त्रिकूट पर्बत के प्रसंग में लिखा है उसने त्रिकूट पर्वत को 
ही अपनी विजय का ऊंचा ध्वज बनाया, जिसमें उसके क्रुद्ध हाथियों ने अपने दांतों से निशान 
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क cic हो। faz उल त्रैकूटक वंश की याद 
बना दिए जो मानो उसके शौर्यलेख हों'। त्रिकू पर्वत के उल्लेख से त्रेकू E 


आना स्वाभाविक है, जिसने पांचवीं शताब्दी में अपरांत और दूसरे प्रदेशों पर राज oka 
रुद्धपुर में थी । करीब करीब उर्स 


('अपरांतादिदेशपति') । इनकी राजधानी आम्रक और अनिरुद्ध slp i 
समय के अजंता के एक अभिलेख में भी त्रिकूट पर्वत का उल्लेख है जहाँ इसे लाट अथात नव" 
सारिका और उसके पड़ोस के इलाके से पृथक बतलाया गया है। यह नवसारिका Seal Gi ae a 
आज नौसारी है। नौसारी बड़ोदा रियासत में सूरत से दक्षिण में है। वात्स्यायन के 'कामसूत्र पर 
लिखी संभवतः तेरहवीं शताब्दी की एक टीका में पुराने प्रमाणों की भांति अपरांत दश rR 
पश्चिम समुद्रतट पर बतलाया गया है । ध्यान देने की बात यह है कि अजंता के लेख की tf 
वात्स्यायन में भी अपरांत को लाट से पृथक बतलाया है 18 
पश्चिम समुद्र और परिचिमीघाट के बीच की पट्टी के लिए ईस। की छठी शताब्दी से एक 
नए नाम कोंकण का प्रयोग शुरू हुआ | पूर्व चालुक्य राजा मंगलेश (लगभग 599-609 ई०) 
के एक दानलेख में कोंकण विषय में स्थित कुंडिवाटक नामक एक गांव का उल्लेख आया है जो 
रत्नागिरि जिले के संगमेश्वर तालुक में स्थित कुंडीग्राम बतलाया जाता है। कोङ्कण या कोंकण 
संभवतः पहले अपरांत (ठाणा जिला) से पृथक माना जाता था जैसा कि 'वृहेत्सं हिता' में संकेत 
है । कितु 880 ई० में ही 'कोंकण में वह इलाका शामिल था जिसे वरियावि 116 कहते थे जो 
आज के वारियाव के आसपास का इलाका है। यह वारियाव सूरत से टीक उत्तर में है और उस 
समय लाट का हिस्सा था।' सन 1112 ई० में 'श्रेष्ठ नगर गोकर्ण के पति' कोंकण 'राष्ट्र' के एक 
राजा की उपाधि थी। संभवतः इसका मतलव यह है कि गोकर्ण की दक्षिणी सीमा पवित्र नगर 
कोंकण के भीतर थी। गोकर्ण नगर वहीं था जहाँ आज गोकरन है जो उत्तरी कन्नड़ जिले में है। 
'महाभारत' के काल में भी इसे पवित्र मानते थे: 
अथ गोकर्णमासाद्य त्रिशु लोकेषु विश्रुतं | 
समुद्रमध्ये राजेंद्र सव॑लोकनमस्कृतं II 
बहुत वाद की मध्यकालीन कृति 'शक्तिसंगमतंत्र' में कोंकण को समुद्रतट का देश कहा गया है 
जो घट्ट (परिचिमीघाट) से कोटीश जिले के इदंगिर्द तक विस्तृत था । कोटीश से तात्पर्य गोकर्न 
(उत्तरी कन्नड़) के कोटितीर्थं से है। 
कोंकण नाम के कई रूप मिलते हैं, जैसे : कुम्कण, कुङकुण और कौंकण । 1030 $o के 
आसपास अल्वरूनी ने अपनी रचना में इसे कुन्कन लिखा है | उसने इसकी राजधानी तन (ठाणा) 
वतलाई है। 
फ्लीट ने डा० गुंडेट की 'मलयालम डिक्शनरी' से एक पद्य उद्धूत किया है जिसमें कोंकण 
के सात विभाग कहे गए हैं :1! 
'काराट च विराटं च माराटं कोंकणं तथा 
eat तौलवं चैव केरलं चेति सप्तकम्‌ tt 
इस महाकाकण v) पे नः काकण के अरि r . È SE 
UO ET rr 
दक्षिण कनारा) और केरल ला शामि nae {err ae SA aries 
1 ) ; र शामिल थे। अभिलेखों से कोंकण के निम्नलिखित भागों 
ग पता चलता है : 
Set Seah हय्वे या हैवे 500, जिसको उत्तरी कनारा वतलाया जाता है | हैग या हय्वे का 
अर्थं ह्‌ 'सपदेश' | स्थानीय कन्नड़ में 'हाबु' या ere! का अर्थ सांप होता है। इसका संस्क 
AZAA AT । EE 
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2. कोंकण 900 जो आधुनिक गोवा के आसपास का इलाका था 13 

3. रेवतीद्वीप, संभवतः आधुनिक रेडी, एक अंतरीपदुग जो बंबई के रत्तागिरि जिले 
में बेंगुल से 8 मील दक्षिण में है । फ्लीट इसे कोकण 900 मानते हैं । 

4. इरिदिगे देश जिसे महासप्तम (फ्लीट के अनुसार) कहते थे। इसमें संभवतः 
सावंतवाडि रियासत और रत्नागिरि जिले का कुछ भाग शामिल था | 

5. कोंकण 1400 जिसका मुख्य नगर पुरी श्रा | श्रीस्ठाणक ( ठाणा) इसी में था जिसका 
एक भाग षटपष्टि 'विषय' सलमेतते था | इसमें नागपुर (संभवतः आधुनिक नागांव) भी शामिल 
था जो कोलाबा जिले में अलीवाग से 6 मील दक्षिण-पूरव में था । इसके अतिरिक्त चेमूलि, चौल 
जो कोलावा जिले में ही श्रा, शूर्पारक (सोपारा, उत्तरी वसीत ) और महिरिहार 'विपय' (संभवतः 
भिवंडी के आसपास का इलाका) भी इसमें शामिल थे 1/* इस ae स्पष्ट है कि कोंक्रण 1200 
में कोलावा और ठाणा जिलों के हिस्से शामिल थे । 

6. कापदिक द्वीप या कवदिद्वीप 'सवा लाख का देश' । फ्लीट ने इसकी पहचान कोंकण 
1400 से की है । किलु उसने यह भी कहा है कि 'कापदिक ट्रीप एक द्वीप था जिसमें आसपास का 
इलाका, षटपण्टि, सासटि या सलसेत्ते (बंवई के आसपास 
के राजा कपदिन प्रथम या द्वितीय के नाम पर पड़ा है।” 

7. लाट देश जिसमें वरियावि 116 शामिल था । वरिवावि की पढ़ 
से की गई है। इसमें बड़ौदा रियासत के कुछ हिस्से (जैसे नौसारी) भी : 


} 
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इसका बह नाम शिलाहार वंश 


महाराष्ट्र 


कोंकण महाराष्ट्र का एक भाग माना जाता है। ग्रांट डफ के मतानुसार “महाराष्ट्र उस भूमाग का 
नाम है जिसके उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियां है और पश्चिम में बोंदोदे ( 


A 
geal 


इन्हीं पहाड़ियों के सहारे यह बैनगंगा तक, जो नागपुर से पुरव में पड़ती है 
का पश्चिमी किनारा उस स्थान तक महाराष्ट्र की पूवीं सीमा वनाता है जहां बह नदी वर्का में 
मिल जाती है। फिर इनके संगम से यह वर्धा नदी के पूर्वी किनारों पर मानिक दुर्ग तक चला 
गया है। वहां से यह पश्चिम में महुर तक फैला है | महुर से एक लहरदार रेखा बनाता यह गोवा 
तक चला गया है। इसके पश्चिम में समुद्र है ।' इल्फिस्टन के मतानुसार 'नमंदा के समानांतर 
विध्य तक की पहाड़ियों और समुद्र के किनारे गोवा से बीदर, चांदा होती वर्धा तक एक रेखा 
खींचें तो उनके बीच का भूभाग महाराष्ट्र है। वर्धा नदी इसकी पूर्वी सीमा है और अरब सागर 
पंश्चिमी ।!९ 
हम देखते हैं कि इस विस्तृत भूभाग में तो अनेक वे जनपद भी आ जाते हैं जिनका 
उल्लेख हम कर चुके हैं जैसे विदर्भ या बरार, भोगवधोन, और संभवतः AF का भी एक 
हिस्सा । 'पुराणों' में इन सभी इलाकों को महाराष्ट्र से पृथक माना गया है। ये ही नहीं पुराणों 
~ में तो शूर्पारक, नासिक्य और कृष्णा घाटी के एक भाग को भी पृथक जनपदों में बतलाया गया 
है । राजशेखर की 'काव्यमीमांसा' से भी यही प्रमाणित होता है। 'काव्यमीमांसा' में महाराष्ट्र को 
अइ्मक, विदं, शूर्पारक, नासिक्य और कोंकण से पृथक कहा गया है। जाहिर है कि प्राचीन 
भुगोललेखकों ने महाराष्ट्र अभिधान का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया है 1° वर्तमान मराठ प्रदेश 
का एक ही भाग ऐसा है जिसका सदा महाराष्ट्र में उल्लेख हुआ है, वह है पर्चिमीघाट के पीछे 
का खुला प्रदेश जो प्रवरा या संभवतः जुन्तार-अहमदनगर की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर कृष्णा 
के पड़ोस तक चला गया है। इसमें शक नहीं कि 'वायुपुराण' में हमें पौणिकों का पृथक उल्लेख 
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जिसका जिक्र तलेगांव के अभिलेख में आया 

सिलता है जिससे पुणक 'विधय की याद हो Se pe eee का पाठ निश्चित नहीं 
बतलाः i Te a < € G $ 
है। यह पुना के आसपास का इलाका बतलाया जाता है । IPA ई ee a A 
है। 'मार्कडेयपुराण' में उन्हीं के लिए पौरिकाः अर्थात gA pi S 
` > लेखों में आया है । 
पुरिका का उल्लेख भारहुत के कई ब्राह्मी अभिलेखों में आया g + मेका 

: ne काल में गोदावरी घाटी के ऊपरी भाग में दडंक और नासिक्य लोगों का निवास 
था । इनके अलावा 'पुराणों' में गोदावरी के सिलसिले में एक प्रदेश का उल्लेख आया g जिसमें 


गोवर्धनपुर स्थित था | ae 
qaa चोत्तरे यास्तु यत्र गोदावरी नदी। 
पृथिव्यामपि कृत्स्तायां स प्रदेशो मनोरमः॥ 
गोवर्धनपुरं रम्यं भार्गवस्य महात्मनः ।' 
“सह्य पवंत के उत्तर में, जहां गोदावरी नदी वहती है, एक प्रेश है जो समूची पृथ्वी में मनोरम 
है। वहां महात्मा भार्गव का सुंदर गोवर्धनपुर है।' 
आज भी नासिक से 6 मील परिचिम में गोवर्धन तीर्थ नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। 
ईसा को दूसरी शताब्दी में यह एक महत्वपूर्ण स्थान AT | उस काल में सातवाहन राज्य में इसके 
नाम पर गोवर्धन 'आहार' (जिला) भी था। उपवदात के नासिक के एक अभिलेख से भी प्रकट 
है कि उस समय भी इसे बहुत बड़ा तीर्थ मानते À | 
“रामायण में दंडक एक वन और जनपद दोनों का नाम है। विदर्भ की भांति इसका | 
भी भोजों से संबंध था । कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में यह उल्लेख आया है कि दंडक के एक भोज J 
राजा को अपने कुकृत्यों के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ा था। 'रामायण' में इस 'जनपद' की 
राजधानी का नाम मधुमंत कहा है। 'सरभंग जातक' के समय में इसकी राजधानी कूंभवती में 
थी । 'महावस्तु' में गोवर्धन को इस जनपद का प्रधान नगर कहा गया है। 
__ कात्यायन को नासिक्य नामक एक नगर का पता था। बेडसा और भारहुत के प्राचीन 
अभिलेखों में भी नासिक का उल्लेख मिलता है। क््कराज के 779 ई० के धूलिया ताम्रपट्टों में भी 
नासिक्य विषय का उल्लेख है। 807 ई० के वानी के दानलेख में नासिक देश का जिक्र आया è | 
'महोभारत' जैसे प्राचीन ग्रंथों में गोदावरी की ऊपरी घाटी की ही भांति करहाटक का 
भी जिक्र है। करहाटक कृष्णा के मुहाने से अधिक दूर नहीं था | कितु यह स्पष्ट नहीं है कि यह 
महाराष्ट्र में शामिल था या नहीं। महा राष्ट्र नाम 'रामायण' या 'महाभारत' में नहीं आया है। 
इसलिए यह कहना कठिन है कि करहाटक उस क्षेत्र में शामिल था या नहीं जिसे महाराष्ट्र कहते 
हैं। पुराणों ' में कृष्णा्वीप के निवासियों को महाराष्ट्रों से पृथक माना गया है । कष्णाद्वीप à 
जाह कृष्णा नामक द्वीप से है या दोआब से--यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दीप दोभाव 
ह कहते थे। महाराष्ट्र नाम की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि इसका संबंध 
2L के लेखों के रठिकों और सातवाहन लेखों के महारठियों से हैं। “रामायण' के 'किष्किधा- 
र) त मोब) हि न ह 
स्पष्ट नहीं है कि ये ऋषि जिन ee S) कवीच में रखा गया है। कितु यह 
ee है कि ये ऋष्टिक वही थे जिन्हें अशोक के लेखों में रठिक या गौतमीपुत्र सातर्काण के 
लेखो में ऋषिक या असिक कहा गया है। महाराष्ट्र (महारट्ठ) का पहला स्पष्ट उल्लेख नर 
के इतिवृत्तं में, जो चोथी-पांचवीं शती के हैं, और वात्स्याः RE 
Pear PR, 3 वात्स्यायन मल्लनाग के 'कामसूत्रों' में आया 
में महाराष्ट्र को नाह थ (सातवी शती) से पहले हुआ था। सिहल के sfoga 
म महाराष्ट्र को महिष-मंडल (मैसूर या जैसा पलीट का सुझाव है महिष्मती ) और का 
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(उत्तरी कनारा ) से ही प्रथक नहीं माना है बल्कि उसे अपरांत (उत्तार कोंकण) से भी प्रथक 
बतलाया गया है। वात्स्यायन के सूत्रों के टीकाकार ने इसकी उत्तरी सीमा नर्मदा तक और 
दक्षिणी सीमा कर्णाट तक बतलाई है: 'नर्मदा कर्णाट विषयोमंध्ये महाराष्ट्र विषयः'। कितु 
यह बतलाना कठिन होगा. कि टीकाकार वात्स्यायन के समय का ही वर्णन कर रहा है 
या नहीं । 
इसके बाद महाराष्ट्र का जिक्र पुलकेशिन द्वितीय (634 ई०) के ऐहोल के अभिलेख में 
मिलता है । इस लेख में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन के साम्राज्य में तीन महाराष्ट्रों को शामिल 
बतलाया गया है : 'अगमदधिपत्वं यो महाराष्ट्रकानाम्‌ । नवनवति-सह्न-ग्राम-भाजं त्रयाणाम्‌'। 
अर्थात 'उसने 99000 ग्रामों के तीन महाराष्ट्रकों का आधिपत्य प्राप्त किया'। इस लेख में 
वनवासि, कोंकणों (जिसमें पश्चिम समुद्र की रानी पुरी की नगरी भी शामिल थी) और लाट 
का पृथक उल्लेख हुआ है, इसलिए यह असंभव नहीं कि चालुक्यकाल में तीनों महाराष्ट्रक 
करीब करीव उसी इलाके में थे जिसमें सिंहल के इतिवृत्तं में महारटूठ वर्णित है। इनमें भी 
महारट्ठ को अपरांत (कोंकण) और वनवासि से पृथक बतलाया गया है। संभवतः उत्तर में यह 
ताप्ती घाटी के दक्षिण और वरदा की घाटी के उत्तर में था। वरदा तुंगभद्रा को एक सहायिका 
है जिसके किनारे पर वनवासि था। 'महाराष्ट्रकानां--त्रयाणाम्‌' के तीन इलाकों की पहचान 
के बारे में कई सुझाव हैं । एक विद्वान के मतानुसार इनसे विद्म, महाराष्ट्र खास और कुंतल का 
तात्पर्यं है । कितु चौथी और पांचवीं शती के सिंहल के इतिवृत्तों में और 'पुराणों' और 'काव्य- 
मीमांसा' (लगभग 900 ई०) में जिस ढंग से वनवासि, कुंतल और विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग 
कहा गया है, उससे इस मत को स्वीकार करना कठिन हो जाता है। यह असंभव नहीं कि यहाँ 
उन पारंपरिक थदियों (विस्तृत घाटियों) की ओर संकेत है जिनमें मराठ देश विभाजित है, 
अर्थात 'गंगथदि' (गोदावरी की घाटी) “भीमथदि' (भीम की घाटी) और 'नीरथदि' 
(भीमा की सहायिका नीरा की घाटी) । दिलचस्प बात यह है कि पूर्वचालुक्यकाल के अनेक 
लेखों में किसी इलाके का उल्लेख प्राय: इन्हीं नदियों के नामों के सहारे हुआ है। जैसे 'उत्तरं 
मँमरथूयाः' 'भीमरथी के उत्तर का इलाका! का प्रयोग ऐहोल के लेख में ही आया है । पुलकेशिन 
द्वितीय के ही इसके पहले के एक अभिलेख (616-17 ई० ) में भीमरथी के दक्षिण किनारे के एक 
भोग! के एक गांव के दान का उल्लेख है। विनयादित्य (687 ई०) के जेजूरी के ता म्रपट्टों में 
नीरा के उत्तरी किनारे ('नीरानदयत्तरतट)% के एक 'विषय' का उल्लेख है। बाद के कालों 
में लिखी गई 'वैद्यजीवन' की रुद्रभट्ट की टीका में 'गोदातट-मध्यदेश'* में स्थित षटखेटक नामक 
एक नगर का उल्लेख है। उपर्युक्त तथ्यों से प्रकट है कि पुलकेशिन के समय में और उसके बाद भी 
महाराष्ट्र के बड़े इलाकों के नाम उन नदियों के आधार पर होते थे जो मराठ प्रदेश से होकर बहती 
हैं। इसका सबसे दक्षिणी इलाका वहं जिला रहा होगा जिसका जेजूरी के ताम्रपट्टों में 'नीरान- 
चुत्तरतट' के नाम से उल्लेख है। यह पारंपरिक 'नीरथदि' है। इसके बाद वह इलाका आता है 
जिसका सतारा के दानलेख (616-17 ई०) में 'भीमरथी के दक्षिण तट पर' के रूप में उल्लेख 
है इसमें श्रीनिलय 'भोग' शामिल था | ऐहोल के लेख के 'उत्तरंभैमरथूयाः' के साथ यह “भीमा 
थदि' रहा होगा । इसके उत्तर गोपराष्ट्र 'विषय' था जिसका निर्पण के अभिलेख में उल्लेख ह 
'गोदातट' का इस 'विषय' के साथ स्पष्ट उल्लेख नहीं है, कितु यह जिला इसी इलाके में था। इस 
प्रकार पुलकेशिन द्वितीय और उसके पोते विनयादित्य के अभिलेखों में मराठ प्रदेश के 'नीरथदि' 
'भीमथदि' और 'गंगथदि! (गोदातट) की पहचान संभव है। इनमें पहले दो इलाकों का तो 
सीधे ही और तीसरे का लक्षणा से ज्ञान होता है। ध्यान देने की बात है कि इनमें दो इलाके तो 
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पुलके थिन के भाइयों के अधीन थे जबकि तीसरा अर्थात ('नीरथदि”) शायद उसमे सत्रं अपने 
अधीन रखा था। 

= इसके वाद महाराष्ट्र की अगली कलक प्रसिद्ध चीनी यात्री युआन-च्वांग के यात्राबिवरण 
में मिलती है। वह इसे मो-ह-ल-च' कहता है। उसने 641 ई० में इसकी यात्रा की थी । उसके 
विवरणानुसार इसका घेरा 6000 ली अर्थात 1000 मील था। इसकी राजधानी एक बहुत बड़ी 
नदी के पश्चिमी किनारे पर थी जिसकी घेरा 30 ली अर्थात 5 मील से ज्यादा था | इसके पूरव 
मे एक पहाड़ी थी 'जिसकी ऊंची ऊंची चोटियां थीं और कगारवुक्त खड़ी चद्टानें थी, यहाँ एक 
a घाटी में एक विहार था, इसके ऊंचे ऊंचे कक्ष और पा्र्ववीशरिकाएं चट्टानों को काटकर 
EU गई थीं । एक मंजिल के ऊपर दुसरी मंजिल इस तरह से कई मंजिलें थीं जिनके पीछे खड़ी 
चट्टान और सामने घाटी थी'। 

न ताया मित नासा ल है ता ह 
च्वांग का तात्पर्य नाति Ma ae a age es इक लि 1 oars 
काटकर बनाए गए भवनों जम AT E RN] जिस विहार और पत्थरों को 
सही हो तब यम; [का जिक्र किया है उन्हें विद्वान अजंता की गुफाएं मानते हैं। यदि यह 

ह्‌ यह so पड़ेगा कि उसके समय में भोगवर्धन 'प्रदेश' महाराष्ट्र का अंग था | 

mae ee र काफी थार की रचना ह महाराष्ट्र उस प्रदेश को कहा गया है 
कोलापुरनिवासिनी शामिल थे G ae जिसमें उज्जयिनी, मार्जार तीर्थ! (या 'तीर') और 
गोदावरी निकलती है। = थे। aa की ठीक पहेचान पर्चिमीघाट से की गई है, जिससे 
आवाम EU Wie जिले में स्थित है । कर्णाट कन्तड़भाषी इलाका है जिसके 
है। उज्जयिनी जो RA a TRIN ने लिखा है कि वह महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा पर 
नहीं है। यह नासिक 3 : X ue ची मध्ये च उज्जयिनी शिधे' मालवा की उज्जयिनी 
monan न्नार ताक में उज्जयिनी या उज्जैनी है ।** मार्जार तीर्थ की 
चोहिए। यह नदी fre ok पाठ मार्जार तीर है तो यह किसी नदी के किनारे होना 
eh ig सिर्फ मांजा ही हो सकती है जो गोदाव री में मिलती है । कोला' 
Lite कोल्हापुर है जिसे कोलूलापुर भी कहते थे। इसके उललेख ३ = ने = । कोलापुर 
शमम मराठ देश का विस्तार कृष्णा के पार भी था l कोल्हापुर ल्ला ere 
महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर रहा होगा | दाडुर आज को भांति उस समय भी 


कर्णाट और कूंतल 


~ 
का 3 


कर्णाट देश : सीमा विक्स ने इस प्रकार बतलाई है 354 
ORR नगर के पास से शुरू होकर--कन्तड भाषा के मार्ग अनुस 
4 i का अनुसरण करता 
a ie a A E a लहरदार रेखा वनाता करीब करीब अडोनी को स्पर्श ला 
न क. अर गर के किर से होकर त 
Eo ठ्‌ x हाड़ियों को स्पर्श करके दक्षिण की दिशा में यह गज्ज 
पश्चिमी पहाडियां प हेता है; फिर जैसे कोयंबटूर, पल्लाचि और पोलघः oe 
Peat Teriga, गहरी दरार के कारण एकाएक मुड़ जाती हैं तो उसी के साः A 
मे T STRAN मे बढ़ जाता है; वहां प्रपाती परिचमीघाट a a ee 
हैं उत्तर में कृष्णा के उद्गम तक चला गया है; फिर वहां से पहले बता 
2 £ ग पहेले पुरव की दिशा में फिर 


उत्त र्‌-पू XT दशा में बढ़ g Ti a गे 
; हते हुए यह र काण बना गता हअ वीदर्‌ | ह्‌ स म 
LIT की fe z] व ए हे प्थन का T Te T मल TaT है T 
मे त य 2 
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इसकी उत्तरी सीमा पर बता चुके हैं । 
राइस का मत है कि संभवतः इसकी उत्तरी सीमाएं मराठों के हमलों और उनकी fast 
के कारण सिकुड़ गई थीं। कभी कभी गलती रो कर्णाट, कर्णाटक या कर्नाटिक नाग पूर्वी 
घाट के नीचे के उन मैदानो के लिए इस्तेमाल हु आ है जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ तमिल 
'जिले और नेल्लोर का तेलुगु जिला शामिल है। यह गलती स्पष्ट ही विजयनगर साम्राज्य के 
विस्तार के कारण हुई जिसकी राजधानी तो कर्णाट में थी कितु जो कारोमंडल तट तक विस्तृत 
था। इन दोनों कर्णाटों में फर्क करने के लिए कभी कभी इनमें से एक को कर्णाट बालाघाट 
(घाटों से ऊपर का पठार) और दूसरे को कर्णाट पायनघाट (घाटों के नीचे की निचली भूमि) 
कहते हैं | 
कर्णाट नाम 'महाभारत' के 'जंबुखंड' 'पुराणों' और वराहमिहिर (छठी शताब्दी) की 
वुह॒त्संहिता' में आया है। किंतु इन ग्रंथों से इसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता। 
इनमें दक्षिण के जनपदों में इसकी भी गणना भर कर दी गई है | कदंब राजा विश्ववर्मन प्रथम 
के विरूर के ताम्रपट्टों में 'वैजयंती-तिलक समग्र कर्णाट भूवर्ग' का उल्लेख आया है। ये 
ताम्रपट्ट लगभग उसी समय के हैं जव 'वृहत्सं हिंता' की रचना हुई थी या ये उसके कुछ पहले 
ही git | इन ताम्रपट्टों में आए उपर्युक्त वर्णन से अनुमान होता है कि कर्णाट में एक 
qat शामिल था और कि वैजयंती या बनवासि जो उत्तरी कनारा में थी इस 'भूवर्ग' की 
तिलक थी अर्थात यह उसकी प्रधान नगरी थी । ईसा की आठवीं शताव्दी में चालुक्य राजा 
('वल्लभ-कीतिवर्मन 'द्वितीथ') की सेनाओं के लिए कर्णाटक बल का प्रयोग हुआ है। इससे 
स्पष्ट है कि वह देश जिस पर पूर्व चालुक्धों का शासन था अर्थात वातापि और उसके आसपास 
का प्रदेश उस समय कर्णाट के नाम से विख्यात था। राष्ट्रकूट राजा नृपतुंग (अमोघवर्ष प्रथम 
814-77 $o) को 'कबिराज मार्ग' नामक कन्नड़ के एक ग्रंथ की रचना का श्रेय दिया जाता 
है। इस ग्रंथ में कन्नड (कर्णाट) का अर्थ काफी विस्तृत है : 
'कावेरियिंदमागो i 
दा वरि वरमिर्द नाडदा कन्नदोल 
भाविसिद जनपदं वसुधा- 
वलय विलीन विशेषम्‌ ॥ 
अदूरोलगं किसुवोलला 
विदित महाकोपण नगरदा पुलिगेरेया 
सदिभरत्तुतमप्योक्‌ंदद 
नयुवण नाडे नाडे Hearse तिरुल |’ 
(प्रसिद्ध गोदावरी से कावेरी तक फैला भूभाग ही Hers है । वसुधा की समस्त विशेषताओं से 
युक्त यह जनपद विलसित है। उसमें भी किसुबोलल, प्रसिद्ध कोंकण नगर पुलिगेरे और सदा 
प्रशंसा के योग्य ओंकूंद इनके बीच का स्थान ही कन्नड़ का सार है।) ९ 
यदि इसमें हम गोदावरी के स्थान पर मांजा पढ़ें तो यह वर्णन अतिरंजित नही प्रतीत 
होता | इसमें ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात यहे है कि कर्णाट देश में किसुवोलल (बिजापुर 
जिले में पट्टदकल) के आसपास का इलाका, कोपन (कतिपय विद्वानों के अनुसार धारवाड 
में मुलगु.ड) और दूसरे विद्वानों के अनुसार हैदरावाद रियासत में कोपल* या बीजापुर गुल- 
बगे इलाके में हगरटगे नाडू में कृपन*', ओंक्‌ंदं (बिजापुर जिले में eats) और पूलिगेरे (या 
धारवाड़ में मीरज रियासत में लक्ष्मेशवर) शामिल थे। पांचवीं शताब्दी के अंत से लेकर नवीं 
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शताब्दी के प्रारंभ तक के अभिलेखों से प्रमाणित हीता है कि कर्णाट में बंबई प्रेसिडेंसी के उत्तरी 
कनारा, धारवाड और बिजापुर के जिले और हैदराबाद रियासत के रायचर और गुलबग 


जिले शामिल थे। इसके अतिरिक्त समग्र कर्णाट भूबग में और कौन कोन से प्रदेश थे इसका 
निश्चय आसान नहीं सुझाव दिया गया है कि मूल कर्णाट वही था जो विक्रमादित्य 


प्रथम चालक्य के हैदराबाद के दानलेख% में कण्ण 'विषय' कहा गया है, जो श्रीशेल को 
(तलहटी) में था। कितु इस अनुमान के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। उपलब्ध अभि- 
लेखीय प्रमाणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि कर्णाट का अर्थ कार =कालान-नाडु = देश 
'विख्यात कृष्ण वर्ण विषय'5 था न कि कण्ण (कर्णे) are अर्थात कर्ण यानी सातकणि राजा 
का देश । 'शक्तिसंगमतंत्र' में कर्णाट को रामनाथ से श्रीरंग तक का देश कहा गया है। श्रीरंग 
कावेरी तट पर है। इसी कावेरी को 'कबिराज मार्ग में कर्णाट की दक्षिणी सीमा कहा गया है। 
कितु वाजिब मतभेद इस बात में हो सकता है कि यह श्रीरंग त्रिचिनापल्ली के पास का प्रसिद्ध 
मंदिर है या मंसूर के पास का सेरिगेपटम। कितु त्रिचिनापल्ली के पासवाला श्रीरंगम तमिल 
देश के ठीक मध्य में पड़ता है, इसलिए मंसूर के पास का सेरिगेपटम ही श्रीरंगम अधिक समी- 
चीन प्रतीत होता है क्योंकि यह॒ वास्तविक कर्णाट देश में स्थित है। रामनाथ संभवत: प्रसिद्ध 
रामेश्वरम तीर्थ है जहां गोविद तृतीय ने जंगेली शूकरों का आखेट किया था। राइस के मतानु- 
सार यह्‌ तंग और भद्रा के संगम से कुछ मील नीचे एक द्वीप है। इन दोनों नदियों का सम्मि 
लित नाम तुंगभद्रा है । 

इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि बारहवीं शताब्दी से तु'गभद्रा के उत्तर के कर्णाट का 
एक दूसरा नाम हो गया था जिसकी प्राचीनता पांचवीं शताब्दी तक थी । हम देख च के हैं कि . 
प्राचीन राष्ट्रकूट अभिलेखों में वातापि के पुर्वी शाखा के चालुक्यों का संबंध कर्णाटक से बतलाया 
गया हैं। परवर्ती कालों में चालुक्यों की पश्चिमी शाखा जिस प्रदेश पर शासन करती थी उसे 
कतल कहते थ 'ज्यष्ठः कूंतल-राजलक्ष्मीमग्रहीत इतरो वेंगीभुवम्‌' “इनमें बड़े (पुलकेशिन 
द्वितीय ने कूंतल की राजलक्ष्मी ग्रहण की और दसरे (कुब्ज विष्णुकुंडिन प्रथम) ने वेंगी देश 
का । 


पांचवीं शताब्दी के लेख में और छठी झती के वराहमिहिर की 
गाम आ चुका हैं। यह नाम इससे भी प्राचीन हो सकता है क्योंकि 
भुवनकोश मे भी इसका उल्लेख है। अचरज तो 
el कुतल ओर वनवासक में तो a n za sb ता 
किया गया है जिनमें वनवासिक को वनबासक कहा गया TP Ta 
पुराना है यह बतलाना आयान नहीं । इस भेदका आधार कितना 
नाक mp । प भवतः वनवासक उत्तरी कनारा और उसके आसपास के 
था--विख्यात ज ल E wa करती थी । कूंतल कृष्णा के बेसिन का विशेष eae 
जब वनवास और कुंतल से अलग कहते ड pee के) तल से fem है। कर्णाट को 
तत्र में बतलाया गया है | OOS TEES SUSIE वही हि जो शक्तिसंगम- 
अनक आभिलखों का परीक्षा के बाद फ्लीट ने ला 3 R 

उत्तरी कनारा का वनवासि के कंतल क्षण 
में हये या ae a ae = पतग ओर हरिहर (शिमोगा जिला) और S जिले 
जिला), इसके और उत्तर में PONT में हांगल, लक्ष्मेश्वर, लक्कंडि और गडग (amare 

Tama, संदित्ति, मनोली और कोन्नूर (वि धारव 

लगांव जिले में) और 
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पट्टदकल और ऐहोल (विजापुर जिले में) और इसके भी उत्तर सांगली रियासत में तेर्दाल, 
ब्रिजापुर और निस्संदेह कल्याणी की गणना थी | इसमें हमें यही जोड़ना है कि मैसूर के इुंसूर 
तालुक से प्राप्त एक अभिलेख (Ho 137 सन 1162६०) भारत भूमि के देश में गंगवाडि की 
भी गणना करता है। इस प्रकार बारहवीं शताब्दी तक कुंतल में समूचे कर्णाट का समावेश मान 
लिया गया था। यह मत बिल्हण से भी मेल खाता है। बिल्हण ने कल्याणी के चालुक्यों के राज्य 
के प्रसंग में कुंतल और कर्णाट को पर्यायवाची मानकर प्रयोग किया है । विजयनगर के राजा 
हरिहर द्वितीय के समय में (1385६०) gaa को पुनः कर्णाट का एक विषय कहा गया है 
जिसकी राजधानी विजयनगर थी ।* उपर्युक्त विमर्श से स्पष्ट हो जाता है कि कुंतल नाम का 
प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थो में होता है। अपने विस्तृत अर्थ में (12वीं शताव्दी में) कुंतल सें उस 
समूचे कन्तड़भापी प्रदेश का तात्पर्यं लिया जाता था जिसमें कल्याणी का साम्राज्य था और 
जिसमें दक्षिण मँ सूर भी शामिल था | आमतौर पर इस नाम का प्रयोग कन्तड़भाषी प्रदेश के उत्तरी 
भाग के लिए होता था जो तुंगभद्रा की घाटी से कृष्णा की घाटी तक फैला था। संभवतः 
यदाकदा इसमें मांस्त्रा की घाटी भी शामिल हो जाती थी । अपने संकुचित अर्थ में इसमें वनवासि 
का इलाका या तंग और भद्रा के संगम (जिला शिमोगा) का दक्षिण भाग भी शामिल 
नहीं था | ; 
कल्याणी के चालुक्यों के काल में रट्टों या राष्ट्रकूटों के साम्राज्य के लिए जो बाद में 
चालुक्यों के पास आ गया इरट्टपाडि या रट्टपाटि” नाम दिया गया था । इसे हम कविराज मार्ग 
के कन्तड़ देश या बिल्हण के कर्णाट--कुंतल का दूसरा नाम भी मान सकते हैं । इसे 73 लाख देश 
भी कहते हैं । यह संख्या उन गांवों की है जो इस क्षेत्र'में शामिल थे, यह संख्या चाहे वास्तविक 
हो या काल्पनिक, यह अतिरंजित और पारंपरिक भी हो सकती है । 'स्कंदपुराण' के 'कुमारिका- 
as! से यह बात स्पष्ट हो जाती है जिसमें 'ग्रामाणां सप्तलक्षं च रटराजे प्रकीतितम' प्रयोग 
आया है । फ्लीट ने इस संबंध में अभिलेखों से भी बहुत से ऐसे ही कथन उद्धृत किए हैं। 

युआन-च्वांग ने कुड्‌-कन-पु-लो नामक प्रदेश का उल्लेख किया है जिसको कोंकणपुर 
बतलाया गया है। इसकी पहचान विभिन्न विद्वानों ने वनवासि, आनेगुंडि, कौक्कनूर और दूसरे 
स्थानों से की है। कितु जैसा कि वेटसं ने कहा है इन सभी पहचानों के मानने में कठिनाइयां हैं। 
फङ्चिह में पाठ कुङ्‌-त-न-पु-लो है। इससे अनुमान होता है कि इस प्रदेश का मूल नाम कूंतल- 
पुर रहा होगा। मैसूर के शिमोगा जिले में कुबत्तूर नामक एक स्थान है जो प्राचीन काल में 
कुंतलनगर के नाम से प्रसिद्ध था | 


संदर्भ 
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“रामायण', iv, 41, 10; 'जंबुखंड', ix, 42 मककोकलिंग मेकल के समान माना जाता है (ज०,बि० 


Sto रि० सो० 1928, 540). 
wa : Maria ऐंड प्रीद्रविडियन इन इंडिया” (अनु० बागची), To 79. 


. ‘To Fo’ v, 108. 


मेविक्रंडल, Jato 175, 


विद्वानों ने गोअरिस ओर वेंदा की पहचान क्रमश: वेतणं और भीवांडी नदियों से की हैं-मैक्क्रिंडल'ऐंशंयट 


12, 
इंडिया ऐज डिस्काइग्ड वाई टालेमी' (1927) go 41-42, fag यह विश्वास करना कठिन है कि 
टालेमी ने गोदावरी और भीमा का कोई उल्लेख ही नहीं किया है । यदि हम इन नदियों की पहचान 
गोअरिस ale Far से करेंगे तो हमें यही मानना होगा. 
13. 'ए० इ०', xix, 32. यदि यह स्थान एकदम दक्षिण में न होता तो इस पहचान पर एतराज करना कठिन 
था. 
14 बही, iti, 294-5, फ्लीट, 'कनडीज डिस्ट्रिक्ट्स', 537. 
15. ‘att गजेटियर', T, 1, 540. 
16. मैक्क्रिडल : 'टलेमी' (1927) go 225—‘fafatta met हैं कि इस भाग में मुर्गों की दाढ़ियां 
होती हैं और कोवे ग्रोर तोते सफेद होते हैं.” i 
17. 'म० भा०', iii, 120, 31, 'वेदर्भराजोपचितं सुतीर्थं जगाम z 
पुण्यं सरितं पयोष्णीम्‌ ।' 
18. ‘To Fo’, xxvi, 140. 
19. 'दि ईस्टने चालुक्याज' (Sto सी० गांगुली) 137, मिला०, 'ए० go’ iv, 43. 
20. वही, iii, 85. 
21. वही, iy, 358, 
22, Ro Ho’, जुलाई 1941, Fo 39. 
23. 'इंस्क्रिप्ंस इन सी० पी० ऐंड बरार! (हीरालाल), To 150. 
24. 'ईं० Go’, 1918 go 71, 3 
25. (हिस्ट्री आफ उड़ीसा! (रा० दा० बनर्जी) |, 216, 
26. ‘$o To’, viii, 17, भिला०, 'ए० इं०! xii, 153. 
27, ‘$o Fo’, जुलाई 1941, 39, 
हर me mon A पी० चेंचिया ग्रौर राजा एम० भुजंगराव, प॒ ० 14. 
30, ae का अनुवाद, जिल्द jj, 228, 
31. मिला० or xiii, 306, 314--.'कुंतल चक्रवर्ती कटक', क का के 
मी गो कहे a S ree 
“ieee ie ae aoe iti, 158, 37; 279, 26. 
34, ‘go go’, j RI Ne) 10 263 
1 IV, 36, 303, 
35. बही, vi, 213. 
36. बही, vi, 335, 
37. वही, xy, 319, 324. 
38. वही, xii, 2; 
39. Zo Fo’, जुलाई, 1941, 38. 
40, 'रघुवंश' Vi, 56, 
41, "Fo To’, 1933 था ` h 
ae oe T° बिश उ० Fee सो०' 1928, 530.47, 
e F ` 
गडीज डिस्ट्रिक्ट्स', 283, 
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45. चंद्रंपुर या चांदोर गोवा के qra था (So Fo’ ii, 3, 399) जो शिलाहारों के इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध 
नगर था | | 

46. 'ए० इ०', xii, 256 

47. 'कनडीज डिस्ट्रिक्ट्स' 283, 543, 567 

48. 'वही' 283, 310 
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ae 4 
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52, वही vi, 132 

53. वही xii, 33 
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ge MS fo हिं० frosto’, x, 89; देखिए, सरकार, 'सक्मेसर्स आक दि 

59. ‘Qo Fo’ xii, 153 
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प्रधान प्रशासनिक इकाइयां : 
सातवाहनकाल के प्रारंभ से तेरहवीं शताब्दी तक 


हम देख चके हैं कि ब्राह्मण काल से ही जनपद शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या वहां रहने 
वाली जनता के लिए होता था। प्रारंभ में इसका महत्व नृजातीय दृष्टि से था न कि प्रशास oe 
दृष्टि से उस समय ये किसी जनविशेष की निवासभूमि का द्योतक था, न कि शासन की 
सुविधा की दृष्टि से पृथक किए गए किसी इलाके का। Peg जनपद किसी असंगठित जनता की 
निवासभूमि न था। वह एक राजनीतिक समुदाय भी था । "ऐतरेय aram के Shoe और 
उत्तरभद्र ऐसे ही जनपद थे । बुद्ध के समय में उत्तर भारत के बहुलांश और दक्षिण में शाब 
तक के प्रदेश जिन राज्यों में विभक्त थे, उन्हें महाजनपद कहते थे । कभी कभी यह शब्द शुद्ध 
भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जैसे : 'मज्मिम जनपद' नाम मध्य देश का द्योतक था | अशोक 
के अभिलेखों में उसकी 'धम्मयाता' (RATAT) और 'लाजुक' ('रज्जुकों) नामक उच्च पदा- 
धिकारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व बताने के सिलसिले में भी इसका प्रयोग हुआ है। कितु 
इन लेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि इस काल में इस शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थे में राज्य के 
लिए होता था अथवा उसकी किसी निश्चित प्रशासनिक इकाई के अर्थ में जैसे आज हम 
कमिश्नरी तथा जिला शब्दों का प्रयोग करते हैं। कितु सातवाहन राजा पुलुमावि के म्यकदानी 
अभिलेख में एक सैनिक राज्यपाल के अधीन स्पष्ट ही 'जिले' के रूप में इसका प्रयोग हुआ है | 
परवर्ती कालों में किसी प्रशासनिक इलाके के पदनाम के रूप में इसका बिरल ही प्रयोग मिलता 
है । इसका प्रयोग भौगोलिक प्रकार के विन्यासों में ही होता रहा जैसे, 'पुराणों' के 'भुवनकोश' 
या 'काव्यमीमांसा' के 'देश-विभाग' में इसका प्रयोग इसके मूल अर्थ अर्थात किसी 'जन' के लिए 
ही हुआ है जो अपनी उत्पत्ति किसी व्यबितविशेष से बतलाते थे । 
वैदिक और प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में राष्ट्र शब्द का ही शुद्ध राजनीतिक अर्थ में प्रयोग 
मिलता है, जैसे : 'अथवंवेद' के प्रसिद्ध स्तृतिमंत्र में परीक्षित के राष्ट्र का उल्लेख है। पुरोहित 
को 'राष्ट्रगोप ( राष्ट्र का रक्षक) कहा गया है। प्रारंभिक बौद्धम्रंथों में राजनीतिक अर्थ में राष्ट 
a जनपद एक ही अर्थ के योतक हैं । अशोक के लेखों में इसका सीधे उल्ले खतो नहीं है तथापि 
वह | ता का राष्ट्रिय हैं। चौथी शताब्दी के बाद के अभिलेखों 
7 प्रशासनिक इकाई के रूप में जनपद का प्रयोग तो नहीं मिलता, कितु राष्ट्र का प्रयोग मिलता 
सातवाहनः sy . ५ 
ee a का सातवाहिनहार नामक जनपद प्रारंभिक पल्लवकाल में साताहनि ‘wes 
सातवाहनकाल में प्रश जि के A as 
ae PAIN TORI Ro A z में Ae प्रचलित इकाई आहार 
का प्रयोग हुआ है। कितु लास खास आ an ' अधिकारक्षेत्र के सिलसिले में इस शब्द 
लेले ऊँ उल्लेख तो बाद में ही मिलते हैं। अशोक के वाद 
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में ज्यादातर सातवाहनकाल कै अभिलेखों, कितु वृहत्फलायनों, वाकाटकों और त्रैकूटकों के काल 
के कतिपय लेखों में भी नीचे लिखे आहारों का उल्लेख oh 

कापुर आहार : गुजरात में मिढोला नदी के दक्षिण किनारे या उसके पास । 

सोपारक. (सूर्पारक) 'आहार' : मोटे तौर पर आज का ठाा जिला या उसका भाग | 

गोवर्धन 'आहार' : नासिक में । 

मामाल आहार : आधुनिक माबल 'सर्यास्त प्रदेश', एना और सतारा जिलों का पहाड़ी 

इलाका । 

सातवाहनि 'आहार : 'बेल्लारी जिले में । 

Het 'आहार' : मसुलीपटमं के पास | 

इक्षरकी 'आहार' : संभवतः उत्तरी कोंकण में । 

सुप्रतिष्ठित 'आहार' : मध्य प्रदेश के वर्धा जिले के हिंगनघाट तहसील का इलाका la 

सातवाहनकाल के बाद 'आहार' का प्रयोग बंद होने लगा। बाद के युगों में इसका 
उल्लेख यदाकदा ही मिलता है । फिर यदि किसी जिले के नाम के साथ इसका प्रयोग मिलता भी 
है तो उसके साथ 'विषय' जुड़ा रहता है।? उत्तर भारत में गुप्तों के समथ में और दक्षिण में 
कंदवों के समथ में जिलों के अर्थ में 'विषय' का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित था | कतिपथ पल्लव 
और इक्ष्वाकु राजाओं ने पुराने शब्द 'रट्ठ' या राष्ट्र का प्रयोग शुरू किथा। इनके अभिलेखों 
में हमें साताहानि wa (बेल्लारी जिला), कम्मक “रठ' (wate 'राष्ट्र', गुंट्र और नेल्लोर के 
हिस्से) , तोंपुकि 'रठ' (जिसकी पहचान निश्चित नहीं है पर यह अमरावती से ज्यादा दूर स्थित 
नहीं था) और बेंगो 'राष्ट्र' (गोदावरी और कृष्णा के बीच) के उल्लेख मिलते हैं। 'आहारों' 
की भांति राष्ट्र भी 'विषय' में परिवर्तित हो गए हैं, जैसे : एक अभिलेख में जो पुलकेशिन द्वितीय 
के समय का वतलाया जाता हैं, हमें गोप-राष्ट्र-“विषय' का उल्लेख मिलता है । इंद्रवर्मन के समय 
के प्लकि राष्ट्र का उल्लेख पूर्वी चालुक्यों के लेखों में प्लकि या पलकि 'विषय' के रूप में हुआ हैँ।१ 

रट्ठ या राष्ट्र के साथ साथ हमें प्रशासन की एक इकाई के नामों के अंत में पथ शब्द 
मिलता है। प्रारंभिक पल्लव काल के एक अभिलेख में अंध्रा 'पथ' का उल्लेख है जिसका अधि- 
प्ठायक ('वापट' या व्यापृत') धम्नकड में रहता था। इसकी पहचान आमतौर पर अमरावती 
या उसके आसपास के इलाके से की जाती है। करीब करीब उसी काल से अभिलेखों में पैठाण- 
'पथ' (जाहिर है कि इसका संवंध गोदावरी के तट पर पैठन से है), सवेत 'पथ' और काचु 'पथ' 
के उल्लेख मिलते हैं। चौथी और पांचवीं शताव्दी के वाकाटकों ने “राज्य” शब्द का प्रयोग अधिक - 
किया है । इस प्रकार की दो प्रशासनिक इकाइयों का पता अभिलेखों से मिलता है। वे हैं भोजक 
“राज्य' और आरम्मि “राज्य ।' भोजक 'राज्य' ताप्ती और पूर्णा नदियों के वीच के उत्तरी बरार 
प्रदेश के बराबर था और आरम्मि 'राज्य' संभवतः वर्धा जिले में अरबि के इर्द-गिर्द के प्रदेश को 
कहते थे । एक दूसरी इकाई अजंता पहाड़ी और पेलोगा नदी के बीच के इलाके की थी जिसका 
केंद्र वत्सगुल्म या बासिम था। संभवतः एक राज्य में कई 'भोग' या 'भाग' होते थे। अभिलेखों 
से दो 'भोगों' का पता मिलता है। उनके नाम हैं हरिण्यपुर 'भोग' और वेण्णाकार्पर 'भाग' | 
हिरण्यपुर से हमें “पुराणों' के कांचनकापुरी की याद आती है। इसकी पहचान चांदूर के पास 
सोनगांव से या सागर के पास हिरपुर से की जाती है। 

वातापि के चालुक्यों शौर मान्यखेट के राष्ट्रकूटों के शासनकाल में तीन पदनामों का 
प्रचलन था, वे थे : 'देश', 'मंडल' और 'बिषय'। इनमें से 'विषय' ase का प्रयोग अधिक होता 
था। कन्त प्रदेश और उससे सटे इलाकों में 'वाडि' (जैसे गंग'वाडि', नोलंब 'वाडि', नल 
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Ayes 30. A r x oe Š ay Ši = 
'वाडि' मास 'वाडि' सिंह'वाडि' आदि) 'खैंड' (जैसे आलुव'खेड'), 'नाड' (असे मले ae 
बनवासे ‘ars’, एडेदोर 'नाड' सिहवाडि, 'नाड')* और नाडु (वेंगे 'ताडू') का प्रयोग होता था | 


देश 
qaaa की 'वाजसनेयी संहिता” में 'देश' शब्द आया है । कितु प्राचीन वैदिक साहित्य में इसका 
प्रयोग विरल ही हुआ है। बौद्धग्रंथों में इसका प्रयोग अपेक्षाकृत ज्यादा हुआ है जिसमें कभी 
कभी इसका इस्तेमाल 'जनपद' के अथं में हुआ है। जैसे मज्किम 'जनपद' को मज्झिम 'देश' भी 
कहा गया है। अशोक के शिलालेख सं० 14 में इसका अलग से ऐसा प्रयोग हुआ है जवकि कभी 
कभी इसका प्रयोग समस्त-पद में हुआ है जैसे दूसरे पृथक शिलालेख में 'देशा'वृतिक में । पल्लव 
लेखों में देशाधिकृतों' का उल्लेख है जबकि शालंकायन 'देशाधिपति' का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट 
है कि शायद अशोक के समथ में भी 'देश' को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रयोग करने लगे 
थे । कम से कम पल्लबकाल में तो ऐसा अवश्य होता था। पल्‍लवों के बाद के कालों में तो Ba’ 
को 'विषय' से भी बड़ा मानते थे। जैसे वटनगर 'विपय' नासिक Sa’ का एक हिंस्सा था ! कभी 
कभी तो संभवतः 'देश' और 'विषय' का एक ही अर्थ में प्रयोग होता था । 779 ई० में हमें 
नासिक 'विषय' का उल्लेख मिला है जवकि इसके कुछ ही वाद 807 ई० में उसी इलाके के लिए 
शायद देश शब्द का प्रयोग हुआ है ।* 'आहार' का 'देश' से वही संबंध था जो 'विषय” का। 
इक्ष्वाकु 'आहार' अपरांत देश का एक भाग था। कितु पुलकेशिन द्वितीय के समथ में खेट 
'आहार' एक 'देश' भी था। Bera’ 'देश' की पहचान रत्नागिरि जिले के खेड तालुक से 
की गई हैं । प्राचीने पल्लवकाल में शायद 'आहार' “रट्ट या 'राष्ट्र' में बदल गया था। ऊपरी 
दकन में यह 'देश' हो चुका था, यह हम अभी देख चुके हैं। वहीं 'आहार' 'विषय' में भी परिववित 
हो गया था जैसा कि हम अभी देखेंगे । कितु कभी कभी “देश” का प्रयोग मुल्क के अर्थ में इस 
प्रकार हुआ है मानो उसका किसी प्रशासनिक इकाई से कोई संबंध ही न हो, जैसे : महाराष्ट्र 
'देश', विदर्भं 'देश', आंध्र 'देश', तैलंग 'देश', कलिंग ‘ea’, कर्णाटक 'देश' आदि | 
मंडल 
ना ह Amni aa 
चरणों का अभिवादन करते थे F इसके an a र oe < A a) T uy 
हुआ है उन्हें 'आहार' कहा गया है जिसकी ओर हम ae = 3 p cena 
ई० के गोवा के दानलेख में रेबतीदीप के चार 'मंडलों' at हि के ee z se SE > 
चालुक्य राजा विनयादित्य (694 $o) के TR हरिहर नि en Sane (ge 
Ai A Ms a ac eke दानलेख 4 एक ‘ase’ का विशेष 
SRN wa एडवालल “भाग का जिक्र है। उसी राजा के उससे 
2 साल पहले के 692 žo के एक लेख में एडेवोलल 'विषय' का उल्लेख है जिसका एक भाग 
उत्तरी कनारा में वैजयंती या वनवासी (वनवासि) वगर के उत्तर-पूरव में पड़ता था। यरि 
एडोवोलल 'विषय' और एडोवोलल 'भाग' एक ही हैं तव तो वह वनवासि 'मंडल' me a 
a रहा होगा। दूसरे शब्दों में इस इलाके में विषय इस काल में मंडल का एक भाग होता 
"एक दूस रीन 'मंडल' बेंगी का था जि उल्लेख गोः: 
दे (प बलोच हित बा 
डल की रूप में आया èy विनयादित्य के ताम्रपढ्टों के समय के 
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आसपास का ही किग्ग (कडूर जिला) का अभिलेख है, जिसमें कदंब 'मंडल' का उल्लेख है, ' 
जिसका क्षेत्र वही था जो वनवासि 'मंडल' का था । पिठापुरम स्तंभलेख (1186०) में आंध्र 
'मंडल' का उल्लेख है जिसपर गोंक प्रथम वेंगिमंडल के चालूक्यों के सामंत के रूप में शासन 
करता था । यह आंध्र Asa करीब करीब वही था जो पल्लव लेखों में आंध्र 'पथ” कहा गया 
है । इसमें उसके आसपास के भी कुछ इलाके शामिल रहे होंगे, क्योंकि उसके पूर्वेज मल्ल प्रथम 
को कृष्णा के दक्षिण तट पर 'पटसहुस्र देश' का और उसके परदादा को उसके भी उत्तर के कुछ 
जिलों का शासक कहा गया है। 

1338 ई के दोतेपूंडि दानलेख में उल्लिखित आंध्र खंड 'मंडल' में गोदावरी के तट से 
लेकर कलिग तक का भाग शामिल था। 1195 ई० के पिठापुरम के एक अभिलेख में कोण 
'मंडल' का उल्लेख है जिसको कोन 'स्थल', कोन 'आवनि' और कोन 'देश' भी कहते थे। एक 
दूसरे अभिलेख से पता चलता है कि यह वृद्धगौतमी पर स्थित था। वृद्धगौतमी गोदावरी की 
सात शाखाओं में एक थी यह बतलाया गया है कि कोण 'सीम' का प्रथोग गोदावरी जिले में 
प्रचलित है । अमलापुरम तालुक के एक हिस्से को, जिसमें गोदावरी की अनेक शाखाएं बहती हैं 
कोणसीम कहते हैं। यह एक उपजाऊ 'कोण' अर्थात घाटी है।? दक्षिण कोंकण के शिलाहार 
राजाओं के प्रसंग में चंद्र'मंडल' का भी प्रयोग मिलता Su काजीपेठ के एक अभिलेख में 
कोंकण'मं डल' का उल्लेख है।'' गंग'मंडल' हमारे दकन की सीमा के बाहर पड़ता था । 


अन्य छोटे भू विभाग 


सातवाहनकाल के वाद 'विषय' सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई थी । कितु 'विषयों का 
बिवरण देने से पूर्व अन्य प्रशासनिक छोटी इकाइयों जैसे 'भोग', 'भाग', 'खंड', ATS’ और 'खेड' 
और 'भुक्ति के संबंध में वतलाना आवश्यक है । 

“भोग और 'भाग' वाकाटक अभिलेखों में राज्य के विभाग के रूप में मिलते हैं। कुमार- 
विष्णु द्वितीय के चेंदलूर ताम्रपट्रों में कर्मांक 'राष्ट्र' के एक हिस्से के रूप में कवचकार “भोग 
काउल्लेख Sl कर्मांक 'राष्ट्र' को कम्मक'रठ', कम्म'राष्ट्र', कम्मांक'राष्टर', कर्म 'राष्ट्र' या 
कामनांडु 'विषय' (नेल्लोर और गुंटूर के हिस्से) भी कहते थे। बिनयादित्य के जेजूरी ताम्रपट्टों 
में (687०) 'विषय' के भाग के रूप में 'भोग' का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में 'नीरा- 
TJAT तटस्थः' एक गांव को पंलयट्ठन (meea) 'विषय' के शातिमाल 'भोग' में स्थित 
बतलाया गथा है। कितु कभी कभी 'भोग' और 'विषय' एक ही अर्थ में भी प्रयुक्त हुए हैं। 
बुद्धिराज के 608 ई० के वडनेर ताञ्रपट्ों में नासिक के चांदवाड तालुक में वटनगर 'भोग' 
(वडनेर) का उल्लेख है। 806 ई० के वाणी के दानलेख में इसे ही वटनगर 'विषय' कहा गया 
है। 1616-17 ई० के लेख में श्रीनिलय 'भोग' का उल्लेख है। यह भीमरथी या भीमा नदी के तट 
पर स्थित था। कितु यह उस बड़ी प्रशासनिक इकाई का अंग था जिसका उल्लेख नहीं किया गया 
है । 692 ई० के एक अभिलेख AY कृष्णवर्णा या कृष्णा के उत्तरीतट पर स्थित एक (बेलहिणरु) 
'भोग' का जिक्र आया है। कोलहान का मत है कि 'भोग' और 'भाग' एक ही अर्थ के योतक 
हैं ।!* एडवोलल “भाग' का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। 

'खंड' और 'खेड' के उदाहरण नायर'खंड' और आलुव'खेड' (मावली अभिलेख में 
उल्लिखित, शिमोगा जिले के शोराब तालुक में स्थित) है, ये बनवासि प्रांत या जिले के अंग थे। 
वेंगी ‘arg’ विषय संभवत: वेंगी'मंडल' या 'देश' का अंग था । 
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भुवितं 


प्राचीन दकत के अभिलेखों में क्षेत्रीय इकाई के रूप में 'भुक्ति' के उल्लेख की चर्चा की जा सकती 
है। उत्तर भारत के इतिहास के विद्यार्थी साम्राज्य के प्रांतीय संगठन के सिलसिले में इस शब्द 
का बहुधा प्रयोग देखते हैं fag दक्षिण के अभिलेखों में इसका प्रयोग बहुत ही कम मिलता है ड 
जहां इसका प्रयोग हुआ है वहां भी यह किसी बड़े प्रांत के TEE होकर एक छोटी इकाई 
रूप में हुआ है। यह इकाई आज के तालुक या तहसील के बराबर रही होगी। यात देने की 
बात यह है कि 'भुक्ति' का प्रयोग खासकर राष्ट्रकूट लेखों में मिलता है जिनका संपर्क गंगा की 
घाटी से था । दंतिदु्ग के समय में कोप्पारक पंचशत 'भुक्ति', गोविद तृतीय के समय में अतिष्ठान 
भुक्ति और रासियन 'भुक्ति' और अमोघवर्ष के लेखों में मज्जंतिय-शप्तति-ग्राम 'भुक्ति' के 
उल्लेख मिलते है।'' कोप्पारक 'भुक्ति' सतारा जिले में रही होगी । प्रतिष्ठान तो प्रसिद्ध पैठन 
ही है। रासियन 'भुक्ति' संभवतः अहमदनगर जिले में थी 15 


विषय 
जैसा कि हम वतला चुके हैं चोथी शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक विषय ही सबसे महत्व की 
प्रशासनिक इकाई थी । इस शब्द का प्रयोग ई० Yo तीसरी शताब्दी में भी हुआ है। अशोक 
के सारनाथ के स्तंभलेख में कोट 'विषय' ( कोट 'विषय') अर्थात किसी कोट के आसपास के 
जिले का उल्लेख मिलता है। सातवाहनों, इक्ष्वाकुओं, वृहत्फलायनों और प्राचीन पल्लवो ने इस 
शब्द का प्रयोग अधिक नहीं किया | fag शालंकायनों, कदंबों और उनके बाद के राजवंशों में 
हं काफी प्रचलित ary शालंकायनकाल में कुटूर 'आहार' जिसका शासक एक वापत था 
कूदूराहार 'विषय' कहलाता था । इस प्रकार के कई उदाहरण हैं जिनमें 'आहार' को 'विषय' में 
परिवतित कर दिया गया था। इसका करीव करीब सवसे वाद का उदाहरण बलमी के राजाओं 
के समथ का है, जिनके राज्यकाल में खेटकाहार 'विषय' का उल्लेख मिलता है। .कभी कभी तो 
किसी बड़े 'विषय' में कोई छोटा “विषय” भी शामिल होता है। इसमें छोटा विषय पहले 
आहार रहा होता था। श्रयाश्रय शीलादित्य (सातवीं शती का उत्तरार्ध) के नौसारी के ताञ्रपट्टों 
u ie कन्हवलादार विषय का उल्लेख मिला है । इसमें कन्वलाहार 
aj अतगत था। हम नीचे दकन और उसके आसपास के कतिपय 

प्रसिद्ध 'विपयों' का उल्लेख करेंगे : 

गोपराष्ट्र 'विपय' : नासिक का एक भाग | 

नासिक्क 'विषय' : नासिक जिले के निफाड और नासिक तालुक | 

वटनगर 'विषय' : नासिक जिले का चंदनाड या चंदोर ताल क | 

थ्‌ t J att a no 

aes, E oO : गंगा के उत्तरी तट पर, ' बत कि यहां गंगा से गोदावरी का 


मिलता है। कों काकण भवतः जता] [डल' के रूप में उल्लेख 
o Has: दक्षिण में उत्तरी कनारा में गोकर्ण तक चला गया था | 

हरि “विषय! और षट्षष्टि ‘बिषयः (सलसेत्ते) झो 

` पलूण तालक ES 5 अवरेतिका * 
का भी उल्लेख है। रण तालुक के अभिलेखों में अवरेतिक 'विषय 
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अंतर्मडलि 'विषय' : स्पष्ट ही अपरांत या कोंकण का एक भागे | 

इरिदिगे विषय” : सप्त कोंकणों में एक । इसमें सावंतवाडि रियासत और रत्तागिरि 
जिला शामिल था | 

पूणक 'विषय' : पूना जिले में । 

पलयटठान faqa : फल्टन रियासत जिसमें से होकर नीरा नदी बहती है जो भीमा में 
मिल जाती है। 

करहाट faqr : सतारा जिले में आधुनिक कराड (कतिपय अभिलेखों से पता चलता 
है कि इस विषय में 4000 नगर और ग्राम थे। एक अभिलेख में इनकी संख्या 10,000 वतलाई 
गई है । 

पगलति 'बिषय' : बिजापुर जिले में त्‌ंबगि इसी में था । फ्लीट के अनुसार यह गुलबर्ग 
जिले का हगरटगे 'नाड' है। यह संभव है कि इस बिषय में ब्िजापुर और गुलवर्ग दोनों जिलों 
के कुछ भाग शामिल रहे हों । 

कर्णपुरी faqr : विजापुर जिले में सालोटगी का इलाका | 

कुहुंडि 'विषय' : इसका नाम कुंडि भी था। इसमें बेलगांव जिले का अधिकांश भाग 
और उसके आसपास के इलाके शामिल थे। इसकी राजधानी सुगंधवतिन, सवंदवत्ति या सवंध- 
वत्ति में थी जहाँ बेलगांव feat का आधुनिक सौंदत्ति है। बेलगांव (बेलुग्राम, वेणुग्राम या 
वेणुपुर) में कभी कभी राजधानी रहती AT | 

पानुंगल fa : धारवाड़ जिले में आधुनिक हांगल के आसपास का इलाका। इसकी 
राजधानी हॉगल थी । प्राचीन पानुंगल या हान्‌गल का उल्लेख पांथीपुर, वराटपुर, विरटनकोटे 
और विराटनगर के रूप में भी हुआ है। विरटनकोटे 'विषय' नाम से उसके आसपास के जिले 
को कोई 'विषय' कहने की सार्थकता सिद्ध होती है। 

बेलवोल 'विषय' : गडग, अण्णिगेरे, कुर्त्तकोटि और नरगुंड (धारवाड़ जिले में), sfa 
(बेलगांव में) और कुक्कनूर (हैदराबाद रियासत में)" | 

एडेवोलल 'विषय' : उत्तर कनारा में बनवासि के उत्तर पूरब में। तोमर 'विषय' इसके 
पड़ोस में ही रहा होगा | 

सगर 'विषय' : संभवतः गुलबर्ग जिले में । 

मास्वाडि 'विषय' : स्पष्ट ही कोप्पल के पास | 

नलवाडि 'विषय' : बेल्लारी और कुर्नूल की दिशा में । 

कण्ण 'विषय' : इसकी ठीक ठीक पहचान कठिन है। इसका संबंध ब्रिजापुर जिले के 
कर्णपुरी 'विषय' से हो सकता है | 

चक्रकूट ‘fara : आधुनिक बस्तर | 

रूपावर्तंनी 'विषय' : संभवतः देक्क्रलि के उत्तर में, अब विजगपटम जिले में । 

वराहंवतंनि 'विषय' या कोलुवर्तनि ‘face’: चिकाकोल और देक्कलि के बीच का 
तटीय इलाका । 

कलिग 'विषय' : इसमें राकलुव, आधुनिक रगोलु जो चिकाकोल के पास में ही है, 
शामिल था। यह या तो वराहेवर्तनि 'विषय' का काफी प्राचीन नाम है या फिर इसी 'विषय' सें 
काटकर Asa fat 'बिषय' बना होगा । इसके अतिरिक्त रूपावतिनी 'विषय' और निम्नलिखित 
कतिपय अन्य 'विषय' शामिल थे। 

भोगिपुर या भोगपुर faar : विजगपटम जिले का विलमिपटम डिवीजन । 
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बारपुनांड्‌ 'विषय' : विजगपटम का येल्यमंचिलि इलाका | 

प्लकि 'विषय' या 'राष्ट्र' : चिपुरपल्ले का इलाका | 

दिमिले 'विषय' : विजगपटम का सर्वसिद्ध तालुक (इसके दक्षिण-पर्चिम का इलाका 
कालिग से अलग आंध्र में था | वराह नदी इन दोनों की सीमा रही होगी) । 

अन्मकोंड 'विषय' : स्पष्ट ही हनमकोंड और वारंगल के आसपास का इलाका | 

प्रोलुनांडु 'विषय' : पूर्वी गोदावरी जिले में पिठापुरम से दक्षिण की ओर | 

उत्तरवरुष 'विषय' : प्रोलुनांडु जिला के नजदीक । 

गुडुवाडि 'विषय' : इसमें पूर्वी गोदावरी जिला के रजोले और रामचंद्रपुरम .तालुक 


Ere 


शामिल हैं 12? | अ 
पगुनवर या पावुनवार 'विषय' : संभवतः रामचंद्रपुरम तालुक में द्राक्षाराम के पास था। 


अत्तिलि 'विषय' : पश्चिम गोदावरी जिले का aag डिवीजन । 
Wee नडिमि 'विषय' : faa युग्मांतर देश” दो नदिथों--गोदावरी और कृष्णा, के 


बीच का देश । 
वेंगीपुर 'विषय' : जिसमें 1000 गांव थे। स्पष्ट ही एल्लोर के पास ऐड्वेगि के आसपास 


का इलाका | 
BRIS JARN, गुद्रहार, गुद्रवार या गुद्रार 'विषय' : इसमें कृष्णा जिले में बंदर या 
गुडिवाड तालुक शामिल थे | पिठापुरम के एक अभिलेख में 'गुद्रवार द्वय' का उल्लेख आया है | 
इसम गुद्रवार खास और इसके पास उत्तर में संभवत: गुडुवाडि से तात्पर्य रहा होगा । 

वेलनांडू 'विषय' : इसमें रेण्ले तालुक, कृष्णा-गु टू र का इलाका शामिल हैं | 

कोन्नतवाडि 'विषय' : सत्तनपल्ले तालक का एक भाग। इसका मुख्य नगर 
श्रीधान्यांकपुर या अमरावती था | 


दशमिक तथा अन्य प्रणालियां 


आठवीं शताव्दी से दकन की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में महत्वपूर्ण बात यह मिलती है कि 
वहां तभी से धमं चास्त्रकारों द्वारा अनुमोदित दशमिक प्रणाली अपना ली गई थी । इस व्यवस्था 
में य न्यया राज्य गांवों के 10 या 10 के गुणका के समूह बना दिए जाते थे। 1» या 12 के 
गुणकों 3 भी समूह मिलते हैं, किंतु बहुत ही कम। 116 गांवों के समुह भी मिलते हैं। अन्य 
3 ३९ AAA RI इन संस्थाओं का संबंध गांवों से हैं, यह वात फ्लीट ने बतलाई 
SII से इस कथन की प्रामाणिकता सि होती है। 'स्कंदपुराण' के 
'लिलाय प्रमाणों की पुष्टि अनेक बातों में होती 
‘START का सिंहावलोकन कोंकण से भारभ करेगे। कोंकण 900 अर्थात 
र का, और कोंकण 1400 अर्थात कॉलावा जिले के चौल के पास से 
क उल्लेख न पाते हैं । कोंकण 1400 से कवदिद्वीप सवा लाख का घनिष्ट 
उत्तरा भाग वरियवि 116 के वरावर था। 
n गारा के ब्रीच पर्चिमी घाट के परव के खुले इलाके अर्थात 'देश' 
त्यत्रद्ध qof: लवा af: 
is Sae Tat का अधिक प्रचलन ग था इसमें शक नहीं कि पैठन 
|e कल Tay प्रामसमूह 
“चछ 12 जमे ग्रामसमृह का भी उल्लेख मिलता है कितु ऐसे उदाहरण 
zh tS hay z 
Se TO और कंतल में अचार हुआ तो बिना किसी 
OE) AQ मे TANT हाने लगा, जसे हमें नासिक 'देश और 


J al 
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सेउण 'देश' के उल्लेख मिलते हैं। सेउण 'देश' नासिक जिले में चांदोर से लेकर हैदराबाद रिया- 
सत के औरंगाबाद जिले में दौलताबाद तक विस्तृत था । 

जब हम नीरा नदी को पार करते हैं तो हमें दशमिक प्रणाली का खूब प्रचार मिलता है। 
शुरू में ही प्रत्यंडक 4000 मिलता है जिसमें वायवद 12 शामिल था जिसकी पहचान सतारा 
जिले के उत्तरी भाग में स्थित वाई तालुक से की गई है। इस मंडल के दक्षिण में करहाट 4000 
(या 10,000) था जो ब्राह्मी लेखों का करहाट, करहाटक, करहकट, या करहाकडक और आधु- 
निक कराड है। यह कराड सतारा जिले के कराड तालुक का मुख्य शहर है जो कृष्णा और 
कोयना के संगम पर बसा È | 

करहाटक के दक्षिण तोरगले या तोरगल 6000 था जो आज का कोल्हापुर है । 

करहाटक के पुरव और दक्षिण-पूरव में भीमा से मलप्रभा तक विस्तृत आज का 
बिजापुर जिला है। इसमें तर्दवाडि 1000 (भीमा के दक्षिण तट पर, जिसमें स्वयं बिजापुर भी 
शामिल था), वागडगे या वागडिगे 70 (बागलकोट, इसके बीच से घाटप्रभा बहती है), किसु- 
काडु (amaa या लालवन संस्कृत-'सुल्वाटवी') 70 जिसका मुख्य नगर बादामि जिल में 
पटुकल, प्राचीन किसुवोलल या पट्टदकिसुवोलल था और कोलवाडि 300 शामिल थे । यह 
कोलवाडि बादामि के उत्तर और पट्टदकल के परिचम`और उत्तर पश्चिम था। 

विजापुर के दक्षिण-पद्चम वेलगांव जिले के अधिकांश भाग में कुहुंडि या ats 3000 
था । किंतु इसका दक्षिणी भाग प्लासिगे 12000 था । उसका यह नाम प्लासिका या हालसी पर 
पड़ा था जो खानापुर से दक्षिण-पूरव में 10 मील की दूरी पर है। 

मलप्रभा नदी विजापुर को धारवाड़ से अलग करती है। धारवाड़ इसके दक्षिण में पड़ता 
है। इसमें नरेयंगल 5.' पड़ता था ।!४ इसका मुख्य नगर वहीं था जहां आज धारवाड़ जिले के 
उत्तरी भाग में रोण तालुक में नरेगल है। नरेग्गंल 50 का उल्लेख वातापि के पूर्वी चालुक्य 
राजा विक्रमादित्य द्वितीय (734-46 ई० ) के एक अभिलेख में भी है । यह दकन की प्रशासनिक 
व्यवस्था दशमिक प्रणाली के ग्रहण के सबसे प्राचीन उदाहरणों में है । नरेगल के दक्षिण-परिचिम 
में अण्णीगेरे है जो वेलवोल 300 का मुख्य नगर था । अण्णीगेरे के दक्षिण-पूरब लक्ष्मेश्वर है जो 
प्राचीन काल में पुलिगेरे 300 की राजधानी था | इस नाम के पुरिगेरे, पोरिगेरे, हुलिगेरे, और 
पुलिकर रूप भी मिलते हैं। यह नगर दक्षिण सोमनाथ के रूप में भी ख्यात था। फिर धारवाड़ 
जिले के दक्षिण भाग में हंगल है जो पानुंगल 300 की राजधानी था । 

इसके पड़ोस का उत्तरी कतारा जिला ह्वे 500 था जो पश्चिम समुद्र तक विस्तृत 
था। उत्तरी कनारा का एक हिस्सा, मंसूर के शिमोगा जिले और उसके आसपास के इलाके के 
साथ वनवासि 12000 कहा जाता था । बारहवीं शती में इसकी राजधानी बलगांवे में थी जो 
आधुनिक बनवासि से 18 मील दक्षिण पूरब में है। 

हैदराबाद रियासत में हमें मान्यख्लेंड 6000 और हगरिट्रगे 500 (गुलबर्ग जिला), सगर 
500, कुक्कन्‌र 30, मासवाडि 140 (कोप्पल के पास), afa 100 या सब्बि सायिर के 
उल्लेख मिलते हैं जिसमें अन्मकोंड और वारगंल के प्रसिद्ध नगर थे | काजीपेट के एक अभिलेख 
में उल्लिखित अन्मकोंड 'विषय' भी यही रहा होगा । 

पूर्वी दकन में हमें कुणा के दक्षिण तट पर षटसहस्न 'जगती' (6000 गांवों का देश) 
का उल्लेख मिलता है। दकन के इसी भाग में वेंगी 'मंडल' भी था। पिठापुरम के 1186 ई० के 
एक अभिलेख में इस मंडल में 16000 गांव बतलाए गए हैं। 
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1. 'ए० Fo’ xxvi, 158- ap आह 

2, उदा० कुदूराहार 'विषय', मृगनिकाहार PATA, खेटकाहार 'बिपय' आदि 

कह ee à भाग में शवेतपाद से, 'ए० Fe’, xix, 70 

प° इ से fi जिले के उत्तरी भाग में श्वैतपाद स, 
„enggo इस्क्रि० से० 547 मिला०, नासिक oe हि es 
ह sR डिस्ट्रिकट्स', 582. इसमें बिजापुर श्रौर धारवाड जिलों का काफी हिस्सा रहा हो 


F a A 
इसकी राजधानी एरंबरगे थी जो हैदरावाद रयासत में A हैः a amt dre 
इसके दूसरे उदाहरणों में है ्रोलुनांडु (“देश”), 'ए० ई० , Vib 53 पंक्ति 17, वही, 
Par > tc] 
wie «ago: "बिषयः, बही 179) : 
afafa ('देश', वही vii, 180; ‘faqa’, वह , é gene, 
तमिल जप में 'मंडल', 'देश', 'मही', 'भू' ae 'विपय के स्थान पर खासकर वेंगि के प्रसंग में 
noe J; a 

'नाडू' शब्द का प्रयोग होता है । 

8. 'ए० Ko’, iX, 16. 
9. वही, iii, 287; iv, 84, 320. 


an 


x 


10. फ्लीट : 'कनडीज डिस्ट्रिक्ट्स', 537. 
11, श्रीनिवासचार : 'कार्प॑स', पू ° 26. 
12, azo, qato 369. 


3, ‘go Ko’, iii, 529 feo 


14. भ्रल्तेकर : 'दि राष्ट्रकूटाज ऐंड देअर टाइम्स', 137, पलीट, पूर्वी ० 390, 397. 
15. फ्लीट०, Jato 398 तथा आगे. 


16. ब्रही, 432 
17. 'ज० ato हि० Ho’, Ti (अप्रैल 1943) To 45, 


18. नरेयंगल 12 का भी पता है (फ्लीट, Gato, 572) 
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नगर और मंडियां 


वेदों में विध्य के दक्षिण के किसी नगर का कोई स्पष्ट उल्लेख नही है | कितु “बृहदारण्यक IT- 
निपद' में विदर्भी के लिए कौंडिन्य के कुलनाम का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि उपनिषद 
काल में विदर्भ या बरार में कूंडिन नाम का कोई नगर अवश्य रहा होगा। महाभारत में इस 
नगर का उल्लेख है । यह नगर संभवतः वहीं था जहाँ आज अमरावती जिले में वर्धा के किनारे 
चाहूर 'तालुक' में आधुनिक कौंडिन्यपुर है। यदि यह सही है तव तो यह शहर सह्याद्रि पर्वत के 
उत्तर में था। इस प्रकार यहां दकन की जो सीमाएं वतलाई गई हैं, यह शहर उससे वाहर रहा 
होगा | यही बात भोजकटक, नंदिवर्धन आदि अनेक नगरों पर लागू है जिन्हें मंहाभारतकाल 
में और उसके बाद ऐतिहासिक युग में भी विदर्भ को अनेक प्रसिद्ध राजाओं की राजधानी होने 
का सौभाग्य प्राप्त था। बरार का एकमात्र ऐसा नगर वत्सगुल्म या वासिम ही था जो सह्याद्रि 
पर्वत के दक्षिण में था । यह नगर कम से कम चौथी शताव्दी में वर्तमान था । 

“रामायण. में दंडक की दक्षिण दिशा में बैजयंतपुर का उल्लेख मिलता है। यह नगर 
यूनानी लेखकों द्वारा उल्लिखित बाईजंतियम या बाईजंटिवों बंदरगाह या बनवासि हो सकता है 
जिसका उल्लेख टालेमी ने बनाऔसेइ नाम से किया है | ऐहोल के अभिलेख में बनवासि के संबंध 
में कहा है कि 'वरदा” की तुंग तरंगों पर खेलनेवाले हंसों की कतारें इसकी मेखलाओं की तरह 
ol यूनानी लेखकों द्वारा उल्लिखित बाईजंतियम नगर समुद्रतट पर एक पण्यनगर था जबकि 
टालेमी वाईजंतियम और बनाऔसेइ में अंतर करता है। उसके द्वारा उल्लिखित बनाऔसेई 
देशः के भीतर स्थित नगर था, कितु भारतीय प्रमाणों के अनुसार इस नगर का नाम भी 
वैजयंती था। मनोरंजक वात यहे है कि अल्बरूनी ने 'वनवास' को भी समुद्रतट पर बतलाया 
है । यह भी संभव है कि विदेशी होने के कारण उन लोगों ने बनवासि-वैजयंती जो वरदा नदी के 
तट पर देश के भीतर एक नगर था और उसके बंदरगाह में, जो समुद्रतट पर कहीं स्थित 
रहा होगा, अंतर न समभा हो, जिसका नाम भी शायद वही रहा हो। इसी तरह चीनी यात्रियों 
के अनुसार कांचीपुरम दक्षिण भारत का एक बंदरगाह था और वहां से लंका को प्रस्थान करते 
थे ¦ । उन्होंने कारोमंडल तट पर स्थित बंदरगाह और पल्लबों की राजधानी को भ्रम से एक ही 
समभ लिया था । 

'रामायण' में मुरचीपट्टन का भी उल्लेख है। यह वराहमिहिर द्वारा उति ल्लखित मरुचीपट्न, 
यूनानियों का मुजिरिस और आधुनिक क्रगनूर हैं । कितु यह खास दकन से दक्षिण में पड़ता है। 

महाभारत में शूर्पारक और प्रसिद्ध रामतीर्थे का उल्लेख है। इन दोनों का जिक्र 
उषबदात के अभिलेखों में आया है। यूनानी लेखक इसे सुप्पारा या सूप्पारा के नाभ से जानते 
हैं। वे कैलियना या कल्याण के साथ इसका उल्लेख करते हैं जो ठाणा जिले में है। प्राचीन पालि- 
ग्रंथों से ज्ञात होता है कि सुप्पारक का सुवर्ण भूमि से खूब व्यापार होता था। सुवर्णभूमि उस 
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समय faa बर्मा और मलय द्वीपसमूह को कहते थे। अल्त्ररुनी ने Sura फे ee से 
उल्लेख किया है। इससे यह वात सिद्ध हौ जाती है कि यह तगर र रहते aa तक वतमान 
था। 1095 ई० के एक शिलाहार अभिलेख में उन गाड़ियों पर लगने वाली qi aa wg 
मिलता है जो स्थातक (ठाणा), नागपुर (अलीबाग के पास नागांव), सूर्पारक, चेमुलि( चौल, 
पेरिप्लस की सेमील्ला और टालेमी की सिमील्ला) और कोंकण 14 0 के अन्य बंदरगाहों में 
आती थीं। quien इस समय बसिन के पास सोपारा है जो बंबई से कुछ ही मील दूर उत्तर 


a 'महाभारत' में एक जगह का उल्लेख आया है जिसे संजयिनी नगर कहा गया है। 
संभवतः यह टालेमी का सजंटिओं है। यह ठाणा जिले का संजन गांव प्रतीत होता है। 

marae’ में जिन अन्य नगरों के नाम आए हैं, वे हैं : करहाटक, करहकट, करहा- 
कडेक या कराड (सतारा जिले में), पोतन (अश्मकों की राजधानी) दंतकूर और राजपुर 
(कलिंग की राजधातियां) । यह दंतकूर ही प्लिनी का दंदगुल है | 

प्राचीन पालिग्रंथों में भी इनमें से कुछ शहरों के नामों का उल्लेख है । इसके अलावा 
इन ग्रंथों में पतिट्ठान या प्रतिष्ठान का भी उल्लेख है जो गोदावरी से उत्तर भारत की ओर 
जानेवाले मार्ग पर स्थित था। 'पेरिप्लस' में इसी शहर को पैथन और टालेमी ने बैथेन कहा है 
जो सिरि पोलेमेओस की राजधानी था। यह राजा वारिष्ठीपुत्र श्रीपुलमावि ही था। महा- 
भारत में भी एक प्रतिष्ठान का उल्लेख आया है कितु यह इलाहाबाद के पास था न कि गोदावरी 
के तट का पैठन जो हैदराबाद रियासत के औरंगाबाद जिले में है । राष्ट्रकूटकाल में यह नगर 
एक भुक्ति की राजधानी था। 

अनुशुक्तियों के अनुसार प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन Sogo चौथी शताब्दी में हुआ था | 
उसने नासिक्य या नासिक नामक एक नगर का उल्लेख किया है। भारहुत और वेडसा के 
कतिपय प्राचीन अभिलेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। विद्वानों ने इसे ही “रामायण” की 
पंचवटी माना है।' राष्ट्रकूटकाल में यह एक महत्वपूर्ण तालुक ('विपय', 'देश') की राजधानी था। 
सातवाहनकाल में गोवर्धन की प्रतिष्ठा इससे काफी बढ़-चढ़ कर थी | यह गोवर्धन नासिक से 
छः मौल पर्चिम में था t ईसा की दूसरी शताब्दी में टालेमी ने नासिक की महत्ता पहचानी थी । 
ter 

a [ला कातिरिव हैं। कोई कोई इसका संबंध रावण की 
हुन सूर्पणखा की नासिका से भी मानते हैं । 
ner मौर्य साम्राज्य के दक्षिणी भाग के शासन के लिए अशोक के समय में gant गिरि में 
P उमार रहता था। इसकी संतोषजनक पहचान अव तक नहीं हो पाई है। हुल्टज्श ने ईसकी 
पहचान हैदराबाद रियासत में कनकगिरि से की थी जो मस्की से an और fe 5 नभर के 
sae a as में है। इन पंक्तियों के लेखक ने इसकी पहचान खानदेश में सता ल 
सुझाव दिया है | ध्यान देने की यह है कि में ) | 

ग्यारहेवी शताब्दी तक खानदेश के एक भाग पर ar ae pM 
अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित तोसली (पुरी में) mi H दाता ४ 
(चितलदुर्ग में) खास दकन से बाहर थे | a ) यौर इसिस 

कलिग के राजा खारवेल ने, जो ई० 


ने हाथी RE To दूसरी या qe ताब्दी मे ae 
अपने हाथीगुंफा अभिलेख में कण्हवेंगा ( कु हेली शताब्दी में राज्य करता था, 


TET) के तट पर असिगनगर (या इसका दूसरा पाठ 
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मुसिक नगर) और पिथुड का उल्लेख किया है। यह fags सिलवां लेवी के अनुसार 
'उत्तराध्ययनसूत्र' का पिहुंड और टालेमी का पिटींद्रा है जो मंसोलिया अर्थात आंत्रदेश में 
मसुलिपटम के आसपास ar) यह नगर ठीक ठीक कहां था इसका निश्चय अभी नहीं हो पाया 
है, कितु fadiar नागार्जुतकोंड अभिलेख की विजयपुरी, अमरावती और बेजवाडा से अधिक 
दूर न था जो प्राचीन आंध्र प्रदेश का हूदयप्रदेश था | 
खेद है कि खारवेल के हांथीगुंफा अभिलेख में उसके पश्चिम के समकालीन राजा 
'सातकणि' की राजधानी का उल्लेख नहीं हैं। सातर्काण और उसके उत्तराधिकारी सातवाहन 
राजाओं के साम्राज्य के बड़े बड़े नगरों के बारे में जानकारी तो परवर्ती अभिलेखों में ही मिलती 
है। पश्चिम भारत के अनेक गुफालेखों में ऐसे बहुत से नगरों के उल्लेख हैं जिनका संबंध इस 
वंश के शासकों से था, जैसे : बेनाकतट और नवनर। इनके अलावा 'अमात्यों' या जिलाधिका- 
रियों के मुख्यालयों के रूप में गोवर्धन (नासिक में) और मामाल (पूना जिले में मावल 'तालुक') 
के उल्लेख हैं। कटक का अर्थ 'कंप' या 'शाही नगर' है। अतः बेनाकटक का तात्पर्य संभवतः 
वेना के किनारे के 'कंप' या शहर से है। चूंकि इस स्थान का संबंध गोवर्धन से था जो नासिक 
जिले में है, यह नदी करवेना होनी चाहिए जिसका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है । वर्तमान 
अंबिका नदी ही पुरानी करवेना है। यह नदी बांसद की पहाड़ियों से निकलकर सूरत और दमण 
के बीच समुद्र में गिरती है। नवनगर संभवतः नवानगर है, जो ठाणा जिले में कल्याण का 
पूराना नाम था ।* इस काल में सातवाहनों की मुख्य राजधानी गोदावरी के तट पर पैठण में थी । 
सातवाहन साम्राज्य के दो अन्य बड़े नगर वैजयंती-वनवासि (उत्तरी कनारा) और धान्य- 
कटक--अमरावती (मद्रास के गृंटूर जिले में) थे। दूसरे नगर कुदूर और वेंगीपुर थे जहां 
सातकणियों के खंडहरों पर अन्य राजवंशों ने अपना राज्य बनाया | 
“रामायण” की भौगोलिक सामग्री के सिलसिले में हम वँजयंती-वनवासि का उल्लेख 
कर चुके हैं। वनवासि नाम के कई रूप मिलते हैं। किटेल के अनुसार यह 'वन' (बन) + eqs 
के afa या बसे--भरना से बना है। 'वनवास' इसका संस्कृत रूप है जिसका अर्थ 'वन की 
बस्ती' (पंडितों की) से है | इसी प्रकार अभिलेखों में धान्यकटक के भी कई रूप मिलते हैं, जै से 
धम्नकट, धम्णकटक या सिर्फ कडक, धान्यघट, धान्यघटक, धान्प्रघाटी और श्रीथान्यांकपुर | 
युआन-च्वांग ने इसे ते-न-क-चे-क कहा है । इस नगर के आसपास के इलाके को प्राचीन पल्लव 
अभिलेखों में आंध्र पथ और गनपांबा के येन मंडल अभिलेख में कोन्तातवाडि 'विषय' कहा गया 
है। कभी कभी इसका उल्लेख 'कृष्णवेण्णा-नदी-दक्षिण-षटसहुस्नावनी' के रूप में भी हुआ है। 
इस इलाके का हृदय धान्यकटक था जिसमें अमरेश्वर का मंदिर था। मध्यकाल में इसका सोने 
का शिखर AT धान्यांकपुर और अमरेइवर के नाम संभवत: धरणीकोट और अमरावती के रूप 
'में आज भी बच रहे हैं । ये कृष्णा नदी और गृंटूर नगर के बीच सत्तनपल्ले 'तालुक' में हैं। 
कुदूर टालेमी द्वारा उल्लिखित कूड्रा है । हमें पता है कि बृहत्फलायनों और शालंकायनों 
और संभवतः पूर्वी चालुक्यों के अधीन यहं एक जिले का मुख्यालय था | इस समय वहां FST 
नामक एक गांव है जो मसुलीपटम से 4मील और गंथसाल से 6 मील दूर है। यह गंथसाल 
टालेमी द्वारा उल्लिखित कोंटकोस्सीला ‘ast है।! इससे थोड़ी ही दूरी पर अफेतेरिओन था 
जहां से eile (“सुवर्णभूमि' अर्थात निचले बर्मा और मलय द्वीपसमूह) को जहाज जाते थे। 
बेंगिपुर संभवतः टालेमी का वेनगूरोन था जो सालकेनोइ अर्थात शालंकायनों की 
राजधानी था | इसकी पहचान पेहवेगि से की गई है जो एल्लोर से 7 मील उत्तर और कोलेर 
झोल से 10 मील उत्तर-पर्चिम में है। देंडलुरू पेहवेगि से पांच मील दक्षिण-पूरब में है। इसके 
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रास्ते पर बड़े बड़े टीले और खंडहर हैं।” द Sa 
पेरिप्लस और टालेमी के 'आउटलाइंस आफ ज्याग्रफी' में बहुत से उल्लेख ऐसे z जिनसे 
इसा की प्रारंभिक शताब्दियों के बीच अन्य नगरों के बारे में दिलचस्प व्यौरे हैं। इन्हें दो भागां 
में विभाजित कर सकते हैं: (1) जो देश के भीतर थे, और (2) जो पूर्वी और पर्चिमी समुद्र- 
तट पर और नदियों के मुहानों पर थे | i 
देश के भीतरी भागों में 'पेरिप्लस' ने दो को महत्व दिया है। वे हैं पैथन (गोदावरी 
पर पैठन) और तगर (जिसकी पहचान फ्लीट ने उस्मानाबाद जिले के तेर या थैर से की है। 
“इन स्थानों से बैरीगाजा को (नमंदा के मुहाने पर) वैगनों में बिना सड़कों के इन बड़े बड़े 
क्षेत्रों से होकर पैथन से प्रचुर मात्रा में इंद्रगोप मणियां और तगर से मामूली कपड़ा, तरह तरह 
की मलमल और गुल-ए-खैरू का कपड़ा और तरह तरह के सामान समुद्री तट से भी आते थे 19 
शिलाहारों के अभिलेखों में उनके पूर्वजों की राजधानी के रूप में तगर का प्रमुख रूप में 
उल्लेख आया है। 
टालेमी को इन नगरों के अतिरिक्त नासिक, बनवासि और पिटींद्रा का पता है और 
ag बैलिओकू रोस की राजधानी हिप्पोकूर, मोदोगुल्ला, बर्दमान और कोरूंकल का भी उल्लेख 
करता है। हिंप्पोकूर की पहचान कतिपय विद्वानों ने बिजापुर जिले में हिप्पगि से और दूसरे 
विद्वानों ने कोल्हापुर से की है। यह कोप्पारक का ही वर्णविपर्यय से बना एक रूप हो सकता 
है जो दंतिदुर्ग के समय में (754 ई०) एक भुक्ति था । यह सतारा जिले के दक्षिण भाग में पेथ 
और वर्णा नदी से अधिक दूर न रहा होगा जो सतारा जिला और कोल्हापुर रियासत को अलग 
करती हैं ।' मोदोगुल्ला की पहचान रायचुर दोआब में मुद्गल से और कुछ विद्वानों ने घाटप्रभा 
के किनारे मुधोल से की है। वर्दमान संभवतः 1163 ई० के हनमकोंड अभिलेख में उल्लिखित 
वर्धमानपुर है। यह अन्मकोंड से 20 मील दक्षिण-पश्चिम वर्धनपेट या उसी शहर से 50 मील 
पर aik होगा । कोरूंकल को हतमकोंड के पास वारंगल बताया गया है जो काकतीय राजाओं 
और गोलकूंडा और हैदराबाद के उत्थान के पूर्व तेलिगान का मुख्य नगर (भाग नगर) था। 
f Ee pt ने समुद्रतट पर जिन मंडियों का उल्लेख किया है उनके दो भाग किए 
ae ae a aoe (2) पश्चिमी तट की मंडियां । पूर्व के नगर कृष्णा और 
ae i ou a bbs के मुहानों के पास थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वह था जहां 
हो रवाना होते थे। प्लिनी ने केप कलिगोन और दंदगुल का उल्लेख किया है 
जो विजगपटम जिले में चिकाकोल के पास लांगुलिनी या लांगुलिय के महाने पर था। fi नी 
के 1200 साल बाद वेनिस के प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो ने कृष्णा के A के पास A p 
a देखा था जिसका ताम मुत्फिलि लिखा है। यह आधुनिक मोतुपहिलः es 
| \स्द्रम्मा या रुद्रांवा) का है जो बड़ी बुद्धिमान महिला Saez बड़े = 
करती है'' 'इस राज्य में कई पहाड़ ऐसे हैं जिनमें हीरे nee x डे क शासन 
अरेवियन नाइट्स की कहानियों की तरह हैं। gra re SE इन RIRI को कहानियां 
पदनि पर चल रही थी जिसका मतुपल्लि 'अभयशासन स्तव में अपने पिता गणपतिदेव के ही 
AAT (1244-5६०) ऐसे सभी विदेशी 


यात्रियों Ñ की सु क्षा गारंटी . देता 
की T पता था =x सु ` 
मी वे Rel दता था जिनके जहाज आंध्र के तट पर ध्वस्त हो जाते थे | 


मतुपल्लि या मोतुपल्लि क 
À TRENT नाम दब्यूयक्कोंडपट्टन भी था 
तालुक' में है | : डपट्टन भी था ।* यह iar जिले के वापटला 
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सुप्पारा : प्राचीन शूर्पारक औद आधुनिक सोपारा। इसकी पहचान और महत्व के बारे 
में हम बता चुके हैं। 

afad : ठाणा जिले में कल्याण-कण्हेरी (सं० कृष्णगिरि जिसकी पहचान कतिपय 
विद्वानों ने टालेमी के कल्लिगेरिस से की है) के एक गुफा अभिलेख में इसे प्राचीन अपरांत में 
रखा गया है। 1095 ई० के एक अभिलेख में ठाणा (प्राचीन स्थानक) का एक व्यापारिक केंद्र 
के रूप में उल्लेख आया है | अल्बरूनी (1030 ई०) ने सूबारा और ताना अर्थात शूर्पारक और 
स्थानक का उल्लेख किया है । उसने ताना को कंकन (कोंकण) की राजधानी बतलाया। है । 

दूंग : टालेमी ने सूप्पारा और सिमील्ला के बीच इसका उल्लेख किया है| इसकी पह 
चान मिवांडी से 10 मील उत्तर दुगड से की गई है । 

सिमील्ला या सेमील्ला : मसूदी का सँमूर, खारेपटन अभिलेखों का चेमूल्य और आधु- 
निक चौल जो बंबई से करीब 30 मील दक्षिण में है । 

मंदगोर : इसकी पहचान रत्नागिरि जिले के दापोल तालुक में मंदनगड से की गई है जो 
बानकोट दर्रे के दक्षिण में सावित्री नदी के मुहाने पर है । 

हिप्पोकूर : यह बंदरगाह इसी नाम के शहर से भिन्त है। टालेमी ने इसका नाम 
सिमील्ला की मंडी और बंदरगाह के वाद और वाल्टीपट्न के पहले दिया है | कतिपय लेखकों ने 
इसकी पहचान घोंडेगांव से की है और दूसरे इसकी पहचान कोलाबा जिले में कुडा से करते हैं। 
अभी तक इस संबंध में निश्चित रूप से कहना कठिन है । 

पलैपटने, वाल्टीपट्न : इसकी पहचान कतिपय विद्वानों ने कन्तनूर के उत्तर-पश्चिम 
कुछ मील दूर मलावार जिले में बलेयवत्तन या बेलियपटम' से की है। कितु फिर यह बंदरगाह 
काफी दक्षिण में मानना होगा, जो ठीक नहीं। यह चौल (अलीबाग और कोलाबा के बीच) 
और वाईजंतियम (उत्तरी कन्नड़) के बीच रहा होगा । इसमें कोई शक नहीं कि यूनानी लेखक 
इससे उसी बंदरगाह का तात्पर्य लेते थे जो Was के खारेपटन ताम्रपट्टों में (1008ई०) 
चेमूल्य और अन्य नगरों के साथ वेलिपत्तन के रूप में 'समुद्रतीर सह्यांत Fa’ में उल्लिखित है। 
इस बंदरगाह को एक लेख में 'महांदुगं' भी कहा गया है ।* इसकी ठीक ठीक पहचान कठिन है | 
कितु इतना तो निश्चित है कि यह दक्षिण कोंकण के शिलाहारों के राज्य में था। फ्लीट के अनु- 
सार शिलाहारों का राज्य कोंकण 900 अर्थात वर्तमान गोवा और इरिदिगे देश में था जिसमें 
सावंतवाडि को रियासत और रत्तागिरि जिला शामिल था । 

मंलिजीगर : इसकी पहचान जंजीरा, जयगढ़ या रायपुर से की गई है, कितु कुछ भी 
निश्चित नहीं है। इनमें जयगढ़ ही अधिक संभव प्रतीत होता है । 

बाईजंतियम : ‘dag गजेटियर' में इसकी पहचान चिपलूण से की गई है। इखाफ ते 
इसकी पहचान बिजड्रोग (विजयदुर्ग ) से की है जो पश्चिमी तट का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। 
मराठाकाल में इसे घेरिया कहते थे । 

तोगरम : इसकी पहचान आधुनिक देवगढ़ से की गई है । कितु इसके लिए पृष्ट प्रमाण 
उपलब्ध नहीं हैं । यही बात औरन्नोबोअस की मालवन से पहचान के बारे में भी लागू है। 

इसके बाद कई द्वीप आते हैं जिन्हें सेसेक्रिने (जिनकी पहचान वेंगुल चट्टानों से की गई 
है), एगिदि (जिसकी पहचान गोवा या उससे भी दक्षिण अंजिदिव से की गई है) और कैनिटे 
(जिसकी पहचान ओईस्टर की चट्टानों से की गई है) कहा है। इसके बाद चेसोनेसस 'प्रायद्वीप' 
आता है जिससे उत्तरी कनारा में कारवाड का तात्पर्य लेते हैं। फिर ह्वाइट आइलेंड आता है 
जिसे इखाफ ने आधुनिक पिजन आइलेंड बतलाया है जो उत्तरी कनारा तट से परे है। दूसरे 
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विद्वान इसे माहे से दक्षिण-प्रव बदागर के पास रखते हैं | अथ्यंगार का मत हैं कि हे ह्वाइट 
g D तुवक्कल है ` ज bs 3 3 
आइलेंड वही है जो आज का वेल्लियन कल्लु या तुवक्करल है जिसे मिजन आइलेंड कहते हैं । 


सातवाहनकाल के बाद की कतिपय राजधानियां 
i y x a F पय ~ नगर m t 
हमने ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में विदेशी लेखकों द्वारा afra तिपय ae नगरो as 
मंडियों का सर्वेक्षण किया है। इस संबंध में मार्कोपोलो का भी जिक्र किया है tag as न 
काल के बाद के राजवंशों के समय की कुछ राजधानियों का उल्लेख करेंगे। र्व द 
विजयपुरी या विजयपुर का उल्लेख नागार्जुनकोंड और अमरावती के अभिलेखों में ABS 
इक्ष्वाकुओं के समय यह नगर काफी महत्वपूर्ण था | आनंदगोत्र के राजाओं का विजयकंदरपुर, 
शालंकायनों का वेंगीपुर और कतिपय विष्णुकुंडिन राजाओं के समय में लेंडलूर मुख्य नगर थे। 
इनमें लेंडलूर की पहचान एल्लोर के निकट देंडूलूरू से की गई है जो वेंगीपुर के वर्तमान रूप 
वेगि से पांच मील दक्षिण-पूरब में हैं। ईसा की चौथी शताब्दी से पिष्टपुरम या पिठापुरम का 
महत्व बढ़ गया था जो पुर्वी गोदावरी जिले में है। चौथी शताब्दी में गंगा की घाटी और सातवीं 
शती में पश्चिमी दकन के राजाओं के आक्रमणों का सामना इसे करना पड़ा था। सातवीं 
शताव्दी में यह एक चालुक्य राज्य की राजधानी वना। ग्यारहवीं शताव्दी में यह राजधानी 
राजमहेद्रपत्तन या जननाथपुर में चली गई जो आधुनिक राजमुंद्री है। नवीं शती से एक अन्य 
नगर का महत्व बढ़ा था जिसका नाम विजयवाड, विजयवाट, विजयवाटिका अर्थात आधुनिक 
वेजवाड़ा है। यदि अमरावती के एक प्राचीन लेख का विजयपुर भी यही हो तव तो यह नगर 
ओर भी प्राचीन होगा । 
पश्चिमी दकन में आने पर हमें कदंब अभिलेखों में उपयुक्त वैजयंती का ही नहीं अपितु 
पलाशिका या हुल्सी का भी उल्लेख मिलता है जो बेलगांव जिले में है। इसके अतिरिक्त त्रिपर्वत 
{ जिसे कुछ विद्वान धारबाड़ जिले के देवगिरि या त्रिगिरि या तेगुर और कुछ विद्वान वेलंगांव 
जल का भुरगोड बतलाते हैं), और उच्छशृंगी (चितंलदुगं या बेल्लारी जिले में) के भी उल्लेख 
आएं 22100 ; 
5५03 él eee के कंदवों के मुख्य नगर पानुंगाल या हांगंल (धारवाड़ जिले में) और 
EAR x या गवे, आधुनिक गोवा थे। पुरी नामक एक नगरी जिसे 'पर्चिम समद्र 
रानी हा गया 3 s DOEN ` ~ 3 
m a या है पूर्व चालुक्या के समय से शिलाहारों के समय अर्थात सातवीं से ग्यारहवीं 
बी ee a etiam eat टीक ठीक पहचान नहीं हो पाई है । कि 
महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्बरूनी ५ है ge 
zaq वात यह है कि अल्वरूनी (1030 ई०) ने ' “को कं डी राजधानी 
eae 30% ताना को ककन की राजधानी बतलाया 
ह्‌ ए यह मानना अनुचित न होगा कि कोंकण 1400 सूबे की राजधानी श्त 
प में आधुनिक ठाणा के आस हीं रही होगी UO 
r fa पास ही कहीं रही होगी । 
ऊपर जिन नगरों का जिक्र आया है उनमें 
उनमें ii ऐसे 
साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त + ay ea को शातवाहनों के बाद किसी ऐसे 
पहाड़ों के पास पर्याप्त भागों गा g WAY दकन पठार और पर्चिमीघाट के 
टत रहा हो। इस प्रकार का पहला नग थ 
वातापि आज का बादामी है जो बिजापुर से 65 मील afè aoe ee 
अं ` द में थत 
गैर दक्षिण में स्थित दो पहाड़ियों के बीच एक व a हक की 
मलभ्रभा नदी AY | इसका नाम मलापहारी या मलप्रवाहि ME aS a 
नदी में मिल जाती है। पूर्व में महाकट की aes Su भी था जो कपिल संगम पर कृष्णा 
= 3 5” Teste इससे T ` 
१ मदकल है जिसे पटटद-किसुवल्ल और दहि ताया ma उततर मेलअमा नदी पर 
भिण वाराणसी भी कहते हैं । यह किसु = 
२१ ९। यह किसुकाड 70 जिले 


श मुख्य नगर भी था। पट्टदकल का अर्थ 
AT पटुदकल का अर्थ 'अभिषेकप्रस्तर? है। oe a 
TR पद्मराग” 
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नगर या 'तांबे के रंग वाला' नगर | 

मलप्रभा के आठ मील नीचे अय्यावोले (पुरोहितों का पवित्र गांव) स्थित था। इसका 
संस्कृत नाम आर्यपुर था। इसका एक नाम अहिच्छत्र भी था जिसे बिजापुर जिले के हुनगुंड 
तालुक में ऐहोल बतलाया जाता है। इसी के पड़ोस में एक जगह अरसीबीडि, “रानी का मार्ग या 
विक्रमपुर है जो विक्रमादित्य पष्टम की गौण राजधात्तियों में से था। यह ऐहोल से सिर्फ 8 मील 
दक्षिण-पूर्व में है वातापि और ऐहोल (अय्यावोले ) के बारे में वातापि और इल्वल दो दंडक- 
वासी असुरों की कथा बतलाई जाती है, जो भाई थे जिनका ध्वंस अगस्त्य ऋषि ने किया था । 

चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूटों का राज्य स्थापित हुआ । इनके पूर्वजों की राजधानी 
संभवतः ASAT या लाटूर थी जो उस्मानाबाद जिले में तेर अर्थात प्राचीन तगर से 28 मील 
पूरब-उत्तर में है। किंतु अमोधवर्ष प्रथम के समय से उनकी राजधानी मान्यखेट में थी । अल- 
मसूदी ने इसको मनकिर लिखा है। आधुनिक मालखेड ही पुराना मान्यखेट है जो गुलवर्ग जिले 
के सेरम 'तालुक' में शोलापुर से करीव 90 मील दक्षिण-पूरव और हैदरावाद से 85 मील 
पश्चिम-दक्षिण में है। यह सबसे पहले बैथेन और बिल्सन ने सुझाया था । बाद में व्यूहलर और 
फ्लीट ने भी इसकी पुष्टि की । पश्चिम समुद्र से सीधी रेखा में इसकी दूरी करीव 350 मील 
है। इस शहर में कागिनी या काग्ना के किनारे एक पुराना किला है। इस नदी का एक नाम 
तांदूर भी है और यह भीमा की एक सहायिका है । 

इस नगर की नींव अमोघवर्ष प्रथम ने रखी थी या फिर उसने अपनी राजधानी के रूप 
में इसका विकास और विस्तार किया था। राष्ट्रकूटवंश के पतन के बाद भौ यह शहर बच 
रहा था । राष्ट्रकूटों के बाद के राजा भी कभी कभी यहां आते रहे 902 ई० के मैसूर के एक 
लेख में इसे मान्यखेट 6000 की राजधानी बतलाया गया है।' इसके अनेक नाम मिलते हैं, 
जैसे : मान्यखेट, मान्यखेड, HAAS, मनकिर और मलकुएर। 

मालखेड से 48 मील उत्तर-पूरव कल्याणी है (प्राचीन कल्याण, यह ठाणा के कल्याण से 
भिन्त है ) जो ग्यारहवीं शताब्दी में मान्यखेट के स्थान पर चालुक्यों की राजधानी बनी थी। 
बिल्हण ने अपने 'विक्रमांकदेव चरित' में बतलाया है कि इस ग्रंथ के नायक विक्रमादित्य षष्टम 
के पिता सोमेश्वर प्रथम ने या तो स्वयं इस नगर को बसाया था या फिर उसने इसे अपनी राज- 
धानी बनाया था | कितु 1033-34 ई० के एक अभिलेख में भी एक राजधानी के रूप में इसका 
उल्लेख आया है । यह लेख सोमेश्वर प्रथम के पिता जयसिंह द्वितीय के शासनकाल का है। 
अभी तक यह गुलबर्ग जिले का एक जागीरनगर था। मालखेड की भांति यहाँ भी एक किला 
है जिसे 1656 ई० में औरंगजेब ने घेरा था कल्याण इस समथ बीदर जिले का एक हिस्सा है । 
बीदर शहर का संभवतः 'पारिजातापहरणम्‌' नामक तेलुगु काव्य में बेडतकोट के नाम से उल्लेख 
आया है । 

इन मुख्य शाही नगरों के अलावा दकन के राजाओं की अन्य छोटी-मोटी राजधानियां 
भी थीं या उन नगरों में बे अस्थाई रूप में रहे थे । 'राजधानी' शब्द का प्रयोग प्राचीन है। हमें 
'नेलेवीडू' का भी प्रयोग अक्सर मिलता है जिसका शाब्दिक अर्थ स्थाई शिविर है। कितु फ्लीट 
ने बतलाया है कि इसके साथ राजधानी शब्द का भी समस्त-पद के रूप में प्रयोग हुआ है जिसका 
मतलब राजा के स्थाई निवास से था 1053 ई० के एक अभिलेख में कल्याणःका उल्लेख सोमेश्वर 
प्रथम के नेलेवीड्‌' के रूप में आया है। Je की आवश्यकताओं या कुशल प्रशासन की afte से 
भी कभी कभी राजा को दूसरे शहरों में रहना पड़ता था । युआन-च्वांग के प्रमाण से सिद्ध है 


~ 


*क पूर्व चालुक्य राजा नासिक में भी रहते थे । विजयादित्य रासेननगर में एक स्कंधावार में 
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रहा था। इसे अहमदनगर जिले का रासिन बतलाया जाता है। संमवतः र स 
एक जिले या 'तालुक' का मुख्यालय था । विक्रमादित्य आ SRN set 
था । यह धारवाड में मीरज की रियासत में लक्ष्मेशवर है। कीतिवर्मन द्वितीय ने एक बार भीमा 
के उत्तरी तट पर मंडारगविट्टगे में अपना स्कंधावार बनाया था । गोविद तृतीय एक बार 
प्रतिष्ठान से बाहर रहा AT | वह तुंगभद्रा तट पर रामेशवर तीथं में, ages, संभवत: नासिक 
जिले में मोरखिंड में या सातमाल पहाड़ियों में मोरखंड में और श्रीभवन में भी रहा A Eiga 
पहचान कुछ विद्वानों ने भड़ोच जिले के सरभों से की है। इंद्र तृतीय का 'पटुबंधोत्मव' अर्थात 
अभिषेक कुरुंदक में हुआ था जिसकी पहचान ताप्ती के तट पर कडोदा या कोल्हापुर के 
कुरुंडवाड से की गई है । चालुक्य सम्राट हरिववेडंग सत्याश्रय सन 1007-8 ई० में तावरेय 
a या तावरे पहाड़ी दरें से समस्त पृथ्वी पर शासन करता था |”? जयसिह द्वितीय की 
वालगांवे या बालगामि तथा अपर नाम बलिपुर या दक्षिण केदार (शिमोगा जिले में शिकारपूर 
'तालुक' में), पट्टलकेरे (बेल्लारी जिला) और कोल्लिपाके, आधुनिक कूलपाक में भी छोटी 
छोटी राजधानियां थीं। यह कुलपाक हैदरावाद से करीब 45 मील उत्तर-पूरब में है 1? जयसिंह 
का पोता विक्रमादित्य षष्टम नड वियुप्पयणवीड्‌ (वडागेरि की faar में बिजापुर और हैदरा- 
वाद की सीमा के पास), एतगिरि (हैदराबाद रियासत में ही, मालखेड से करीव 30 मील 
दक्षिण), विजयपुर, आधुनिक विजापुर, मन्तयकेरे ( मालखेड) और विक्रमपुर या अरसीवीडि 
(बिजापुर) में रहा था । सोमेश्वर चतुर्थ कुछ समथ के लिए धारवाड़ जिले में अन्निगेरे में रहने 
लगा था। 
कल्याण का साम्राज्य वारहवी शताब्दी के अंत के आसपास नष्ट होकर समाप्त हो गया 
था। इसके खंडहरों पर जो राज्य खड़े हुए थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण राजाओं की राजधानियां 
TRE, देवगिरि, हेनमकोंड और वारंगल में थीं। इनमें से दोरसमुद्र मैसूर में आधुनिक 
erate हमारे दकन की RLT सीमा के काफी दक्षिण में था। देवगिरि की नींव 
प्रसिद्ध यादव राजा मिल्लम ने सन 1187 इ Ñ रखी थी। यह सेउण देश में दंडकारण्य के 
LS में 'मंडित देडकापरिसर' AU आज का दौलताबाद ही प्राचीन देवगिरि है। दौलताबाद 
हैदराबाद रियासत के औरंगाबाद जिले में एक प्रसिद्ध किला है। यह किला झंकू की 
की पहाड़ी पर है। धरातल से इसकी ऊंचाई है। किले EU हां कृति 
द न ऊंचाई 150 फूट है। किले के अतिरिक्त यहाँ मुबारक 
खिलजी की मस्जिद, चांद मीनार और चीनी महल की प्रसिद्ध इमारतें है। प्राचीन ३ 
हैं । प्राचीन देवगिरि 


देवगिरि की 5 ae 3 
oe ee an iki ख यादव या सेउण राजा चंद्रादित्यपुर में रहते थे। यह 
“Haq: STH चांदोर है। इसके अतिरिक्त वे से गैर सिदद 

न्ना `~ भी INER रे qs र ` अ aft 
सिननार में भी रहते थे जो नासिक जिले में ही हैं। 55 भार सिदिगेर आधुनिक 


हेनमकोंड या अन्मकोंड वारंगल से उत्तर में पाञ ३: 
छत स्का मे र में पास में ही है - 2 
STIN रहा होगा। गणपति के शासन के अंतिम चरण sa द SIE ही एक 
काकतीयों की राजधानी हनमकोंड में ही थी | कपाल रंगल 


सव्वि 1000 कहलाता था जो कल्याणी 
t PETT Ù कल के साआज्य का भाग था । इस क्षेत्र का नाम अन्मः 


t , हेरुमदचल ल हनुमान 

रामायण के प्रसिद्ध पात्र हैं। अन्मकोंड मे Sea. U SEn) “हा जाता है। हनुमान 

निर्भाण राजा स्ट्र ने लगभग 11 63 ई में या उसके सी बाला प्रसिद्ध मंदिर है जिसका 
Tar) 
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गणपति (1199-1260 $0) के शासन के अंतिम चरणों में अन्मकोंड के बदले 
वारंगल को राजधानी बनने का सौभाग्य मिला । वारंगल औरुक्कल का अपश्रंश है जिसका अर्थ 
है : 'एक चट्टान” । संस्कृत में इसका अनुवाद 'एक शैल' किया गया है जिससे 'एक शिलानगर' 
बना है। इसका तेलुगु रूप औरूंगल्लु है। कतिपय विद्वानों ने इसकी पहचान टालेमी के 
को रुंकल से की है। गणपति के पहले के राजाओं के समय में इस नगर का स्थान गौण था। 
fag कहते हैं कि रुद्र प्रथम ने इसे सजाया था। रुद्र के भतीजे और उत्तराधिकारी गणपति ने 
इसके चारों ओर पत्थर की दीवार बनवाई और अपने शासन के अंतिम भाग में वहीं 
राजधानी भी बना ली। इस नगर की किलेबंदी गणपति की पुत्री और उत्तराधिकारिणी 
रुद्रांबा देवी ने पूरी करवाई | चौदहंवीं शताब्दी में इस नगर को हमलों का सामना करना पड़ा 
था । मुहम्मद विन तुगलक ने सन 1323 $o Ñ इसे जीतकर इसका नाम सुल्तानपुर रख दिया 
था । बहमनीकाल में इस नगर के यश का अंत हो गया । फिर गोलकुंडा और हैदराबाद की 
रियासतें बनीं जो कुतबशाही और आसफ जाह के घरानों की राजधानियां हुई । 


संदर्भ 

1. dato : युआनच्-वांग, ji, 22. 

2, ga संबंध में भद्राचलम का भी दावा हैं जहां 'अनुश्ुतियों के अनुसार राम ने अपने बनवासकाल में कुटी 
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“इं० To’, xx, 93. 

तेर : कतिपय विद्वानों का कथन है कि यहां कभी कपड़ों के उद्योग की कोई परंपरा नहीं रही जवकि 
औरंगाबाद के अनेक स्थानों में इसकी परंपरा है। क्या यूरोपीय लेखकों ने देवगिरि को ही तगर बना 
दिया ? किले की कगार और पेंचदार रास्ता तो उसकी काफी प्राचीनता का इजहार करते हैं। 

7. 'इं० Čo, xi, 107, फ्लीट, 'कनडीज डिस्ट्रबटस' 

8. ‘Yo Xo’, xii, 189. 

9, रत्नागिरि जिले में अंजनवेल के बंदरगाह श्रौर किले से इसकी पहचान करने का लोभ हो जाना स्वाभा- 
विक है । यह बांकोट की संकरी घाटी (जिसमें संभवतः मंदगोरा स्थित था) और जयगढ़ के बीच में है। 
इसकी पहत्रान मेलिजिगर से की गई है जो पलँपट्ने के बाद अगला बंदरगाह है जिसका उल्लेख 'पेरिप्लस' 
ने किया है। यूल और vars इसकी पहचान रत्तागिरि जिले के adfa 'तालुक' में दाभोल (देवल) से 
करना ज्यादा ठीक मानते हैं । 

10. उस्मानाबाद का शहर प्राचीन नगर धारासिह से नजदीक है जो नलदुगं से 30 मील उत्तर-पश्चिम में है। 
11. ‘Ho Wo Yo Ao’, 1912, 709; ‘go Fo’ xiii, 179, 
12, बंगलोर के हास्पेट 'तालुक' में तावरेकेरे नामक एक स्थान है । 

13. कुलपाक नार्थ-सदर्ने रेलवे पर अलेर स्टेशन से 4 मील उत्तर-पश्चिम में पड़ता है । कुलपाक के पुरावशेपों 

के लिए देखि० ‘Ho go आ० Alo’, 1916, To 14-36, 
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खंड दो 


प्राकसातवःहनकाल Mit सातवाहनकाल 
प्रोफेसर गुर्ती वेंकट राव 


- प्राकसातवाहनकाल 

„ सातवाहनों की पहचान और उनका स्वदेश 
» mangi का नाम ओर उनका वर्ण 

. पूर्वकालीन सातवाहन कालक्रम 

. उत्तरकालीन सातवाहन कालक्रम 

. गिरनार के श्रभिलेख का सातरकाण 

. सातवाहुनों का राजनीतिक इतिहास 

, सातवाहनकालीन सांस्कृतिक अवस्था 
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प्राक सातवाहनकाल 


दकन के प्राचीन निवासियों ने आर्यों के संपकं में आने से बहुत पहले ही अपनी एक विशिष्ट 
सभ्यता का विकास कर लिया था। शुरू में दकन में आयोँ का प्रवेश संभवतः शांतिपूर्ण ही रहा। 
वैदिक ऋषियों ने ही शांति और एकांत वातावरण की खोज में दंडकारण्य में प्रवेश किया, 
जहां उन्होंने सघन वनों में नदियों के किनारे अपने आश्रम बनाए | आर्य वहां के निवासियों 
को 'असुर' और 'राक्षस' कहते थे हो सकता है कि इन लोगों ने ऋषियों की बस्तियों में दंगे- 
फसाद किए हों, उनके यज्ञों का ध्वंस किया हो और उनकी तपरुचर्या में बाधाएं पहुंचाई हों । 
इन घटनाओं की स्मृति दक्षिण में अगस्त्य ऋषि अथवा उन्हीं के किसी नामधारी के आगमन 
की अनुश्नुतियों में सुरक्षित है । “रामायण, से ज्ञात होता है कि जब राम 'दंडकारण्य' में बनवास 
कर रहे थे तो अगस्त्य ऋषि ने उनसे मेंट कर बतलाया था कि कैसे उनके प्रयत्तों से वहां आर्यो 
के आश्रम बन गए हैं, कैसे राक्षस उन्हें सता रहे हैं ओर किस प्रकार उन राक्षसों का संहार 
कर राम उनकी सहायता कर सकते हैं। 'रामायण' में अत्युक्तियों, क्षेपकों और विसंगतियों के 
बावजूद इतने प्रमाण हैं कि यह मूल तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि राम आर्य संस्कृति के समर्थक 
थे, उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया था और दकन में आर्य आदर्शों और संस्थाओं के प्रचार को 
प्रेरणा दी थी । आंध्रों,पृंड़ों, wae, पुलिदों और मुतिबों की उत्पत्ति के संबंध में जो विभिन्‍न 
दंतकथाएं मिलती हैं, वे महत्वहीन नहीं हैं। ऐतरेय बाह्मण के अनुसार वे विश्वामित्र के उन 
'पचास पुत्रों के वंशज थे जिन्हें उन्होंने आर्येबस्तियों की सीमा पर रहने का शाप दिया था। 
“महाभारत” के अनुसार वसिष्ट मुनि ने उन्हें अपनी कामधेनु से इसलिए उत्पन्न किया था कि वे 
विश्वामित्र के शत्रु बनें । सांख्यायनश्रौत सूत्र ने शबरों की गणना areal में की है । दंतकथाओं 
में मिथकों की पर्याप्त मात्रा होती है। इन सबके बावजूद इनमें जो तथ्य निहित है वह यह है 
संभवतः आयो की ही कोई शाखा उनसे कट कर उधर चली गई और वहां वह अनार्यो-दस्युओं' 
में घुलमिल गई । आर्यो के लिए यह फूट कोई नई बात न थी। इससे पूर्व के कालों में ईरातियों 
ने भी ऐसे ही विघटन का परिचव दिया था। आज के ईरानी उन्हीं के वंशज हैं। आंभ्रों, शबरों 
और पुलिदो की गणना 'महाभरात' और पुराणों में दकन की जातियों में की गई है। दकन के 
आरंभिक ठेठ आर्यविजेताओं में इक्ष्वाकु, मौज और हैहय थे । इनमें इक्ष्वाकुवों ने दक्षिण 
कौशल, मौजों (यादवों) ने विदर्भ और Seat ने महिष्मती की विजय की थी । विदर्भ (पश्चिम 
बरार) का उल्लेख 'जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण' में है। विदर्भ के राजा भीम का उल्लेख 
'ऐतरेय ब्राह्मण' में आया है । इन उल्लेखों से यह अनुमान होता है कि ब्राह्मणयुग में आयों ने 
दकन में बरार तक का प्रदेश जीत लिया था ।* पाणिनि (So पू० सातवीं शताब्दी) ने अशमक 
का उल्लेख किया है जिसका सिंचन गोदावरी करती थी । यह प्रदेश दकन के बीच में पड़ता है 
अर्थात यह हैदराबाद रियासत का दक्षिण-पूर्वी प्रदेश था। कात्यायन ने पांड्य, चोल और 
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होता है कि आर्य दक्षिण भारत की इन जातियों 


ae ee है कि कात्यायन नंदयुग में 


के संपर्क में पाणिनि के बाद के युगों में आए होंगे। अनुश्रुति यहं 


= ए 3 2 
zn धर्म का गढ़ था। यहीं से दकन और दक्षिण 
भी गई । जिन लोगों ने आय॑व्यवस्था का 


जहाँ उन लोगों ने अपने आदिम आचार- 


उस य॒ग में गंगा-यमुना का दोआव व्राह्मण 
भारत में आयों के साथ साथ उनकी जातिव्यवस्था 
विरोध किया वे जंगलों और प्वेत गुफाओं में चले गए 
सहन और अपनी भाषाओं की अब तक रक्षा की है | 

दकन में आर्य राज्यों के प्रारंभिक इतिहास के वारे में शायद ही कोई निश्चित शा] 
वच रही है। कितु इस बात के काफी प्रमाण हैं कि विध्य के दक्षिण के प्रदेशों में दो ae ने 
आर्यसभ्यता का प्रचार क्षिप्र गति से किया | वे थे नंदों और मौर्यों के साम्राज्य और जैन और 
बौद्ध धर्म के मिशनरी प्रचारक जो ब्राह्मण धर्म के विरोध में उठ खड़े हुए थे । 

साम्राज्यवाद की कल्पना का जन्म ब्राह्मणयुग में हुआ था । इसमें 'अधिराट' अथवा 
'एकराट' की छत्रछाया में समूचे देश को एक सूत्र में बांधने की कल्पना थी । जो भी राजा यह 
पद प्राप्त कर लेता था वह इसके लिए 'वाजपेय', “राजसूय' और 'अश्वमेध' यज्ञ करता था। 
इत यज्ञों का प्रचार भी इसी युग में हुआ । शुरू में साम्राज्यवाद का यहें रूप उत्तर भारत तक 
सीमित था, कितु कालांतर में दकन और दक्षिण भारत में भी जहां तक हो सका इसका विस्तार 
gar नंदों और मौर्यों ने ऐसे साम्राज्य स्थापित भी किए थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी 
जो उसी स्थान पर थी जहां आज विहार की राजधानी पटना है । 'पुराणों' का कथन है कि नंदों 
के राजा उग्रसेन महापद्म ने क्षत्रियों का मूलोच्छेद कर समग्र पृथ्वी को अपनी छत्रछाया में कर 
लिया था और वह 'एकराट'* बन गया था । तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ के एक उत्कीर्ण लेख से 
पता चलता है कि कुंतल पर पहले नंदों ने फिर मौर्या ने शासन किया था। कुंतल में पश्चिमी 
दकन और उत्तरी मैसूर सम्मिलित थे'। हैदराबाद राज्य के ग्यारहवीं शताब्दी के एक लेख में 
इस बात का इशारा है कि दक्षिण भारत में नंदसंवत प्रचलित था। यदि दकन पर नंदों ने 
राज्य न किया होता तो यह बात कथमपि संभव न थी* | खारबेल के हाथीगुंफा के अभिलेख से 
नंदसंवत का अस्तित्व निश्चयपूर्वक सिद्ध हो जाता है" | इसी लेख में यह भी कहा गया है कि 
नंदराज अपनी विजय के उपलक्ष में प्रथम जिन की प्रतिभा मगध उठा ले गया था। इससे यह 
वात निश्चत हो जाती है कि नंदों ने कलिग की विजय की थी। इस प्रकार कलिंग से जोर 
आगे दक्षिण में नंदों की विजय नितांत असंभव नहीं प्रतीत होती । गोदावरी के तट पर 'नव नंद 

दहरा A दे 3 Cs 
ces ita ee I Ei] । इससे भी यही अनुमान होता है कि नंदों के 
rr z की दृष्टि से भी इस काल में दक्षिण का महत्व 

बढन लगा था। कौटित्य ने हौरों और सोने की खानों, मोतियों और शंखों और वहां की = 
हाटों आदि के लिए दक्षिणापथ के वणिकपथों की सुरक्षा पर जोर दिया है ।* : 

fag नंदराजा उग्रसेन महाप्द्मनंद और उसके उत्तराधिकारी अपनी नीची जाति और 
अत्याचारी शासन के कारण प्रजा के प्रिय न थे। इनके विरुद्ध रोप TAE 
होता है कि उनके राज्य के सुदूर के प्रदेशों ने ey: या । ऐसा प्रतीत 
अंततोगत्वा ६० qo 322 में चंद्रगुप्त मौय ने कौटिल्य की सहायता हे aa कर दिया था। 
रकतपुण संघर्ष की कहानी 'पुराणों', 'मुद्राराक्षस', महावंश टीका' और जै & aug aT | ae 
में सुरक्षित है प्लूटार्क के कथनानुसार चंद्रगुप्त ने 6 अन ग्रथ 'परिशिष्ट पर्व 


सेद ,00, 000 की सेना लेक समूचे 

था र रस 

Ue कर उसे जीत लिया था |" रुद्रदामन के जूनागढ़ के शिलालेख में चंदर गुप्त TT a 
eas मौर्य के एक 


व्यवहार, रहन- 
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अधिकारी द्वारा प्रसिद्ध सुदर्शन झील के निर्माण की कथा दी है। उस लेख रे जाहिर होता है 
कि मौर्यों के प्रथम राजा चंद्रगुप्त ने अपनी विजयों का विस्तार पश्चिम में सुराष्ट्र (काठिया- 
ars) तक किया था ।” जैनों के साहित्य और उनके उत्कीर्ण लेखों में मंसूर के श्रवणवेल 
गोला का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिखलाया गया है। इसे हम इस बात का प्रमाण मान 
सकते हैं कि उसने. प्रायदीप का यह भाग भी जीता था ।! कितु इसके साथ ही विध्य के पार का 
बहुत सा भाग उससे भी अविजित रह गया था क्योंकि मेगस्थनीज के अनुसार कलिग के राजा 
के पास 60,000 पैदल, 10,000 घुड़सवार और 700 'सन्नद्ध' हाथी थे, जबकि आंध्रों के अधि- 
कार में बहुसंख्य गांव, 30 किलेवंदीवाले नगर थे, उनकी सेना में 1,00,000 पैदल, 2,000 
घुड्सवार और 1,000 हाथी थे we कलिंग की विजय अशोक ने की थी। इसके लिए उसे 
भयंकर युद्ध करना पड़ा था जिसमें Se लाख लोग खेत रहे और इसके कई गुने लोग बाद में 
मर गए थे' ।! अशोक ने कलिग के अतिरिक्त कोई विजय नहीं की थी। हो सकता है कि उसके 
पिता fagam ($o Jo 297-272) ने दकन के कुछ हिस्से जीते हों क्योंकि यूनानी उसे 
'अमिट्रोकँटीज' के रूप में जानते थे जिसका संस्कृत पर्याय 'अमित्रघात' अर्थात्‌ शत्रुओं का 
संहार करनेवाला' है। तारनाथ के अनुसार विदुसार ने सोलह नगरों के राजाओं का संहार 
किया था और ‘az पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच के संपूर्ण प्रदेश का स्वामी बन गया 
था ।'' तमिल साहित्य में दक्षिण भारत पर मौर्यों के आक्रमण के घुंधले उल्लेख हैं। अधिक 
संभावना इस वात की है कि ये आक्रमण बिढुसार के समय में ही हुए होंगे ।!* रैप्सन की राय में 
दकन अशोक के साम्राज्य के वाहर था और पठार के लोग यद्यपि उसके प्रभावक्षेत्र में माने 
जाते थे कितु वे उसकी. प्रजा नहीं थे ।:° कितु कतिपय इतिहासकारों के मतानुसार रेप्सन की 
यह धारणा अग्राह्य है क्योंकि अशोक ने इस प्रदेश में अपने धर्म महामात्र नियुक्त किए थे जिन्हें 
उचित मामलों में सजाओं पर पूनविचार कर उनमें हेरफेर करने का अधिकार प्राप्त था 1!” 
रायचुर दोआब में मस्की और कोपल में उसके लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कोपबल में गवि- 
मठ और पालकिगुंड की पहाड़ियों पर ये लेख मिले हैं। उसके शिलालेख सं० 1 से 13 कुर्नूल 
जिले में येरंगुडि नामक स्थान पर भी मिले हैं ।!१ निश्चय ही दकन के काफी भाग पर सुवर्ण- 
गिरि और तोसली के कुमार उपराजा के रूप में और इसिल और समप के महामात्र और अटवी 
(वन्य) प्रदेशों के अन्य पदाधिकारी शासन करते थे ।'* मैसूर में. अशोक के अभिलेख सिद्दापुर 
जटिग रामेशवर और चितल दुर्ग जिले के ब्रह्मगिरि नामक स्थानों पर मिले हैं। दक्षिण में 
उसके साम्राज्य की सीमा इन स्थानों से अधिक दूर नहीं रही होगी । मोटे तौर पर यह 14° Fo 
अक्षांश के साथ रही होगी | इस रेखा से परे दक्षिण में चोलों, पांड्यों, केरलपुत्रों और सतिय 
पुत्रों के राज्य थे 17 
नंदों और मौयोँ के साम्राज्य ने दकन के निवासियों के जीवन को निश्चितत: प्रभावित 
किया था | इससे उन्हें आर्य राज्यतंत्र पर आधृत समान प्रशासनव्यवस्था मिली जो भविष्य में 
दक्षिण के स्थानीय शासनों की प्रतिमान बनी । इतना ही नहीं विध्यपार की जनता के विचार 
भी धीरे धीरे वेदिक, जैन और बौद्ध ढांचों में ढल गए । चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम चरण 
में मैसूर में श्रवणबेलगोला TAT की एक बहुत बड़ी बस्ती बन गई थी । कालांतर में जैन धर्म 
का प्रभाव दकन में उनके धामिक और लौकिक साहित्य पर भी पड़ा जो उस भाषा में लिखे गए 
हैं जिसे जैन महाराष्ट्री कहा जाता है। यह एक देशी भाषा थी जिसका प्राचीन मराठी से घनिष्ट 
.संबंध था । बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के उपरांत अशोक ने देश-विदेश में अनेक स्थानों पर अपने 
धर्मप्रचारक भेजे थे। धर्मप्रचार की इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए महिषमंडल में 
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a में बौद्ध धर्म के जिस 
महादेव और महाराष्ट्र में मधम रक्षित गए थै। 7 ह . ee गाय और 
संप्रदाय की स्थापना की थी as oe जो उन भागों में भी खूब प्रचलित 
या e ती हैं ue ते अपने स्लो में जिस प्रकार दक्षिण की 
थी जहां आज द्रविड़ भाषाएं बाली ` as 3 कि उस समय वहाँ साक्षरता 
sacs ay an pe न हमे अधीन 
मात्रा में होगी | J ; CESS 
At a आयंसभ्यता के प्रचार में वाधा पड़ी। यही नहीं उनके पूर्वजों ने इस 
संबंध में जो अनुकूल परिस्थितियां बनाई थीं वे भी नहीं रहीं | ies ही पाए 
अशोक की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उसके विशाल ATA RRR 
इस प्रक्रिया का प्रारंभ भी अनजाने ही उसने ही कर दिया था। कलिग के युद्ध की विभीषिकाओं 
के फलस्वरूप उसके मन में जो परिताप हुआ था, उससे उसने आगे के लिए बुद्ध पर RE 
दी थी । उसने अपने पुत्रों और पौत्रों को आज्ञा दी कि वे भी भविष्य में विजयों से बचे और 
क्षमा एवं भद्रता में आनंद का अनुभव करें 1? इस शांतिवादी नीति के कारण साम्राज्य की सैति F 
कुशलता की क्षति अवश्य हुई होगी 1 जो भी हो, यह नीति उसके उत्तराधिकारियों के लिए ऐसे 
समय में अपर्याप्त अवश्य सिद्ध हुई होगी जब साम्राज्य की एकसूत्रता पर सामता की उहंडता, 
महत्वाकांक्षी मंत्रियों के विश्वासघात और विदेशी आक्रमणों के कारण विघटनकारी शक्तियां 
काबू के बाहर हो गई थीं । 
अशोक की मृत्यु के बाद से मौर्यवंश की समाप्ति तक कितने राजाओं ने राज्य किया 
और उनमें से हर एक का राज्य कितने कितने वर्षों तक रहा यह सब अनिरिचित है ।?* इस 
अनिरिचित वंशक्रम, कालक्रम और इतिहास का विवेचन यहां जरूरी नहीं है। अंतिम मौर्य राजा 
वृहद्रथ का उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक सैनिक निरीक्षण के समय वध कर दिया । 
मौयंगुग के नाटक का यह अंतिम दृश्य था जिसके साथ यह युग समाप्त हो गया और पाटलिपुत्र 
के सिंहासन पर शुंगों का अधिकार हो गया । 'पुराणों' के अनुसार यह क्रांति चंद्रगुप्त के राज्या- 
रोहण के 137 वर्ष वाद अर्थात ई० Jo 185 में हुई। यह रक्तरंजित क्रांति तो पुष्यमित्र के 
लिए साम्राज्य हथियाने का बहाना मात्र थी । कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 'मालविकार्निमित्र” 
a इस बात का ज्ञान होता है कि पुष्यमित्र ने शुंगों के राज्यविस्तार के लिए क्या क्या प्रयत्न 
किए थे। इसी नाटक में पुष्यमित्र और विदर्भ के राजा के वीच हुए एक बड़े भीषण संघर्ष का 
वर्णन है जिसमें पुष्यमित्र विजयी हुआ था। कितु इस संघर्ष मात्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि उस समय तक दकन मगध के साम्राज्य से निकल चुका था । संभवतः अशोक की मृत्यु के 
थाइ समय बाद ही वह मगध के आधिपत्य से अलग हो चुका था। इस समय विध्यपार के 
प्रदेशों में दक्षिणापथ के सातवाहन या आंध्र और कलिग के चेत या चेति के राज्य प्रमुख थे | 


संदर्भ 
1. आर्य भारत के प्राचीन निवासियों 
पुकारते थे 1, 
2. प्रो० मटिन हाग अधिकांश ब्राह्मणों की रचन 


í R T fo Jo 1400- 1200 में >a 
भंडारकर इन्हे ५ रे y 200 में रखते हैं। पर रा० गो० 
ae ई० Fo 1200-900 में रखने के पक्ष में है। (Bo Bea? रिपोर्ट 3 S 

Ta’ 1885 fo) पाट SIA Qg ० jaRa > 


मुंडों, afasi आदि को दस्यु, राक्षस, असुर, वानर, नाग आदि नामों से 
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सातवाहनों की पहचान और उनका स्वदेश 


सातवाहनों की उत्पत्ति के बारे मं पर्याप्त बिवाद हैं। इसी प्रकार यह भी काफी विवादास्पद है 
कि उनके शासन का आरंभ कब हुआ । पश्चिम दकन में नानाघाट और नासिक की गुफाओं में 
मिले शिलालेखों में 'सातवाहन कुल' के अनेक राजाओं के नामों के उल्लेख हैं। RSI 
इन नामों और उनके अनुक्रम प्रायः वही हैं जो 'पुराणों' की वंशावलियों में आंध्र Si 
राजाओं के हैं । कतिपय पुराणों में उन्हें आंत्रभृत्य कहा गया है | अतः Gero और शिलालेखां 
के कतिपय नाम एक ही होने के कारण कुछ विद्वानों ने शिलालेखों और सिक्कों के सातवाहनों 
को 'पुराणों' के आंध्र माना है। दूसरे विद्वानों ने इस मान्यता पर गंभीर आपत्ति की है क्योंकि 
किसी भी शिलालेख या सिक्के पर सातवाहनों को आंध्र या 'पुराणों' में आंध्रों को कहीं भी 
सातवाहन नहीं कहा गया है |! 
इस विषय पर सबसे पहले लिखनेवाले विद्वान सर रा० गो० भंडारकर थेः। उनके 
मतानुसार 'पुराणों में उल्लिखित आंध्र भृत्यवंश और उत्कीणं लेखों का सातवाहनवंश एक ही 
है। भंडारकर ने 'आंध्रभृत्य' शब्द की व्याख्या 'जो आंध्रों के भृत्य अर्थात आश्रित थे' की है। 
इन्होंने सिमुक के नेतृत्व में शक्ति प्राप्त की थी जिसने ई० Go 73 में शुंगों और कण्वों का मूलो- 
च्छेद किया था | भंडारकर के मतानुसार इनकी पूर्वी राजधानी धान्यकटक (गृंटूर जिले में 
आधुनिक धरणिकोट के पास) थी । डा० जे० वर्गेस ने सन 1887 में लिखा था कि 'सातवाह 
अथवा आंध्रों ने ई० Fo दूसरी शती से ईसवी दूसरी शती के अंत अथवा तीसरी शती के प्रारंभ 
तक चार सौ वर्ष राज्य किया" “उन्होंने काफी दूर तक उत्तर में और पश्चिमी समुद्रतट तक 
विजयें की थीं ।** “उनकी पहली राजधानी मसुलीपटम से 19 मील परिचिम कृष्णा के तट पर 
श्रीकाकुलम बतलाई जाती है। कहते हैं कि इसकी स्थापना सुमति ने की थी जो एक बहुत 
वड़ा राजा था। सुमति से संभवतः इस वंश के पहले राजा सिमुक का तात्पर्य है। बाद में 
आन्यकटक अथवा धरणिकोट राजधानी हुई, उसके वाद किसी अन्य स्थान पर इनकी राजधानी 
वनी E e विसेंट स्मिथ! के मतानुसार मेगस्थनीज के समय में आंध्र जाति गोदावरी और 
Ep N bE समय eon al इनकी राजधानी थी। ऐसा प्रतीत 
ie ee SR इनके राजा कुछ अशा में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली 
ह्‌ 1 के राज्य की समाप्ति के बाद शीघ्र ही अथवा उसके अंतिम समय में ही 
OHO 240 या 230 के आसपास सिमुक नामक राजा के नेतृत्व में इन्होंने अपनी स्वतंत्रत 
तापित कर दी थी और अचिर काल में ही इनका राज्य पश्चिम में नासिक = न 
स्मिथ का यह भी कथन है कि 'सभी आंध्र राजाओं ने अपने UR ph 
Seat ail i अपने को सातवाहनकुल क है 
और इनमें कई ने सातकाण की उपाधि भी धारण RE 
ने भी धारण की थी अथवा उनके नाम सातर्काण थे y 
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Sito ई० Ho रैप्सन की राय भी वही है जो स्मिथ की है l कितु वह यह भी कहते हैं कि विदर्भे 
में पुष्यमित्र शुंग के आक्रमण के समय आंध्रों ने पूर्वी समुद्र से अपना विस्तार दकन के पार तक 
कर लिया था। डा० एल० डी० qie का कथन है क्रि उनकी सबसे पुरानी राजधानी 
श्रीकाकुम थी ।" फिर धान्‍्यकटक वनी और अंत में ईसवी पहली शती में उन्होंने प्रतिष्ठान को 
अपनी राजधानी बनाया जो उनके पश्चिमी प्रांतों के केंद्र में पड़ता था । 

Tro पी० टी० अय्यंगार” यह तो मानते हैं कि आंध्र और सातवाहन एक ही थे, पर वे 
आंध्र देश के पूर्वी भाग में उनके राज्य की उत्पत्ति होने की बात को मिथ्या कल्पना मानते हैँ। 
वे इस बात के लिए तकं प्रस्तुत करते हैं कि आंध्र एक विध्य जाति थे, उनके राजा प्रारंभ में 
पश्चिमी भारत पर राज्य करते थे और वे प्राकृतभापी थे न कि तेलुगुभाषी । पश्चिम से अनु- 
गोदावरी कृष्णा घाटी तक उनके राज्य का विस्तार था । पश्चिम में जब उनकी शक्ति का ह्लास 
हुआ तो आंध्रमंडलम का नाम पूरव में चला आया और वहां वह प्रतिष्ठित हो गया। 

डा० वी ० एस० सुखठणकर तो यह भी नहीं मानते कि आंध्र और सातवाहन एक ही 
थेऽ। उनके मुख्य तर्क ये हैं: (1) सातवाहनों के किसी भी अभिलेख में उन्हें आंध्र नहीं कहा 
गया है; (2) अन्य समसामयिक या प्रायः समसामयिक अभिलेखों में, जैसे हाथी गुफा, गिरनार 
और तालगंड के अभिलेखों में भी उनका अमिधान सातवाहन ही हैं, आंध्र नहीं; (3) खारवेल 
का कथन है कि उसने आतर्काण की चिता न करते हुए 'पश्चिम में' विशाल सेना भेजी थी | यदि 
यह सातर्काण वास्तव में आंध्र राजा रहा होता तो खारवेल की सेनाएं दक्षिण में जानी चाहिए 
थीं; (4) उनके सभी अभिलेख व सिक्के पश्चिम भारत में मिले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 
उन्होंने आंध्र देश को रौंद डाला था और उसको जीत लिया था, कितु जैसा पुरातत्व के प्रमाणा 
से स्पष्ट है उनका राज्य पहले पश्चिम भारत में रहा होगा। म्यांकदोनी के अभिलेखों, ही र- 
हंडगल्लि के ताम्रपट्टे में उल्लिखित 'सातवाहनिहार' और 'साताहतिरट्ठ' शब्दों को सुखठणकर 
ने इस समस्या की कंजी माना है। म्यांकदोनी और ही रहंडगल्लि आधुनिक बेल्लारी जिले में हैं । 
इसलिए अपना सुझाव है कि इस क्षेत्र अथवा इसके इर्द-गिर्द सातवाहनों की मूल भूमि होगी। 
अपनी इस स्थापना के समर्थन में उनका यह भी कहना है कि कभी कई जिलों में मूल निवासियों 
के आधार पर प्रदेश का ताम रखने की प्रथा आमतौर पर प्रचलित थी। उनका कहना है कि 
सातवाहनिहार' नाम पड़ने का कारण यही था। उनकी समूची स्थापना यह है कि सातवाहन 
आंध्र क्षेत्र के नहीं थे, क्योंकि उनके प्रारंभिक क्रियाकलापों का क्षेत्र पश्चिम भारत था और 
उनकी राजधानी daa थी । यदि 'पुराणों' की इस परंपरा को अक्षरशः मान लें कि सातवाहन 
भ आंध्र थे तो हमें मानना होगा कि 'या तो सातवाहन अपने वंश के पहले राजा सिमुक से भी 

ले गोदावरी-कष्णा डेल्टे की 'आंध्रों की अपनी मुख्य जाति से अलग होकर पश्चिम में बस 
गए थे या फिर आंध्र ही पहले सातवाहनिहार में रहते थे और वहां से वे पश्चिम और पूरब की 
दिशाओं में गए थे । पर उनकी राय यह है कि 'हो सकता है कि सातवाहन आंध्र हो ही नहीं। 
उनकी राय में आंध्र देश से उनका संबंध तब हुआ जब वे परिचिम से पूरब की ओर आए । 
उनका यह भी तकं है कि कतिपथ पुराणों में सातवाहनों को 'आंध्र' और कतिपय “पुराणों में 
उन्हें आंध्रभत्य कहा गया है और कुछ में उन्हें आंध्र और AAA दोना कहा गया है। उनका 
राय में इस राजवंश का सही नाम आंध्रभृत्य (तत्पुरुष) है जिसका अथ है आंध्रों के सामंत । 
आंध्रों के सामंतों के लिए आवश्यक नहीं कि वे आंध्र ही रहे है 

का० प्रर जायसवाल सातवाहनों और आंध्रों के समीकरण से इनकार करते हैं।? 

वह यहं मानते हैं कि सातवाहन संभवतः अशोक के धर्मलेखों में उल्लिखित सातियपुत्र जिनके 
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४ ` Ty Te rT 
सबसे पुराने सिक्के सात के नाम से निकाले गए थे । इस प्रकार प्रकारांतर से उन्हाने सातवाहेना 


ने अनार्य मूल का माता है। है oe 
को ae Sa ae कि प्रो० रायचौधरी, अ के मत as T a ड : 
उनका यह भी कथत है कि 'आंध्र नाम इस वंश के राजाओं के साथ बाद * X a E il 
उनके राज्य के उत्तर और पहिचिम के हिस्से उनके अधिकार से निकल चुके थे 5 रव ue St 
में आंध्र देश में ही सिमट गए थे और कृष्णा नदी के मुहाने के आसपास शासन रते i | oa 
वी० एस० बाखले सातवाहनों की पहचान सतियपृत्रों से करने के पक्ष में हैं । i 
am भी प्रायः वही हैं जो डा० सुखठणकर ने दिए हैं। वे कहते हैं FE मानना कि सातवाहन 
आंध्र देश से आए थे प्रमाणों का अतिक्रमण करना है।' पर वे सुखठणकर की इस स्थापना से 
सहमत नहीं कि सातवाहनों का स्वदेश बेल्लारी जिले में सातवाह॑निहार में था। उनकी राय में 
वे इस जगह 'बाद में आए' | वे जोर देकर कहते हैं कि सातवाहन आंध्र नहीं थे । फिर अभिलेखों 
के सातवाहन राजा क्यों 'पुराणों' में आंध्र कहे गए हैं, इसका खुलासा उन्होंने इस प्रकार किया 
है कि 'पुराणों की रचना तीसरी शताब्दी के बाद हुई जब प्रबल ्षत्रपों ने उन्हें पश्चिम भारत 
से खदेड़ दिया था और वे आंध्र देश में आ गए थे।'''इस (TT) से इस वात का खुलासा हं 
जाता है कि 'पुराणों' में उन्हें आंध्र क्यों कहा गया है।' उपर्युक्त दोनों विद्वानों की ही भांति 
डा० Ho गोपालाचारी की भी मान्यता है कि प्रारंभिक सातवाहन राजाओं की शक्ति का केंद्र 
पश्चिम दकन में था और वे आंध्र देश के शासक न थे। वारिष्ठीपुत्र श्रीपुलुमावि के शासन- 
काल से कहीं आंध्र देश में उनके दस्तावेज मिलने लगते हैं कितु सुखठणकर और बाखले के 
विपरीत इनकी मान्यता यह है कि सातवाहन आंध्र जाति के अवश्य थे |!” उनका सुझाव यह 
है कि या तों आंध्र देश के राजवंश में उनका जन्म हुआ था अथवा अपना भाग्य आजमाने के 
लिए उन्होने मौर्यो के अधीन पश्चिम दकन में सेवा ग्रहण कर ली थी। इस प्रकार उनका नाम 
आंध्रमृत्य पड़ा होगा जिसका उल्लेख 'पुराणों' में है। अशोक की मृत्यु के वाद अवसर का लाभ 
उठाकर इस नए प्रदेश में उन्होंने मौर्य साम्राज्य पर चोट की होगी । पर गोपालाचारी अपने 
इस सुझाव को अनुमान ही मानते हैं जिसकी पुष्टि के लिए 'अभी कोई प्रमाण नहीं है ।' 
Baa SERN परस्परविरोधी सिद्धांतों और मतों की भूलभुलैयां के वीच बड़ी साव- 
रहे थे उस समय वे आंध्र में राज्य कर थे a oe on LR थ लिना 
का प्रारंभ कहां से किया ? दं 4 और (2) उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों 


z a > F a में अथवा सिक्के पर सातवाहनों को आंध्र नहीं 
SES es TH रखने की है कि उन दिनों अभिलेखों में केवल कुलनाम 
लिखने की T ग जैसा कि शालंकायनों, वृहत्फलायनों, विष्णुक्‌ंडिनो, qera R 
TYM, वाकाटकों आदि के अभिलेखों से स्पष्ट है। इनमें से किसी भी राजवंश ने eee 
aoe Ta o ए है अभिलेखों में भी ऐसा ही है। नहपान को a 
के अंतिम अभिलेख मे मी, जो आर बे. द on इतनी प्रबल थी कि सातवाहनों 
इनन WML SUSU क्षेत्र में मिले हैं, उन्हें आंध्र नहीं कह गया है 
समय । राज्य आंध्र जिलों में ही सीभित = oe k a ae Ri यद्यपि उस 
उन राजाओं की 'जाति' का उल्लेख करते हैं जब कि उनका 'कृल' ; as Sistas 
उनके लिए आंध्रभृत्य शब्द के इस्तेमाल से इस अ कुल नाम mia था | 
AMT का खंडन नहीं होता क्योंकि 
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जैसा सर To गो० भंडारकर ने कहा है इसका अर्थ वे आंध्र जो भुत्यथे। इस शब्द का जो 
अर्थं सुखठणकर करते ससे व्यर्थ की कठिनाइय़ां पैदा होती है, यदि सातवाहन आंध्र 
नहीं थे बल्कि उनके मृत्य थे और यदि अपने उदय के समय “आंध्र दकत के शक्तिशाली शासक 
थे” तो इस बात का कोई खुलासा नहीं दिया जा सकता कि क्यों उनकी शक्ति का कोई भी अवशेष 
उनके किसी समसामयिक दस्तावेज--साहित्यिक, अभिलेखीय या मुद्राशास्त्रीय प्रमाण--में नहीं 
मिलता। चूंकि वही राजा आंध्रभुत्य और आंध्रजातीय दोनों नामों से अभिहित किए गए हैं 
इसलिए ये दोनों शब्द परस्पर परिवर्तनीय हैं । अतः ये राजा आंध्र जाति के थे और किसी 
राजा के भूत्यरूप में उन्होंने शक्ति प्राप्त की थी। पुराणों के प्रमाणों की यों ही उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए । 'मत्स्यपुराण' की तीन पांड्लिपियों में राजा के रूप में श्रीयज्ञ का नाम आया 
है। इस प्रकार इस पुराण का रचनाकाल ईसा की दूसरी शताब्दी दी तक चला जाता है। सबसे 
पुराना पुराण 'भविष्य पुराण' है जिसकी सामग्री का उपयोग 'मतस्य', AT’, 'भागवत' और “विष्णु 
पुराणों में किया गया है । 'भविष्य' पुराण आंध्रों के पतन और उनके AAT के उदय पर समाप्त 
हो जाता है |! इस प्रकार “मत्स्य/ और “भविष्य पुराणों के कर्ता सातवाहन क समथ क इतन 
निकट थे कि उन्होंने किसी प्रकार के अज्ञान के कारण सातवाहनों को इस आधार पर आंध्र 
नहीं कहा होगा कि उन्होंने उन्हें आंभ्र देश में राज्य करते देखा हो या उन्हें वे आंध्र के राजा के 
रूप में जानते रहे हों । सच तो यह है कि पौराणिकों ने उनका उल्लेख उनकी जाति के व्रृह्त्तर 
संदर्भ में किया है । अतः अधिक संभावना यही है कि सातवाहन आंध्र जाति के रहे होंगे । 
सातवाहनों के अभिलेखों की भाषा को लेकर भी काफी तूल दिया गया है ताकि आंध्र 
देश से उनके संवंध को न माना जाए | इन अभिलेखों में उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया 
है उसे एक प्रकार की आद्य महाराष्ट्री कहा गया है जिसका तेलुगु से कोई संबंध नही है जो आंध्र 
देश की भाषा थी | इस कथन से यही परिलक्षित होता है कि सातवाहनों की मातृभाषा प्राकूत 
थी जो आंध्रों की न थी । किंतु जैसा कि श्री सोमशेखर शर्मा ने बड़ी विद्वतापुर्वक सिद्ध किया है 
कि यह कोई जरूरी नहीं कि अभिलेखों की भाषा वही हो जो सातवाहनों के स्वदेश की भाषा 
रही हो। और न यही निश्चित है कि आंध्र देश में इसकी शुरुआत गौतमीपुत्र सातकणि के 
उत्तराधिकारियों ने की, क्योंकि आंध्र देश में ही भट्टिप्रोलु, घंटशाल और अमरावती के अभि- 
लेखों की भाषा भी प्राकृत ही है जो इनसे काफी प्राचीन हैं। सच तो यह है कि प्राकृत तो 
सातवाहनों के ही नहीं बल्कि कुछ अपवादों को छोड़कर Fo Fo 300 से 300 ० तक सभी 
भारतीय राजवंशों के अभिलेखों की भाषा थी। यह राजदरबारों और हिष्ट जनों की भाषा 
थी । धामिक साहित्य और शास्त्रार्थ की भी भाषा प्रही थी । इस युग में बुद्ध और महावीर के 
उपदेश जनता में बड़े लोकप्रिय थे। वुद्ध और महावीर ने जिस पालि भाषा का प्रयोग अपने 
उपदेशों के लिए किया था वहे इसी प्राकृत की पूर्वरूप थी। वैदिक युग में जो स्थान संस्कृत का 
था वही स्थान इस युग में प्राकृत का था। जिस वात का संबंध धर्म या संस्कृति से होता 
उसके लिए प्राकृत का ही प्रयोग होता था। सातवाहनों के और उस काल के अन्य अभिलेखों में 
श्रमणों और बौद्ध तथा जैन संस्थाओं को दिए गए ami को लिपिबद्ध किया गया है, इसलिए, 
इनमें प्राकृत का इस्तेमाल हुआ है। कहा जा सकता है कि श्रीसातर्काण ने तो वैदिक यज्ञ कि 
थे । कितु इससे हमारे तकं पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ समय वाद जब संस्कृत ने 
अपना खोया हुआ स्थान पुन: प्राप्त कर लिया तो तेलुगु के आदि और सबसे बड़े कवि नन्नयभट्ट 
ने भी अपना तेलुगे व्याकरण संस्कृत में ही लिखा । अतः यह्‌ बात निश्चित रूप से नहीं कही जा 
सकती कि सातवाहनों की भाषा ‘ara महाराष्ट्री' थी । उनके अभिलेखो में प्राकृत के प्रयोग से 
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` ही क अं गौर ध्र एक ह्री थे | 
रोध नहीं है कि सातवाहत ओर आंध्र ए ० गज 
en और आंध्र एक ही थे । उनकी प्रारंभिक राज- 


इस बात का कत 
सकता है कि प्राचीततम ऐतिहासिक युग में वे 


अब हम यह मान लेते हैं कि सातवाहन 


नीतिक वृत्तियों का निश्चय इस बात से किया जा as 
क्रिस स्थान पर थे । आंध्रों और सातवाहनों के संबंध के बारे में जो भी मतभेद हों कितु सभी 


इतिहासकार इस संबंध में एकमत हैं कि प्रारंभ से अब तक आंध्रों की आदिभूमि तेलुगु प्रदेश थी 
यह प्रदेश पूर्वी भारत में गोदावरी-कृष्णा के बीच में था। जैसे चोल और Hed T 
काल से करीब करीव उसी इलाके में रहे हैं जिसमें वे इतिहास के उषाकाल में हमें मिलते हैं, 
बैसे ही अधिक संभावना यही है कि आंध्र भी प्रायः अपने इसी प्रदेश में रहे । इनसे पहले के बौद्ध 
साहित्य में आंध्र देश को महानदी की एक सहायिका तेलिवाहन के दक्षिण में बतलाया 
गया है। आंध्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी एक प्रबल शक्ति के रूप में वर्तमान थे । इनकी एक 
विद्याल सेना थी, इनके राज्य में 'प्राकारपुक्त तीस नगर' थे । इन नगरों के स्वामी आंध्र सर- 
दार रहे होंगे । अशोक के तेरहवें शिलालेख से प्रतीत होता है कि उन्होंने नाममात्र को उसका 
प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था। उनकी गणना दकन के अन्य अर्धस्वतंत्र राज्यों के साथ की गई 
है। इनमें भोज पश्चिमी दकन में थे | अतः 'तीस प्राकारयुक्त नगरों' वाले आंध्र निश्चित रूप से 
पूर्वी दकन में रहे होंगे। इस प्रकार डा० To रा० भंडारकर का यह सुझाव ही अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है कि इस प्राचीन काल में आंध्रों के प्रदेश में मध्य प्रांत का कुछ भाग व विजग- 
पट्ुम जिला शामिल था, संभवतः इसमें गोदावरी और कृष्णा के जिले भी शामिल रहे होंगे ।!९ 
इसलिए इस स्थापना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि पूर्वी दकन का आंध्रदेश नाम तब 
पड़ा जब सातवाहनों ने उसे जीत लिया | सातवाहन नाम जब उभर कर सामने आया तो उससे' 
काफी पहले आंध्र देश वहीं था जहां आज भी है 1 
दूसरी कठिन समस्या यह है कि आंध्रों ने अपनी राजनीतिक वृत्तियों का प्रारंभ ठीक 
5 a a किया अथवा उसके बाहर किसी दसरे प्रदेश से | कहा गया है कि यह बात सही नहीं 
हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपना शासन आंध्र देश से प्रारंभ किया । इस कथन के लिए चार मुख्य 
भ्रावार बतलाए गए हैं : (1) उनके सबसे पुराने दस्तावेज शिलालेख व सिक्के नानाघाट और 
“ed हैं जो पश्चिम दकन में है; (2) कालिंग के राजा खारवेल ने अपने लेख में उन्हे 
ee irre 
e FX ue a pamargi a लिया है; और 
वाझिष्टीपृत्र पुलुमावि के समय से मिलते हैं । fe OF ENR 
कितु इन तरको के लिए पर्याप्त झाः शे aan 
ज्य के विस्तार की 'एकमान' कसोटी गान Bee नहीं हैं। यदि दस्तावेजों की प्राप्ति ही किसी 
पर भी अधिकार सिद्ध नहीं होगा क्योंकि उनके [3 ता सातवाहनों का मध्य और दक्षिण दकन 
T E RI हाणा क्योकि उनके सबसे पुराने दस्तावेज पश्चिम दकन में मिले है 
uae सातर्काण के बीस पूर्वजों के सिर्फ दो अभिलेख ही मिले हैं Dd 
अभिलेखों से जो अनुमान किया गया है वह भी स्वतंत्र = i ले हैं। इसके अलावा इन 
है कि नानाघाट अभिलेख का सबसे j 
T जिसने दो aT, एक be i राजा सातर्काण 
थपति' उपाधि भी धारणा की थी। ant यज्ञ किए थे और उसने 


ï FEE 'ेरिप्लस' के लेखक « चनावेडी 
नगरों का 'लिमीरिका' अर्थात तमिलदेश के पष्य कर SA दचिनाबेडीज” के पण्य 
६% उल्लेख हि 
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में, अभिलेखों या यूनानिथों द्वारा उल्लिखित 'दक्षिणापथ' दक्षिण के तमिल देश से भिन्न at 
और उसमें संपूर्ण दकन शामिल था । यदि यह मान लिया जाए कि सातवाहन ही आंध्र थे और 
वे दकन के स्वामी थे तो खारवेल के लेख में उल्लिखित 'सातर्काग की चिता किए बिना उसने 
पश्चिम में अपनी सेना भेजी' वाक्य का यह अर्थ नहीं होगा कि सातकणि का राज्य कॉलिंग के 
पर्चिम में ही था और उसका आंध्र देश से कोई संबंध न था। हाल की 'सतसई' से भी यही सिद्ध 
होता है कि पूर्वकालीन सातवाहंनों में ये राजा भी शामिल थे और उनका राज्य भी उन्हीं प्रदेशों 
में था । 'सतसई' की एक गाथा में कहा गया है कि उस समथ उस सारे प्रदेश में जिसमें गोदावरी 
निकलती है , बहती है और समुद्र में मिल जाती है, सातवाहनों के समान शक्तिशाली और 
अभिजात्य कोई दूसरा राजघराना नहीं था । प्राकृत के ही एक अन्य ग्रंथ लीलावती परिणय में 
एक अनुश्रुति का उल्लेख है जिसके अनुसार हाल का विवाह सप्तगोदावरी के तट पर हुआ 
था ।/* सप्तगोदावरी की पहचान पूर्वी गोदावरी जिले के दक्षाराम तालाब से की गई है। यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि गौतमीबलश्री के लेख में आंध्र देश की पूर्ण उपेक्षा की गई है। 
qad ने सिरितन, महेंद्र और 'अस्सक' की गिनती अपने पुत्र के राज्य में की है । इसमें सिरितन 
qia जिले का श्रीशैल है, महेंद्र से पूर्वी घाट का तात्पर्यं है और अस्सक में तो बाखले के मता- 
नुसार भी हैदरावाद का दक्षिण-पह्चिमी भाग और गोदावरी का जिला शामिल था। इसी अभि- 
लेख में इस बात का भी उल्लेख है कि उसके पुत्र ने Tal, यवनों और पहूलवों का उच्छेद कर 
सातवाहनों का यश पुनः स्थापित किया था। निश्चय ही यह तो नहीं माना जा सकता कि 
सिरितन, महेंद्र और अस्सक क्षेत्रों के स्वामी शक थे। इसलिए संभवतः घटनाक्रम यह रहा 
होगा कि सातवाहन मौर्या के पतन के समय से ही आंध्र देश और महाराष्ट्र के स्वामी थे। जब 
नहपान ने उन्हें पश्चिमी तट से खदेड़ दिया तो वे अपने साम्राज्य के शेष भागों पर राज्य करते 
रहे जिसमें आंध्र भी शामिल था । और जब गौतमीपुत्र सातकणि ने विदेशी सत्ता को उखाड़ 
फेंका तो पुनः समूचे दकन पर उनका अधिकार हो गया | इसी घटना के बाद उसके पुत्र पुलुमावि 
को (दक्षिणा) 'पथेशवर' की उस उपाधि धारण करने का अवसर मिला जिस उपाधि को नाना- 
घाट के लेख के सातवाहन राजा सातक्णि द्वितीय ने धारण किया था । जब रुद्रदामन ने अंततो- 
गत्वा सातवाहनों को महाराष्ट्र से निकाल बाहर किया तो वे स्वदेश चले आए जो आंध्र में था। 

जहाँ तक उनकी राजधानी का प्रइन है श्रीकाकुलम इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती । 
इसका आधार अविश्वसनीय और काफी वाद की अनुश्नुतियां हैं ।!” धान्यकटक (धरिणिकोट, 
जिला गुंटूर) में उनका कोई पुराना गढ़ हो सकता है । यह उनके 'तीस प्राकारयुक्य नगरों' में से 
भी हो सकता है । जब महाराष्ट्र भी आंध्र साम्राज्य का अंग बत गया तो पर्चिम में सातवाहन 
शक्ति का केंद्र पैठन हुआ | महंत्व की वात यह है कि एक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकणि को 
धतकट स्वामि कहा गया है ।*° यह खखरातों पर उसकी विजय के पूर्वे की स्थिति की याद दिलाता 
है। उसके पुत्र पुलुभावि ने जो उसकी विजयों का उत्तराधिकारी हुआ 'दक्षिणापथेशवर की 
उपाधि पुनः धारण की ।*' 

सातवाहनों ने कैसे महाराष्ट्र पर अधिकार किया और पैठन में अपनी राजधानी 
स्थापित की यह सब अभी रहस्य ही है। 'पुराणों' में उके लिए 'आंध्रमृत्य' उपाधि का प्रयोग 
हुआ है। संभवतः यह इस पहेली को सुलझाने में कुंजी का काम करे। हम पहले बतला चुके हैँ 
कि इस शब्द का अर्थ है आंध्र जो मृत्य' थे । अशोक के तेरहवें शिलालेख में आंध्रों का उल्लेख 
किंचित अधीनस्थों की स्थिति में हुआ है । संभवतः अशोक की मुत्यु के बाद अपनी उस स्थिति 
का लाभ लेकर उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो उनके प्रथम मौर्य सम्राट और 
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5 £ aa A = बदेडि à बढ़ ए 
भैगस्थनीज के समय के राज्य से भी काफी वड़ा और शब्तिशाली था। विदेशियों के बढ़ते हु 
उन्होंने पैठन में अपनी राजधानी बताई होगी । 


| खतरों के कारण ही संभवतः उन 
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सातवाहनों का नाम और उनका वर्ण 


हमने बतलाया है कि सातवाहन आंध्र जाति के राजाओं का वंश या कुलनाम था | कितु पुराणों 
में उनके और भी कई नाम मिलते हैं। उनके लिए सातकणि का उपयोग प्रायः हुआ है। इसके 
अतिरिक्त शातर्काण, स्वातिकणि और संतिरकाण नाम भी आए हैं । हेमचंद ने अपने व्याकरण में 
शालिवाहन को सातवाहन का ATMA’ माना है। 
सातवाहन की अनेक व्युत्पक्तियां बतलाई गई हैं। 'अभिधानचितामणि' के अनुसार 
इसका अर्थ है 'जिसे सुखदायक वाहन प्राप्त हो'।' 'कथासरित्सागर' के अनुसार सातवाहन की 
व्युत्पत्ति 'सात से है। 'सात' एक यक्ष था जिस पर राजा सवारी करता था 1? अभी हाल ही में 
यह सुझाव दिया गया है कि सातवाहँत का अर्थ है जिसने “वाहन प्राप्त किया हो', यहां वाहन से 
तात्पर्य मौर्यों की सेवा में उच्च सैनिक पद से है ।* सातकणि पहले एक उपनाम रहा होगा जो 
बाद में कुलनाम बन गया ।* कितु ये सभी स्पड्टीकरण अनुमान मात्र हैं । इस शब्द को वास्त- 
विक उत्पत्ति अज्ञात ही है | 
सातवाहन शब्द की व्युत्पति की ही भाँति इत राजाओं के वर्ण के वारे में भी पर्याप्त 
विवाद है | इस संबंध में जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे उत्तरकालीन अभिलेखों के हैं अर्थात वे 
नासिक के गोतमी बलत्री के लेखों H मिलते हैं। इसमें गौतमीपुत्र सातकणि को 'एकबम्हणस' 
कहा गया है। सेनां ने इसका अर्थ 'अद्वितीय ब्राह्मण" किया है ।* सर रा० गो० भंडारकर ते 
इसका अर्थ 'ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक किया है ।” Sto Fo रा० मंडारकर इसी अर्थं का 
समर्थन करते हैं। इससे सातवाहन ब्राह्मण सिद्ध नहीं होते। श्री वी० एस० वाखले ने बड़ी 
जोरदारी से कहा है कि अभिलेखीय प्रमाण यही सिद्ध करते हैं कि 'सातवाहन ब्राह्मण थे! और 
'गौतमीपत्र सातकणि क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण था। जायसवाल का कथन है कि शुंग और सात- 
वाहन दोनों ब्राह्मण À । इसके विपरीत डा० के० गोपालाचारी का डा० मंडारकर की ही भांति 
मत है कि 'सातवाहन क्षत्रिय थे और वे अपने मामा का गोत्र धारण करते थे । कतिपय स्थानों 
में क्षत्रिय परिवारों में माता का गोत्र धारण करने की प्रथा थी | सातवाहँनों ने यह प्रथा उन्हीं 
परिवारों में विवाह कर प्राप्त की थी 1° 
इसी अभिलेख में गौतमीपुत्र सातर्काण की 'एकबम्हणस' की ही भांति अन्य उपाधियां 
भी मिलती हैं जैसे वह 'एकधनुदर', 'एकसूर' आदि था। यदि सातवाहनों के ब्राह्मण होने में कोई 
नितांत प्रतिकूल बात न हो तो 'एकबम्हणस' का यहु अर्थ क्यों नहीं लिया जा सकता ? हम 
जानते हैं कि बौद्ध युग में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा गिर गई थी और क्षत्रिय, जो उससे पहले 
शताब्दियों तक ब्राह्मण और ब्राह्मण धर्म के रक्षक थे सैकड़ों की संख्या में बौद्ध हो गए थे। 
अतः अनेक ब्राह्मणों ते अपने प्राणों से प्रिय ब्राह्मणधर्म की रक्षा के लिए स्वयं अपने को क्षत्रिय 
कहने की आवश्यकता महसूस की होगी । ब्राह्मणों ने मंगध में शुंग और कण्व राजवंशों की 
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स्थापना की थी । दकत में भी उस समथ ऐसी ही गतिविधियों की आशा की जा सकती थी। 
यह सही है कि सातवाहनों ने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति प्रशंसनीय सहिष्णुता का परिचय दिया 

अनेक दान आदि भी दिए थे। उनके समय में अब्राह्मण धर्मो पर अत्याचार नहीं 
का वह अभिलेख ही है 


था और उन्हें 
हुए । कितु ब्राह्मणधर्म पुनः प्रवल हो गया था, इसका अमर ता namic 


जिसमें यह बतलाया गया है कि राजा सातकाण ने अनेक वेदिक यज्ञ किए थे। हर 
गौतमीपुत्र सातकरणि के लिए एक विरुद 'खतियदपमान मदनस का प्रयोग इस लेख में 
। हम इस विरुद की उपेक्षा नहीं कर सकते। इससे sah 'एकवम्हणस' होने की पुष्टि 


हुआ है 
होती है। डा० भंडारकर ने इस पद में आए 'खतिय' का स्पष्ट अर्थ क्षत्रिय जाति न कर इनकी 
ति से की है । इस प्रकार वह ठीक रास्ते 


पहचान एरियत के क्सट्रोड नामक एक अज्ञात सी जा 
से काफी भटक गए हैं । वह इस जाति को सिंधु नदी और चिनाव के मुहाने के पास रखते हैं | 
भंडारकर के अनुसार ये कौटिल्य, मनु और टालेमी के क्षत्रिय थे । रुद्रदामन ने अपने गिरनार के 
लेख में जिन “भ्रष्ट राजाओं' को उनके सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित करने का उल्लेख किया है 
वे नासिक के अभिलेख के क्षत्रिय रहे होंगे जिनके वारे में उल्लेख आया है कि उन्हें 'गौतमीपुत्र 
` a ` A ` AL. 7 z 3 
सातकणि' ने हराया था।'° fag गोतमी बलश्री इससे आश्वस्त थी कि उसका पुत्र ब्राह्मण है 
क्षत्रिय नहीं | 
एक ही तथ्य ऐसा है जिससे इस बात का समर्थन होता है कि सातवाहनों का संबंध 
क्षत्रियों से था इसी अभिलेख में गोतमी बलश्री ने अपने वारे में कहा है कि उसने राजबिवधू 
के आदर्श का पूर्ण आचरण किया है | यह सच है कि राजपि ब्रह्मषियों और देवियों से भिन्न 
थे। यद्यपि अधिकांश राजा क्षत्रिय ही थे तथापि 'राजन्‌' शब्द जातिया वर्ण का सूचक नहीं 
बल्कि राजत्व, एक पद का सूचक था | जैसा ऊपर बतलाया गया है कि उस काल में ब्राह्मण धर्म 
की रक्षा के लिए आवश्यक हो गया था कि ब्राह्मण शासन की बागडोर भी सं भाले | सातवाहनों 
इस उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ा। वोडधर्म के दीघंकालीन प्रभुत्व से सामाजिक व्यवस्था 
श्वृंखल हो गई थी । नए सिरे से उसके निर्माण के ग्रीन समय में 
ae era su ए सिरे से सके निर्माण के लिए प्राचीन समः में निर्धारित चार वर्णों 
के आचरणों में किचित ढील देना आवश्यक हो गया था अन्यथा कोई ब्राह्मण राज 
अधिकारी नहीं हो सकता था | किंतु शृंग औ N SAR SRNR FT 
ee GUT और कण्व ब्राह्मण भी थे और राजा भी । ब्राह्मण को 
RANT और 'राजसूय यज्ञ करने का अधिकार न था। इसके 
थे तथापि पुष्यमित्र शुग ने 'अश्वमेध' किए । न See eee eet aR 
RTT rare लेख में fae 
nee S [ट के अभिलेख में वणित सातकणि के चरित्र 
जिन पर चिरकाल से क्षत्रिय राजाओं को ही faa 
त मे ब राजाओं का ही विशेषाधिकार माना जाता था अङ 
बावजूद पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वना रहा। अतः हमें यह निष्कर्ष ee a 
तकण `> RN - ° TER जि TT 
TEE ने अपना वर्ण खो दिया था। इसलिए हमें $ ह T नहीं निकालना चाहिए कि 
ae राज = Tat ATA S g Q (5 गे 
माय राजाओं के पतन के वाद कोई जरूरी रा 5i वात का ध्यान रखना होगा कि 
RE र जरूरी नह Sn y 
TAHI वलश्री ने उन सभी प्रथाओं का कड़ाई से शा | कि क्षत्रिय ही राजा हो | अत: यदि 
किया == ~ EN URS t F ff 
केया तो इससे उपकी ब्राह्मण जाति से हमें इनक ग कर 'राजबिवधू” का अभिधान प्राप्त 
इस वात के लिए उसकी प्रशंसा करनी ~ `" करन की आवश्यकता नहीं है x 
A तात के नए उसकी प्रयासा करनी चाहिए कि उसने अपने पति और हो है । अपितु, हमें 
|) To y` 
जार JIN द्वारा ग्रहीत और 
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संदर्भ 


‘Ho Ato Ao Wo Yo Wo’, x, 'सातं दत्तसुखभ्‌वाहनम यस्य इति. 
. 'सातेना स्मादृढ़ोभूत तस्मात तम सातवाहनं नाम्ना चकार, आदि.” 
To हि० Ato Ho’, To 31. 


Ree 


डा० पीटरसन की 'मंनृस्किप्ट्स आफ सत्तसई” की 'पुष्पिका', “थर्ड, रिपोर्ट आफ सर्च फार संस्कृत 
मेन्युस्क्रिप्ट्स', Jo 349 में पाठ 'शतकर्णोपनामकः' है. 

5. वी० एस० बाखले : पूर्वोद्धत, पु 52 तथा आगे. 

6. 'ए० So’, viii, Ho 2, Yo 60 तथा आगे. 

7 वही, xxiii, पृ0 32 तथा आगे. 

8. 'ज० Flo Alo Tro To Ato’ (नई सिरीज) iii, 50, ‘sto बि० go बि० सो०'; xvi, 259, 265. 

9. वही, To 48. 

10. ‘go ¥o’, xxii, 33. 
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पूर्वकालीन सातवाहनः कालक्रम 


आंध्र सातवाहन राजाओं को दो वर्गों में रख सकते हैं : एक पूर्वकालीन और दूसरे TAT 
कालीन । पश्चिमी महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा में उनके राज्यकाल के अंतराल से इस 
विभाजन का खुलासा हो जाता है। अभी हाल तक 'मत्स्यपुराण' के 4 से 22 तक के राजाओं के 
बारे में कुछ भी पता न था। पश्चिम भारत में मिले पोटीन और तांबे के सिक्कों का सूक्ष्म 
अध्ययन करने पर “रनों सातकम्निस' लेख पढ़ा जाता है । यह एक दूसरा सातकणि है जो 'मत्स्य' 
की सूची में छठ स्थान पर, 'वायु' की सूची में दूसरे स्थान पर और 'विष्णु' में पांचवे स्थान पर 
पर आया है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा सा तांबे का सिक्का मिला है जिस पर ‘atten’ नाम 
अंकित है जो 'मत्स्य' की सूची में आठवें स्थान पर है। 'बृहत्कथा', 'सप्तशती' और 'लीलावती' 
में हाल का कुछ वर्णन है जो सूची का सत्तरहवां राजा है। इन राजाओं के बारे में भी इतनी 
अल्प सूचनाएं मिलती हैं कि इनसे इनके राज्यविस्तार के वारे में कुछ भी अंदाज नहीं किया 
जा सकता। इन पूर्वकालीन कुछ राजाओं के राज्यकाल के वाद उनके पश्चिम के प्रदेशों पर 
विदेशियों ने दखल कर लिया । इनका वहां काफी समथ तक राज्य रहा | अंततोगत्वा गौतमीपुत्र 
सातर्काण रंगमंच पर उदित हुआ और उसने वंश के ये खोए हुए प्रदेश विदेशियों से पुन: जीत 
लिए । उसे यवन पहलव निसूननस' (शकों, यवनों और पहलवों का संहार करने वाला) और 
'खखरातवस निरवसेसकर' अर्था [दा का अंत करने = 3 
सिमुक से गौतमीपुत्र aoe ee one Sad aS 28 wae RS 
TOTA TERA कहे जाते हैं और शेष राजा 
=n Fog इनके इतिहास की अन्य समस्याओं की ही भांति इनके कालक्रम की समस्या भी बड़ी 
उलभी हुई है। इनके वारे में यत्किचित ज्ञान ' पुराणों' में मिलता है और कुछ कक 
संभावित समकालीनता के अतिरिक्त हमें इनके राज्यकाल के a में जो ee i 
a आधार उुरालिमिश्ास्तर al है। पुरालिपि से इतने मतों की पुष्टि होती a रोती 
है कि हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाते | स 
के लेखों का समय ई० Go दुसरी शती के मध्य से ईसा की पहली र ss SEO TIRE 
ह के द्वितीयार्ध के बीच 


“वायुः, «faeu और 'भागवत'--इन चार 


ले हर एक के राज्यकाल RIS 
ल का योग, प्रत्येक वंश के राजाओं की संख्या और प्राय: उनके नाम भी 
` i) 


मिलते हैं। कतिपय fi वसंगतियों के [ 
पयो के लिए गुंजाइश छोड़ देने पर भी इनमें सभी इस से 
छठ STH सभी इस बात से 


कण्वों ने 45 वर्ष ज्ञा 
शासन किया थ 
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आंध्रों के वारे. में 'वायु', 'विष्णु' और 'भागवत' पुराणों का कहना है कि उनके वंश में कुल 30 
राजा हुए जबकि 'मत्स्य' के अनुसार सिर्फ 29 । 'मत्स्य' के अनुसार उन्होंने कुल मिलाकर 460 
वर्ष राज्य किया था जवकि 'विष्ण' और 'भागवत' के अनुसार उनका राज्यकाल 456 और 
“वायुपुराण' के अनुसार 411 या 300 वर्ष था। यद्यपि मोटे तौर पर इनके वर्णनों में अधिक 
विसंगतियां नहीं हैं कितु जब वे हर राजा का राज्यकाल वतलाने लगते हैं तो काफी विसंगतियाँ 
मिलने लगती हैं। विरोध की यह स्थिति निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जाएगी : 


आंध्र राजा 


| वायु | मत्स्य | विष्णु | भागवत 


राजाओं | कुल [राजाओं | कुल [राजाओं | कुल राजाओं | कुल 
की | राज्य | की | राज्य | की | राज्य | की | राज्य 
सं० | काल | संख्या | काल | संख्या | काल | संख्या | काल 


सामान्य कथन 30 411 29 460 30 456 
या 
300 


जिनके व्यौरे दिए हैं 17 272} 30 4484 24 


= 


उपर्युक्त तालिका से विदित होगा कि वास्तविक रूप में जितने नाम प्रत्येक 'पुराण' ने 
दिए हैं उनकी संख्या मोटे तौर पर दी गई उनकी संख्या से भिन्त है। और इसी प्रकार उनके 
राज्यकालों का योग भी आमतौर पर कहे गए उनके कुल राज्यकालों के जोड़ से भिन्न हैं । 
सर Uo गो० भंडारकर ने 'वायु' और 'मत्स्य' पुराणों के पूरे राजवंशों के राज्यकाल 
और राजाओं की संख्या के वारे में विसंगतियों के समाधान के लिए सुझाव दिया था कि इनके 
राज्यकालों के योग और उनके अनुरूप राजाओं की संख्या में जो वृद्धि है उसका कारण यह हो 
सकता है कि शायद आंध्रवंश की कई शाखाओं के राजाओं के नाम और उनके राज्यकाल की 
सूची का भी समावेश कर दिया गया है | वह 'मत्स्यपुराण' की अपेक्षा 'वाथूपुराण' में दिए गए 
व्यौरों को अधिक विश्वसनीय मानकर स्वीकार करते हैं। 'वायुपुराण' के इस कथन पर कि 
carter राजा तीन सौ वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे' टीका करते हुए उन्होंने कहा कि वायु 
पुराण' में दी गई तीन सौ वर्षो की अवधि और सत्रह नाम संभवतः मुख्य शाखा के हैं। मेरी 
सम से “मत्स्यपुराण” ने सभी शाखाओं के राजाओं और उनके राज्यकालों का सम्मिलित रूप 
में उल्लेख कर दिया है और इस प्रकार उनकी संख्या तीस बलता दी है। इस प्रकार ‘ATA और 
मत्स्य' दोनों के वर्णन सही हैं कितु वे दो भिन्त बातों का वर्णन करते हैं ।* 
कितु यह तर्क समीचीन नहीं है। यह कहना ठीक नहीं कि 'मत्स्यपुराण' के कर्ता को 
सातवाहनवंश के मूर्धाभिषिक्त मुख्य राजाओं और उनको सामंत शाखाओं के राजाओं के भेद 
का पता नहीं था। आगे दी गई तालिका से यह बात जाहिर होती है कि “वायु के पांचवें राजा 
पटिमावि से प्रारंभ कर तेरहवें राजा गौतमीपुत्र तक सूची वही है जो 'मत्स्य' के पंद्रहवें राजा 
पुलोमावि से प्रारंभ कर तेईसवें राजा गौतमीपुत्र तक है। वर्णनों में अंतर नाममात्र को ही है। 
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आंध्र राजाओं की मत्स्य और वायु पुराणां का qar 
(दे०'अ०हि०द०' पृष्ठ 55-56 'कै०३इं०क्वा० पृष्ठ Ixiy-Ixvii ) 


MTS ee MI ee 
मत्स्य पुराण बास 
x | राज्य- कर a राज्य- 
ae राजाओं केनाम | काल राजाओं के दाम ने 
we वर्षो में वर्षा में 
x {ss he ieee re LIOR 
1. शिशुक (अभिलेखों ls सिंधुक 23 
का सिमुक) 23 
J, कृष्ण (अभिलेखों 2. कृष्ण 10 या 18 
का कण्हू) 18 
3 श्रीमल्लकाणि 10 
4 पूर्णोत्संग 18 
5. स्कंदस्तं भि 18 
6. शातकणि” 56 3. शातर्काण" 56 
Th लंबोदर 18 
8 अपीलक 12 4. अपीलवा 12 
9. मेघस्वाति 18 
10. स्वाति 18 
11. स्कंदस्वाति 7 
12. aig स्वातिकर्ण 3 
13. कतल स्वातिकर्ण 8 
14. स्वातिकर्ण l 
15. पुलोमावि 56 5 पटिमाबि या पटमावि 24 
16. गौरकुष्ण 29 ७ ite wee 25 
17. हाल 5 7. हालः 1 
IORI लता 9. - 9. SRN 5 
19. पुरींद्रसेन 5 9 पुरीकसेन 21 
20. सुंदर स्वातिकर्ण 1 10. शातर्काण | 
21. चकोर स्वातिकर्ण $ 11, चकोर शातर्काण si 
22. शिवस्वाति 28 1. शिवस्वाति 28 
2 UI 21 13. गौतमीपुत्र 21 
24. पुलोमत (अभिलेखों $ 
का पुलुमावि) 28 
25. शिवश्री 7 
26. शिवस्कंद 7 
श्री 
27. यज्ञः 29 14. यज्ञश्री १७ 
28. विजय © ig विजय 
29. चंदश्री 10 16. दंडश्री $ 
30. ` पुलोमावि (अभिलेखों 17. पृलोमावि 3 
का पुलुमावि) 7 5 7 
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दोनों सूचियों में नौ राजा हैं और उनका राज्यकाल क्रमशः 1264 जौर 126} वर्ष दिया गया 
है। पुनः यज्ञश्री से प्रारंभ कर वंश के अंतिम राजा तक भी नाम प्रायः वही हैं । कितु 'वायु 
पुराण' गौतमीपुत्र और यन्नश्री के बीच के तीन राजाओं के बारे में कुछ भी नहीं बतलाता | यदि 
हम भंडारकर के तकं को स्वीकार कर लें तो हमें मानना पड़ेगा कि ये तीनों राजा अर्थात 
पुलोमत, शिवश्री और शिवस्कंद मुख्य शाखा के मूर्धाभिषिक्त राजा न थे, वे कुमार के रूप में 
ही बिना सिंहासन पर बैठे राज्य कर चल बसे होंगे । कितु स्वयं भंडारकर ने यह माना है कि 
'पुलुमावि' ('मत्स्य' का पुलोमत) ने अपने अधिकार से कम से कम चार वर्ष राज्य किया था | 
अतः यहं स्पष्ट है कि तेरह राजाओं के वर्णन के छोड़े जाने और परिणामतः उनके 
राज्यकालों के वर्षो में कमी हो जाने का कारण कोई दूसरा ही होगा | क्या इसका AS कारण 
नहीं हो सकता कि 'वायुपुराण' सातवाहनों के “अपेक्षाकृत अधिक महत्व के काल' पर अधिक 
ध्यान देता है जो पटिमावि (पुलुमावि प्रथम) से प्रारंभ होता है ?९ डा० विसेंट स्मिथ ने हमारा 
ATT इस इस वात की ओर आकृष्ट किया है कि 'विष्णु' और arg’ ने आंध्रों का राज्यकाल 
क्रमश: 456 और 300 वर्ष रखा है | इसमें जो अंतर है उसमें 'पुराणों' द्वारा मौर्यो (112) और 
शुंगों (45) के राज्यकाल प्रायः अंतर्मुक्त हो जाते हैं। 'वाथु' में दी गई अपेक्षाकृत कम अवघि 
का प्रारंभ कण्ववंश के राज्य की समाप्ति के बाद से मानना चाहिए | यदि 'वायु' ने पटिमावि 
के चार अन्य पूर्वजों का उल्लेख किया है तो उसका यह कथन उसकी भूमिका के इस वक्तव्य के 
अनुकूल ही है कि मैं केवल प्रमुख राजाओं का ही वर्णन करूंगा ('प्रधान्यतः प्रतिवक्ष्यामि’) 17 
अतः अन्य 'पुराणों' की अपेक्षा 'मत्स्य' को अधिक प्रामाणिक मानना चाहिए क्योंकि 
राजाओं ओर उनके नामों के बारे में उसके व्यौरे अधिक पूर्ण है। कितु राजाओं के राज्यकालों 
के वारे में जहां ary उल्लेख करता है और यदि वह अभिलेखों के प्रमाण से विरुद्ध न हो तो 
ह अधिक विश्वसनीय è | 
सभी 'पुराणों' में इस बात पर पूर्ण मतैक्य है कि आंध्रों के शासन का प्रारंभ कण्वों के 
वाद हुआ | कितु इस संबंध में 'वायु' और मत्स्यपुराणों' के उल्लेखों से सर रा० गो० भंडारकर 
यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शुंग और कण्व वंशों ने 'साथ साथ राज्य किया था । अतः अनुश्रुतियों 
में शुंगों का जो 112 वर्ष का राज्यकाल बतलाया गया है उसमें कण्वों का 45 वर्षो का राज्य- 
काल भी शामिल है।' यदि कने के मत को मानकर हम चंद्रगुप्त मौर्य के अभिषेक की तिथि So 
Go 322 रखें तो एक साथ ही शूंगों और कण्वों के उन्मूलन और आंध्र बंश के शासन के प्रारंभ 
की तिथि Zo Jo 322-- (1374-112) = ई० Fo 73 माननी होगी । 
वह उल्लेख निम्नलिखित है : 
काण्वायनस्त (नंत) तो भृत्यः सुशर्माणंप्रसह्मयतम्‌ 
qami चेंव यच्छेष' क्षययित्वा बलं तदा ! | 
सिधुको अंध्रजातीयः प्राप्स्यतीमां वसुंधराम्‌ | ! 
सर Wo गो० भंडारकर ने इसका अनुवाद यों किया है: आंध्र जाति का एक भूत्य 
कण्व वंश के सुशर्मा का बलपूर्वक नाश कर और शेष शुंगशक्ति को समाप्त कर इस पृथ्वी पर 
अधिकार प्राप्त करेगा | 
कण्वों को शुंगभूत्य कहा गया है। इससे सर रा० गोऽ भंडारकर ने यह निष्कषं 
निकाला है कि जब शुंगवंश के राजा कमजोर पड़ चुके थे तो कण्वों ने शासनसूत्र उसी प्रकार 
हथिया लिया था जैसे आधुनिक युग में पेशवाओं ने, उन्होंने अपने स्वामी के राजवंश को समाप्त 
तो नहीं किया अपितु उन्हें नाममात्र को सिंहासन पर बना रहने दिया था। इस संबंध में तत्काल 
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ही हम यह कहना चाहेंगे कि कण्वायनों को शुंगमृत्य कहने का यह TTA नहीं हो सकता ks 
उन्होंने शुंगों के साथ मिलकर संयुक्त रूप में राज्य किथा। पेशवाओं का उदाहरण ठीक 
नहीं क्योंकि वे हमेशा अपने को शिवाजी के परिवार का सामंत ही मानते रहे। इस 
बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कण्वायनों ने कभी किसी प्रकार से TAT ou कानूनी 
प्रभुसत्ता स्वीकार की हो। 'पुराणों' में स्पष्ट ही कहा गया है कि वासुदेव कण्व ने शासन 
हथियाने से पूं शुंग राजा देवभूति की हुत्या कर दी थी। इसकी पुष्टि बाण के के 
चरित' से भी होती है।! अतः राजवंझों का जो क्रम 'पुराणों' में दिया गया है उसकी अवहेलना 
हम नहीं कर सकते | अतः इस छंद का एक दूसरा ही महत्व है। जब कण्वायनों ने बलात सिहा- 
सन छीन लिया तो उनका अधिकार उन सभी प्रदेशों पर नहीं हुआ जो शुंगों के अधीन थे । 
उ्होंने उनके राज्य के एक विस्तृत भाग पर अधिकार अवश्य कर लिया था | कण्वों ने aT के 
जो प्रदेश लिए थे, सिंधुक ने उनके अंतिम राजा सुरार्मा को मारकर उन पर भी अधिकार कर 
लिया ।! अतः शुंगों के बाद कण्वों ने राज्य किया था न कि साथ साथ | इस प्रकार कण्वों के 
पतन और सातवाहनों के शासन के प्रारंभ की तिथि Fo Go (322-137+-112+-45) =$° 
Te 28 माननी होगी | 

यदि हम यह मान लें कि सातवाहनों के राज्य का प्रारंभ $o Jo 28 में हुआ था और 
मत्स्यपुराण' में उनके प्रत्येक राजा का जो काल दिया है वह सही है, तो फिर इस गणना के 
'अनुसार तो उनके वंश का समय ईसा की पांचवी शताब्दी तक चला जाएगा जो नितांत हास्या- 
स्यद कल्पना होगी । अतः स्मिथ, जायसवाल, वाखले और अन्य विद्वान पुराणों के इस सामान्य 
कथन को तो स्वीकार कर लेने के पक्ष में हैं कि उनका कुल राज्यकाल चार सौ साल या इससे 
कुछ अविक रहा, पर वे 'पुराणों' के इस कथन की उपेक्षा कर देने के पक्ष में हैं कि 'आंध्र सिमुक 
अंतिम कण्व राजा सुशर्मा की हत्या करेगा' । ये विद्वान लेखक यह कहना चाहते हैं कि कण्बों से 
सत्ता हेथियाने का काम उसके वंश के किसी बाद के राजा ने किया होगा। विसेंट स्मिथ का 
कथन है कि स्वतंत्र आंध्रवंश का राज्य ई ० Jo 28 में कण्ववंश के नाश से काफी पहले Fo To 
240 या 2:0 से प्रारंभ हुआ होगा। और अधिक संभावना यही है कि सुशर्मा की हत्या करने 

वाला सिमुक नहीं बल्कि कोई दूसरा आंध्र राजा रहा होगा ।!? 
a 1 e f T oe हैं जो स्मिथ हैं ।° कितु उन्होंने हाथीगुंफा के 
RR हुए कहा है कि इस लेख के अतुसार खारवेल ने अपने राज्यकाल 
nn RUT तीर nd न ती 
op E - = र नानाघाट के भलेख में उल्लिखित सातर्काण से 
र ह गुत अभिलेखों में केवल सिमुक और सातकणि का उल्लेख 


i है 
उसमें कण्व (कुष्ण) का नाम नहीं आया है। इससे यह अनुमान किया गया है कि B 
एुराणाक्त कृष्ण का पुत्र न होकर सिमुक का पुत्र था। 

fag यद्यपि ‘arg पृराण' की सूची में साकर्ताण का स्थान तीसरा है परंतु उत्तराधिकार 
के कम में उसका यह स्थान नहीं हो सकता । उसकी पहचान इसी नाम के नानाघाट के अभिलेख 
में उल्लिखित उस राजा से भी नहीं की जा सकती जिसने अगणित वैदिक यज्ञ किए थे क्योंकि 
वैसी अवस्था में 'पुराण' उसके नामोल्लेख में गलती नहीं कर सकते क्योंकि 'मत्स्य' की सूची में 
तीसरे राजा का नाम मल्लिर्काण और 'भागवतपुराण' में उसका नाम शातकणि आया 
हैं । 'बिष्णुपुराण' में तीसरा राजा शातर्काण है जो 'मत्स्य' का छठा राजा है। 'वाथु' का तीस 
राजा यही झातकणि होगा, क्योंकि 'पुराणों' में ('वायु' और 'मत्स्य में) इन राजाओं के प 
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काल भी दिए हैं। अत: यदि किसी राजा का राज्यकाल एक ही हो तो दृढ़ धारणा यही होती हैं 
कि दोनों 'पुराण' एक ही राजा का उल्लेख कर रहे हैं। इस प्रसंग में 'मत्स्य' में छठे राजा का 
राज्यकाल 56 वर्ष दिया गया है जो arg’ के तीसरे राजा का है। ध्यान में रखने की बात यह 
है कि 'वायुपुराण' के अनुसार इस वंश के तीस राजा न होकर कुल सत्रह राजा ही हुए थे। 
अतः यही अनुमान स्वभाविक होगा कि 'वायु' में कुण्ण और इस सातकणि के बीच के राजाओं 
का नामोल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य की श्रीवृद्धि में उनका कोई योगदान नहीं था 
अथवा नगण्य था। 

पुराणों को इस वारे में कोई भ्रम नहीं है कि सातकणि के पिता का नाम कृष्ण था और 
वही उसके बाद राजा हुआ था। 'पुराणों' के इस सुस्पष्ट कथन की अपेक्षा नानाघाट के 6 
उत्कीर्ण अभिलेखों के प्रमाण को तरजीह दी गई है। किलु यह 'प्रमाण' अनुमान से अविक नहीं 
हैं। इसका आधार यही है कि दोनों नामों के स्थान एक ही हैं। छः में से चार लेखों में राजाओं 
के परस्पर संबंधों का स्पष्ट उल्लेख है। नायनि का श्री सातकणि राजा की 'देवी' है,तदनंतर 
भ (य) 'कुमार' है, हकुश्री और सातवाहन भी 'कुमार' हैं। इन सवके बीच में उल्लिखित महा- 
रठी त्रनकयिरो को 'देवी' नायनिका (नागनिका) का पिता मानते हैं। कितु सिमुक के साथ 
ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है उसे सिर्फ राय सिमुक सातवाहनो सिरिमातो कहा गया 
है । अतः स्पष्ट ही यह अनुमान होता है कि यदि ये सब सातर्काण के परिवार के थे तो सिमुक 
नाम वहां वंश के आदि पुरुष के रूप में ही आया होगा अन्यथा उसके नाम के साथ भी संबंध 
बोधक कोई शब्द आया होता | यह कोई अनहोनी बात भी नहीं है क्योंकि नागनिका के लेख की 
दूसरी पंक्ति में लुप्त अंश को निम्नलिखित रूप में पढ़ने का सुझाव हाल ही में दिया गया है : 
“सिमुक सातवाहनस वंस वधनस'1* 

अतः यह जाहिर है कि नानाघाट के लेख का सातकणि सिमुक या कृष्ण का पुत्र नहीं 
था । इसमें कोई शक नहीं कि वह कुष्ण के पुत्र सातर्काण के बाद हुआ जो 'पुराणोक्त' तृतीय 
राजा है । वह खारवेल का समकालीन था क्योंकि 'नानाघाट के अभिलेख की लिपि हाथी गुंफा 
के अभिलेख की लिपि से मिलती-जुलती है।' fag रामप्रसाद चंद और अन्य विद्वानों का 
विश्वास है कि हाथीगुंफा का अभिलेख पुरालिपि शास्त्र की दृष्टि से नानाघाट के अभिलेख से 
बाद का है । श्री चंद हाथीगुंफा के सातकणि की पहचान पाजिटर की सूची के छठे राजा से करते 
हैं और उसे अभी अस्थाई रूप में ई० Jo 75 से ई० Jo 20 के बीच रखना चाहते हैं।!5 कितु 
यह तिथि स्वीकार्य नहीं है | चंद महोदय के तर्क Sto व्यूहलर की स्थापना के एकदम विपरीत हैं 
जो नानाघाट के अभिलेखों की तिथि पुरालिपिशास्त्र के प्रमाणों के आधार पर $o Fo 200- 
150 में मानते हैं।!° पुरालिपिशास्त्र के प्रमाणों की जैसी स्थिति इस समय है उसमें उनके लिए 
50 वर्ष आगे या पीछे रखने की गुंजाइश है। अतः हम ब्यूहलर की स्थापना से सहमत होकर 
नानाघाट के अभिलेख की वही तिथि स्वीकार करते हैं और हाथीग्‌ंफा के खारवेल और सात- 
काण को समकालीन मानते हैं। हम श्री चंद की इस राय से सहमत हैं कि यह सातर्काण 'मत्स्य 
पुराण' की सूची का 'छठा' राजा होगा। 

कितु जहाँ तक सातवाहन शक्ति के उदय का प्ररन है मत्स्य पुराण की सूची में इस सात- 
कणि के स्थान से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता । खारवेल की तिथि और सातर्काण की तिथि तो 
अब निर्चित की जा सकती है। हाथीग्‌'फा लेख के अनुसार खारवेल ने अपने राज्य के आठवें 
वर्ष में यवन राज दिमित को हराकर उसे आपस भेज दिया था। यह दिमित यूथीडेमोस का पुत्र 
डेमेट्रियस था, जो ई० Go दूसरी शताव्दी के मध्य हुआ था। 'गागीं संहिता' में इस बात का 
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इशारा है कि घरेलू कठिनाइयों के कारण यूनानी भारत से वापस चले गए थे | यहाँ बैकिट्रथा में 
युकरेटाइडीज ओर डेमेट्रियस के बीच होने वाले संघर्षो की ओर ही स्पष्ट acl हैं। मीयर के 
मतानुसार डेमेट्रियस ई० Jo 175 में वापस लौटा था |” यह कलिंग के राजा के राज्यकाल के 
आठवें वषे की घटना है। सातकणि की परवाह न करके उसका पश्चिम का अभियान उसके 
राज्य के दूसरे वर्ष अर्थात्‌ यह Fo To 181 की घटना है | यह सातरकाणि 'मत्स्य पुराण' की सूची 
का चाहे तीसरा राजा हो अथवा छठा, यह निष्कर्ष अवश्यंभावी है कि ई० Fo 28 में सुशर्मा की 
हत्या करने वाला व्यक्ति सिधुक या सिमुक न होकर उसका कोई वंशज रहा होगा। 
यहां हम एक सुझाव पेश कर सकते हैं, पर वह भी खतरे से खाली नहीं है। वह सुझाव 
यह है कि आंध्र सातवाहन राजा जिसने कण्वायनों का उच्छेद किया वह पुलुमावि हो सकता है 
जो 'मत्स्य' की सूची में पंद्रहवां है, पटिभावि के नाम से वायु की सूची में पांचवा है और पटुमान 
के नाम से 'विष्णुपुराण' की सूची में नवां है। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि 'वायु' और 
'मत्स्य पुराणों में पुलुभावि (प्रथम) के बाद के राजाओं की संख्या, उनके नामों और कुल 
राज्यकाल के वारे पर्याप्त एकरूपता है। विभिन्न 'पुराणों' में सातवाहन राजाओं की जो सूची 
दी गई है उसकी तालिका से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सातवाहनों में सातकाण नाम के बाद 
पुलुमावि नाम सबसे ज्यादा प्रिय था। “मत्स्य' में इस नाम के तीन राजाओं का उल्लेख È | 
'मत्स्य' के ही इस कथन से पुलुमावि नामक राजा का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है: “जहां 
तक आंध्रों का संबंध है वे पुलोमा है अर्थात्‌ पुलुमावि राजा के उत्तराधिकारी हैं । ११ इस ग्रंत- 
राल कथन का महत्व प्रायः विद्वानों ने पूरी तरह नहीं पहचाना है क्योंकि वे यही सिद्ध करने में 
जुटे हुए थे कि गौतमीपुत्र सातर्काण के बेटे पुलुमावि (द्वितीय) के समय में ही सातवाहन आंध्र 
देश के राजा हुए | सच तो यह प्रतीत होता है कि 'मत्स्थ' की सूची के पंद्रहवें राजा पुलुभावि 
(प्रथम) के समय से ही सातवाहनों का राज्य दकन तक सीमित नहीं रह गया था । जब इस 
पुलुमावि ने कण्वों का उच्छेद कर दिया तो उसने लंवी si भरी और तेजी से अपने राज्य का 
विस्तार कर लिया | फिर तो वे सातवाहन एक अखिल भारतीय शक्ति हो गए | 
इस प्रकार पृलुमावि (प्रथम) ने जब Fo Je 28 में मगध में कण्वों का संहार किया तो 
वह दक्षिणापथ के सातवाहन राज्य का शासक था । 'मत्स्प पुराण ने इसका राज्यकाय 36 वर्ष 
बतलाया है । 'वायु' के अनुसार उसने केवल 24 वर्ष राज्य किया। दक्षिणापथ में RS वर्षो तक 
राज्य करने के उपरांत ही वह उत्तर भारत के इस अभियान पर निकला होगा। यदि हम यह 
मान लें कि उसने पंद्रह वर्ष राज्य करके उत्तर पर चढ़ाई की होगी तो उसके राज्य प्राप्ति की 
तिथि ई० ३० 43 निकलती है। 'मत्स्य' के अनुसार उसके पहले चौदह आंध्र राजा हो चके थे 
हर वे सव कूल मिलाकर 228 वर्षो तक राज्य कर चुके थे । इस प्रकार सिमुक ने (43-228) 
aae राज्य प्राप्त किया होगा 19 Fo Go 184 (2 71-87) में जब पाजिटर की 
q छठा राजा सातकणि ( द्वितीय) सिंहासन पर बैठा तो उससे पूर्व सिमृक और उसके 
I उत्तराधिकारी क्‌ल 87 वर्ष तक राज्य कर चुके थे । 'मत्स्य' के अनसार उसने 56 वर्षो तक 
अर्थात Fo Fo 184 से 128 तक राज्य किया | इस प्रकार वह कलिंग के महान चेतिराजा खार- 
जैल का समकालीन अवश्य रहा होगा। यद्यपि प्रारंभ में कलिग का पलड़ा भारी रहा ae 
सातकणि (द्वितीय) काफी समय तक जीवित रहा और उसने समूचे दकन में z 3 
को दुर्जेय वना दिया । इम सातर्काण के समय सही पाल ph Sew शक्ति 
Se 5 5 opt NINE Te 7 मंसबे 
वाधन लगे | इस कार्य का श्रीगणेश अच्छा ही हुआ था तथापि इसकी पूर्णाह ay रे ae 
लग गए जब पुलुमावि (प्रथम) ने ई० Jo 28 में मगध में कण्वायनों का ee 4 hy 
उच्छेद कर यह पद 
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प्राप्त कर लिया । 


संदर्भ 


Ny 


A 


Sana 


- रा० प्र० चंद: Ho श्रा० To Yo’, Fo j, Fo च० रायचौधरी, 'पो० fgo To इं०', चतुर्थ Ho, To 337 
तथा श्रागे . 
रा०प्र० चंद : yilga भ्रौर feo च० सरकार : 'सेलेकट इस्त्रिप्शंस', To 186 fzo | और To 


206, feo 1. ह्वाथीगूंफा के श्रभिलेख की तिथि के बारे में ही मतभेद है। इस लेख की तिथि 
ई० Jo दूसरी शताब्दी के प्रारंभ से fo go पहली शताब्दी के Ha तक रखते हैं । 


‘Ho fgo go’, Fo 57-58. 

- इस नाम के ग्रन्य रूप स्वातिकर्ण शांतकर्ण, सातकशि, श्रादि हैं । यहां सातकशि नाम का ही प्रयोग किया 
गया है. 
‘qo हि० go’, To 59-60, पुलुमायि--पुलुमावि--पुलोमावि--पटिमावि. पुस्तक में पुलुमावि नाम 


ग्रहण किया गया है. 
'जी० Fo मो० Ño’, 1902, 1903. 
'ज० बि० Jo fzo Alo’, xvi, 264. 


. भंडारकर : ‘Ao हि० ao’, To 53-4. 

वही, To 53. 

. erate’, 'निर्णय सागर Fo’, Yo 199. 

. मत्स्यपुराण' में शिशुक नाम श्राया है. नानाघाट अभिलेख में सिमुक लिखा है. पाजिटर के मत से 


'सिमुक' को गलती से 'सिसुक' पढ़ा गया और फिर इसका संस्कृत रूप 'शिशुक' कर दिया गया. 


. Ao feo Xo’, चतुर्थ Fo, To 216-17, 

- 'ज० वि० Jo fto सो०', xiii, पू० 221-47. 

. डा० सरकार : 'सेलेक्ट इंस्क्रिप्शंस, To 187 feo 2, 

. ‘žo To’ 1919, 214; 'मे० आ० Fo Fo’, Fo 1. 

. आ० Fo Fo go’, y, 73. 

. 'ज० बि० go रि० dto’ xiii, Te 242. 

- पाजिटर : 'डाइनेस्टीज', To 58, 'ज० वि० उ० रि० alo’, iii, To 248. 

. सिमुक ने किसी नए राज्य की नींव नहीं डाली. ऐसा लगता है कि उसने agar राजनीतिक जीवन मौयों 


की सेवा में शुरू किया होगा उनके नाम के साथ राय या राजा का प्रयोग तो उसके वंशजों ने ATA 
लेखों में शुरू किया जो राजा के रूप में शासन करते थे, (Fo श्रागे) ऐसी प्रथा अप्रचलित न थी. गुप्त 
घटोत्कच्छ मगध के स्थानीय सरदार थे कितु समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उन्हें महाराजा कहा गया है. 
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उत्तर सातवाहन : कालक्रम 


पुलुमावि (प्रथम) से गौतमीपुत्र सातकाण के बीच काफी वड़ा अंतराल है । गोतमीपृत्र सात- 
काण से aren के इतिहास के जिस काल का प्रारंभ होता है उसे उत्तर सातवाहनकाल कह 
सकते हैं। पुलुमावि के राज्यारोहण के बाद सात सातवाहन राजाओं ने कुल मिलाकर 105 
वर्षों तक राज्य किया जबकि कालक्रम के हमारे निर्णयानुसार 62 ई० में गौतमीपुत्र सातकणि 
सिंहासन पर बैठा । 'वायु' और 'मत्स्य' दोनों “पुराणों' के अनुसार उसने 21 वर्ष तक राज्य 

किया था कितु अभिलेखों से बिदित होता है कि उसने कम से कम 24 वर्ष राज्य किया होगा | 
इस प्रकार उसके राज्यकाल का अंत कहीं 86 ई० में जाकर हुआ। 

कितु गौतमीपृत्र का राज्यकाल 62 Fo से 86ई० तक रखना कई प्रचलित स्थापनाओं 
से मेल नहीं खाता । Fo पू० लगभग 40 से 124 ई० के बीच उसके राज्य की कितनी ही तिथियां 
वतलाई जाती हैं । इससे यह वात जाहिर हो जाएगी कि आंध्र इतिहास के विद्यार्थियों के लिए 
उत्तर सातवाहन राजाओं का कालक्रम कितने सिरदर्द का विषय है । सातबाहनों के इतिहास के 
लिए हम पुराणों पर इतने निर्भर रहे हैं कि उनकी पहचान के लिए भी हमने उन्हीं का सहारा 
लिया है । अतः कालक्रम के संबंध में उनके प्रमाणों को विना इस बात की परीक्षा किए कि वे 
जिस कालक्रम का सुझाव देते हैं वे वह अन्य प्रभाणों की कसौटी पर खरा उतरता हैं या नहीं, 
यों ही नहीं छोड़ सकते। और पुराणों की सूक्ष्म परीक्षा करने पर यह विदित होगा कि आंध्रों 
के वारे में उन्होंने जो लिखा है वह सहज ही असंभव नहीं है। श्री गिरींद्र शेखर बसु का कथन 
है कि (पुराणों में) किसी भी आंध्र राजा का राज्यकाल बनावटी ढंग से लंबा नहीं दिखाया 
गया है, और न किसी राजा को किसी ऐसे कार्य का कर्ता कहा गया है जो असंभव हो ।' 

यद्यपि गौतमीपृत्र के राज्य के प्रारंभ की तिथि के संबंध में काफी अधिक प्रमाण उपलब्ध 
हैं तथापि उसका सही सही निर्धारण करने के मार्ग में पदे पदे कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है। बड़े अचरज की वात यह है कि स्वयं गौतमीपृत्र के किसी भी दस्तावेज में 
इसके वारे में कोई सूचना नहीं मिलती । ध्यान रखने की बात यह भी है कि वह पहला 
सातवाहन राजा हैं जिसने अपने नाम से कोई अभिलेख जारी किया था । इस वंश के अन्य 
अभिलेखों की भांति उसके अभिलेखों में भी उसके राज्यवर्ष का ही उल्लेख है। एक लेख उसके 
18वें राज्यवपं का है। यह तिथि किस संवत की है इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी से इस 
अन्वेषण में वह हमारे किसी काम की नहीं है। लेख में किसी समसामयिक गैर सातवाहनवंश 
या व्यक्ति का भी उल्लेख नहीं है। हां ! एक स्थान पर उषभदात (संस्कृतः ऋषभदत्त) का 
उल्लेख अवश्य आया है।' यदि इस उपभदात की पहचान नासिक के लेखों के! नहपान क्षत्रप 
के दामाद से का जाए तो तह लेख में अपवाद होगा। कितु इस पहचान पर मतभेद है। अतः 
इस सबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता 12 
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किलु स्वयं गौतमीपुत्र सातकणि की माता गोतमी बलश्री के नासिक के गुफा लेख में 
कुछ पारिस्थितिक प्रमाण अवश्य उपलब्ध हैँ ।* यह लेख उसके पौते वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावि के 
उन्नीसबें राज्य वर्ष का है | इसमें उसके पुत्र की प्रशस्ति है । इसमें गौतमीपुत्र को शकों, यवनों 
और पहलवों को जीतने का श्रेय दिया गया है। उसे खखरात (क्षह॑रात) वंश का नाश करने 
वाला कहा गया है | 

प्रायः निश्चित है कि इन खखरातों में नहपान या उसका कोई उत्तराधिकारी था जो 
उसके समय से बहुत Ae का न रहा होगा | गौतमीपुत्र की विजयों का उसकी माता ने जो 
वर्णन किया है उसमें वे प्रदेश भी शामिल हैं जिन पर उसमे पूर्व नहपान के दामाद उपभदात 
और नहपान के मंत्री अथम शासन कर चुके थे | जोगलथंबी में बहुत बड़ी राशि में सिक्के मिले 
हैं । इन सिक्क्रों पर नहपान का नाम अंकित है। इनमें से अधिक सिक्कों पर गौतमीपुत्र की 
प्रतिछाप लगी है। इससे यही प्रतीत होता है कि उसने नहपान को ही वहां से उखाड़ फेंका था । 
यदि यह वात निश्चित न भी हो तो इतना तो निश्चित ही है कि गौतमीपुत्र ने उसके उत्तरा- 
बिकारियों का स्थान ग्रहण किया था। नहपान की अंतिम ज्ञात तिथि 46 है जो उसके मंत्री 
अयम के JAR के लेख में मिलती है । कितु यह 46 की तिथि किस संवत की है इसका उल्लेख 
उस लेख में नहीं है और न हमें यही ज्ञात है कि नहपान के अंत और गौतमीपुत्र की विजयों के 
वीच कितने वर्षों का अंतराल है। 

'पेरिप्लस' में किसी मंबरीज या नंबनस का उल्लेख है। संभवतः वह नहपान ही था। 
कितु इस ग्रंथ की तिथि के वारे में भी अनेक मत हैं और मंवरीज और नहपान की अनन्यता पर 
भी प्रशनचिह्व लगा हुआ है। 

यदि नहपान की अंतिम तिथि का कोई ऐसा निश्चय हो जाए जिसे वाजिव कहा जा सके 
तो गौतमीपुत्र के राज्यकाल की प्रारंभिक तिथि की सीमा का निश्चय इस बात से हो जाएगा कि 
उसने कब खखरातों को उखाड़ फेंका था | कितु इस संबंध में भी कई कठिनाइयां है । यूनानी 
भुगोललेखक टालेमी के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि उज्जैन का चष्टन पैठन के पुलुमावि 
का समकालीन था। कितु चष्टन की भी तिथियों का पता नहीं है। हां ! इतना अवश्य है कि 
उसने 130 ई० से बहुत वाद तक राज्य नहीं किया होगा क्योंकि इसी साल के अंधो अभिलेख 
में वह अपने पोते रुद्रदामन के साथ वराबरी के अधिकार से राज्य करता दिखलाया गया È | 
रैप्सन जैसे विद्वानों का मत है कि चष्टन और रुद्रदामन के राज्यकालों के बीच एक रिक्त 
अंतराल gl कितु कई विद्वानों की यह भी राय है कि इन दोनों ने संयुक्त रूप में राज्य 
किया AT | 

टालेमी की मृत्यु 161 ई० में हुई कितु विद्वानों में इस वात पर मतभेद है कि उसने 
किन तिथियों या कालों के बारे में लिखा है। यदि उसकी सूचना की तिथि निर्धारित हो जाती 
तो पुलुमावि के राज्यकाल का निर्धारण करने में विशेष कठिनाई न होती । फिर हम पुलुमावि 
के राज्य के प्रारंभ की तिथि बतला सकते जो उसके पिता गौतमीपुत्र के राज्य की अंतिम तिथि 
होती।। कितु भंडारकर पित्रा-पुत्र दोनों, गौतमीपुत्र और पूलुमावि के संयुक्त राज्य की कल्पना 
करते हैं। यदि उनकी यह स्थापना मान लें तो इससे अनिश्चय और बढ़ जाता है। 

अतः उत्तर सातताहेनों का कोई कालक्रम सुझाने से पहले इन सब कठिनाइयों का कोई 
बाजिब समाधान जरूरी है। हमने गौतमीपुत्र सातर्काण के बारे में निष्कर्ष निकाला है कि 
उसने 62 से 86 ई० के बीच राज्य किया। हमारा यह निष्कर्ष सभी आवश्यकताओं की पत्ति 
कर देता है | 
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उत्तर आंध्र राजाओं के कालक्रम के निर्धारण में नहपान की ठीक तिथि एक महत्वपूर्ण 
कड़ी है। कितु खेद है कि इसके बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। नहेपान के दामाद 
उपभदात के नासिक और काले के अभिलेखों और उसके मंत्री अयम के जुन्नार के अभिलेख 
की तिथियां किसी संवत के 41 से 46वें वपं के वीच की हैं। पश्चिमी क्षत्रपों के सभी लेखों में 
qq’ शब्द का साल के अर्थ में प्रयोग हुआ है । जिन लेखों में शक संवत में तिथियां हैं उसमें भी 
इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में है ।* अतः रैप्सन के मतानुसार उषभदात और अयम के अभिलेख 
शक संवत के ही हैं। रैप्सन का कथन है : 
ere असंभव सा ही प्रतीत होता है कि नहपान ने अंतिम लिखित तिथि वर्ष 46:-- 
124 ई० के बाद भी राज्य किया होगा। गौतमीपुत्र सातकणि ने अपने शासन के 18वें वर्ष में 
नहपान को जीता था। अतः हमें यह समीकरण प्राप्त हो जाता है : गौतमीपुत्र के राज्य का 
1$वां वर्ष=124ई० या 124--क ई०। इस समकालीनता, आंध्र राजाओं के लेखों में 
उल्लिखित उनके राज्यवर्षों, और महाक्षत्रप रुद्रदामन की ज्ञात तिथि, 72= 150 Zo पर ही 
उत्तर आंध्र राजाओं के समूचे कालक्रम की नींव टिकी हुई है। 
मान्यता यह है कि तहपात का जब 124 ई० में गौतमीपुत्र सातकणि से सीधा संघर्ष 
हुआ तो उसके वाद वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहा होगा। गौतमीपुत्र की विजय इतनी 
पूर्ण थी और नहपान के लिए इतनी अनर्थकारी सिद्ध हुई थी कि गौतमीपुत्र की माता ने जो 
उसे 'खखरातवस निरवसेसकर' कहकर उसकी प्रशंसा की तो उसके कथन में अत्युक्ति न थी । 
जोगलथंवी के सिक्कों के आधार पर यह भी सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि उसने स्वयं ही 
नहपान का संहार किया था। इस ढेरी के 13,270 सिक्कों में से लगभग 9270 सिक्कों 
पर गौतमीपुत्र की प्रतिछाप लगी हुई है । कितु 13,000 से अधिक इन सिक्कों पर नहपान के 
अतिरिक्त अन्य किसी क्षत्रप का नाम अंकित नहीं है। यदि नहपांन और गौतमीपुत्र के बीच 
दुसरे क्षत्रप हुए होते तो उनके नाम के भी सिक्के मिलते, जैसे नहेपान के पूर्व भूमक के सिक्के 
मिलते हैं। इसलिए नहपान गौतमीपुत्र से बहुत पहले नहीं हुआ होगा । यदि इसे सिद्ध करने के 
लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता हो तो वे भी नासिक सं० 4 और काले सं० 19 में उपलब्ध 
हैं । कार्ले के इस लेख में राजा''' (जिसका नाम मिट गया है) के द्वारा भिक्षुओं को करजक नाम 
के एक गांव के दान का उल्लेख है कितु यह गांव वही था जिसे उन्हीं भिक्षुओं को इससे पहले 
ae ET È दिया I नासिक सं०4 के लेख मु गोवर्धन के मंत्री 
KRI fe है ae खत को जो पहले उषभदात का था लेख में उल्लिखित 
भिक्षुओं के ताम हस्तांतरित कर दें । यह उपभदात संभवतः नहपान का दामाद ही था। इसलिए 
Sais ee कि Taga त्र्ते नहपान की विजय अपने राज्य के ]8वे वर्ष में की थी ।” 
eee fe 124 ६० की घटना है । इससे गौमतीपुत्र के राज्यारोहण की 
‘a उपक SAVE की समीक्षा से पूर्व हमें इस वात का ध्यान रखना होगा कि गौतमीपत्र की 
A का AT खखरात वश का बब्दश: संहार न था । नहपान का साम्राज्य उन प्रदेशों से कहीं 
अधिक विस्तृत था जिनपर गौतमीपृत्र ने अधिकार कर लिया था। गो SUSTE 
के लेख में जिन स्थानों के नामोल्लेख हुए हैं उनमें वे न भी UE TT 
दामाद उषभदात का राजनीतिक धान : वेथे 3 f un hs S San हहपानाके 
उत्तरी कोंकण और नासिक और gay क न [iE हे बन ps te 
इनसे उत्तर के प्रदेश तो उनके अधिकार में बने रहे । कयोः ORL RUN SUT (NT Gr 
नवें गर म वन रहे। “क्योंकि अजमेर में पुष्कर जहां मालवों 
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पर विजय प्राप्त कर उषभदात पूजा के लिए गया था, संभवतः उसके स्वामी (भट्टारक) के 
राज्य में था।' बलश्नी के लेख में भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सके 
कि गौतमी त्र ने स्वयं नहपान का ही संहार किया था। यदि उसने नहपान पर विजय प्राप्त 
की होती तो एक 'महाराज' की माता और दूसरे 'महाराज' की दादी बलश्री उसके महत्व से 
अनभिज्ञ न रही होती । अपने समकालीन राजाओं में नहपान का महत्त्र किसी से कम न था। 
अतः हम स्मिथ के ही शब्दों में यह कह सकते हैं कि “कोई जरूरी नहीं कि गौतमीपृत्र आंध्र ने 
स्वयं नहपान से ही युद्ध किया होगा ।”8 
नासिक के लेख सं० 4 में जो उपभदात नाम आया है उसके संबंध में डा० भंडारकर का 
कथन है कि यह नाम (उषभदात) बहुप्रचलित नहीं है ।° इस आधार पर बड़े बड़े अनुमान कर 
लिए गए है। प्रो० नीलकंठ शास्त्री का कथन है कि Ga की बात है कि अभिलेखों में उपभदात 
के संबंध में जो भी विचार अब तक हुआ है उसका असर यह हुआ है कि आंध्र कालक्रम की 
जो काफी मजबूत नींव लगती थी उसी के संबंध में गहरा संदेह उत्पन्न हो गया है। वह आधार 
था sto रप्सन का यह समीकरण कि गौतमीपुत्र का 18वां राज्य वर्ष == 46 नहपान+-क = 
124 ई० -H (कँटलाग xxvii)? इस दस्तावेज (नासिक सं ०4) में पश्चिमी कखदि में एक खेत 
के दान का उल्लेख है । यह खेत उपभदात का था। लेख का वह प्रासंगिक अंश यह है : ' य खेतं 
अजकालिकियं उषभदातेन भूतम्‌ ' । इसमें विवादास्पद कितु महत्वपूर्ण शब्द 'अजकालिकियं” है 
जिसे व्यूहलर और भगवानलाल इंद्रजी 'अद्यकाल' का प्राकृत रूप मानते हैं । व्यूहलर ने इसका 
अर्थ यह किया है : 'खेत जो अब तक ऋषभदत्त का था'। सेनार्ट इस बात से इनकार करते हैं कि 
'अजकालिकियं' संस्कृत 'अद्यकालिकम्‌' का अपभ्रंश है। वे इसे उस खेत का ही नाम मानते 
हैं। 1 भारहुत के एक अभिलेख में अजकालक एक स्थान के नाम के रूप में आया भी है ॥!* 
यद्यपि इस बात की संभावना जरूर है कि यह स्थानवाची शब्द ही हो कितु प्रो० नीलकंठ शास्त्री 
यह नहीं मानते कि यह उषभदात जिसका गोवर्धन में सिर्फ एक खेत था नहपान का दामाद 
उषभदात रहा होगा ।'* उषभदात इतना दुर्लभ नाम नहीं रहा होगा । कितु इप लेख में ऐसी बात 
नहीं है जिससे यह अनुमान किया जा सके कि उपभदात का उस गांव में कोई अन्य खेत अथवा 
सभी खेत नहीं थे नहपान के समथ में तो निस्संदेह ये जिले उसके राज्य में थे । प्रो० शास्त्री ने 
जो एतराज किया है उसमें उन्होंने दान के प्रसंग की ही उपेक्षा कर दी है। यह खेत पहले 
उषभदात का था फिर दाता के अधिकार में आया । इसलिए उषभदात के खेतों की सूची पेश 
करने की उसे कोई जरूरत ही TAT | और न उसके लिए दूसरे भूस्वामियों और उनके खेतों की 
भी गिनती कराना लाजिमी था | उसका उद्देश्य तो सिर्फ दान में दिए गए खेत का उल्लेख करना 
था । पर व्यूहूलर और भगवानलाल इंद्रजी के 'अजकाल' और “अद्यकाल' के समीकरण के संबंध 
में Gare का एतराज अधिक गंभीर है। यदि उनका एतराज वाजिब मान लिया जाए तो फिर 
यह निश्चित नहीं रहता कि गोतमीपुत्र उषभदात के वाद इतने कम समय में उन खेतों का स्वामी 
वन गया होगा | किनु यह शब्द 'अद्यकाल' का अपश्रंश हो सकता है। वैसी परिस्थिति में इस 
संदर्भ का अर्थ होगा 'खेत जो पहले कभी उपभदात का था' इससे यह अनुमान होता है कि 
उषभदात और गौतमीपुत्र के बीच कुछ समय अवश्य वीत गया था | 
प्रो० रैप्सत की स्थापना का समर्थन न करते हुए स्मिथ का कथन है कि 'जोगलथंबी 
के 13,000 से अधिक सिक्कों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि ये सिक्के कई वर्यो में जारी 
किए गए थे, यद्यपि उन पर नहपान के नाम की ही छाप चलती रही। स्वयं नहपान उस समय 
से काफी पहले मर चुका था, जब गौतमीपुत्र ने उसके 'बंश' का नाश किया था' Us do भगवान 
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लाल इंद्रजी का विश्वास था कि नहपान ने काफी लंबी आयु पाई थी । मृत्यु के समथ वह काफी 
बूढ़ा हो चुका था । ज्यों ज्यों उसकी उम्र ढलती गई सिक्कों पर उसकी आकृति में भी तदनुरूप 
परिवर्तन होते गए | फादर एच० आर स्काट ने इन सिक्कों का सबसे गहन और सम्यक 
अध्ययन किया था 43 इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 'मुखाकूतियों में आयु के अनुरूप काफी 
परिवर्तन हैं। ये परिबर्तन आकृतियों में ही नहीं, दुसरे प्रकार के भी हैं'। उनका सुझाव है कि 
“हो सकता है कि ये सभी fat एक ही राजा के न होकर कई राजाओं के हों । वे संभवतः राजा 
नहपान के बेटे और पोते भी हो सकते हैं जो अपने सिक्कों पर अपने उस महान पूर्वज के 
सम्मान में उसी का नाम अंकित कराते रहें हों'। फादर स्काट आगे कहते हैं : "सिक्कों को हालत 
देखते हुए मैं यही कह सकता हू कि ये सिक्के प्रतिछाप लगने से काफी पहले और काफी बाद तक 
चालू रहे होंगे । 
इस प्रकार गौतमीपुत्र और नहपान की समकालीनता का सिद्धांत एक कच्ची नींव पर 
खड़ा है। अंधौ (कच्छ) के अभिलेखों!* की खोज के उपरांत तो यह आधार पूरी तरह ढह जाता 
है। ये अभिलेख 52 (शक संवत) = 130 So और रुद्रदामन के समय के हैं । इन अभिलेखों की 
अनूठी शब्दाढली अर्थात 'रनो चष्टनस लसमोटिकपृत्रस रनो रुद्रदामस जयदामपृत्रस वस 52' से 
यह अनुमान होता है कि चष्टन और रुद्रदामन ने साथ साथ राज किया होगा | Sto रमेशचंद्र 
मजूमदार के इस सुझाव का समर्थन डा० Fo रा० भंडारकर भी करते हैं |!" प्रो० राखालदास 
वनजीं डा० मंडारकर के इस पहले सुझाव को तो मानते हैं कि लेख में ' पौत्रस्य' शब्द छूट गया 
है।' fag वे इस सिद्धांत को अग्राह्य बतजाते हैं कि चष्टन और रुददामन ने संयुक्त रूप में 
शासन किया था । कितु जैसा कि sto गोपालाचारी ने कहा है कि पश्चिमी क्षत्रपों के अन्य लेखों 
के विपरीत अंधो के लेख में चष्टन और रुद्रदामन के नाम उनके पिता के नामों के पहले आए हैं ।!* 
महाक्षत्रप के रूप में पिता और उसके क्षत्रप के रूप में पुत्र के संयुक्त राज्य करने की प्रथा पर्चिम 
क्षत्रपों में बाद में आई | चष्टन महाक्षत्रप था | उसके पुत्र जयदामन के वारे में हमें यही पता है 
कि वह्‌ क्षत्रप ही था। रुद्रदामन ने 'महाक्षत्रप का नाम स्वयं अधिगत किया था'। जब चष्टन 
महाक्षत्रप था तो उसके जीवनकाल में ही क्षत्रप के रूप में जयदामन की मृत्यु हो चुकी थी । 
चष्टन की मृत्यु के वाद (52से72 के बीच) क्षत्रप रुद्रदामन अपनी वारी आने पर महाक्षत्रप वना 
होगा 17 
ake द कि चष्टन और रुद्रदामन के राज्यकालों के बीच एक 
९ इ महाक्षत्रप नहीं था इसका का को ç पराज S 
amn N A ड ह था। ST कारण कोई पराजय रही 
PO हाथा हु Yt हरिचरण घोप ने उपर्यक्त संयुक्त राज्य के 
r का pata किया है 1४ उनका दृढ़ मत है कि इसका आधार 'प्रमाण रहित और 
ae TH मुख्य w > : तथ्य च्यात नहीं दिया गया है कि 
ae BAA AAT के रूप में राज्य किया था और इसमें यह भी मान लिया गया है 
जना ने कोई अतर नहीं किया गया है। यदि इन्होंने सथुक्त रूप में भी राज्य किया होगा तो 
SIS FAR p f MAART रहा होगा। पुनश्च, रुद्रदामत के गिरनार के अरि 
(संवत a के Ia coat में ee भी गणना की गई है । ; 
Ra 6 exe ह्‌ सिद्ध किया जा सके कि कच्छ चष्टन के 
ट होता, बल्कि टालेमी 


वरुद्ध है > Be सह का प्रमाण तो स्पष्ट ह इसके 
विरुद्ध है। टालेमी कच्छ प्रदेश को उसके राज्य में नर्ह Fo पक 
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के ही काल के हैं।''-अभिलेख यही सिद्ध करते हैं कि 130 ई० के आसपास अकेले रुद्रदामन 
राज्य कर रहा AT | अतः उसके पूर्वं उसके पिता जयदामन ने राज्य किया होगा और उससे भी 
पहले चष्टन ने राज्य किया होगा! | 

श्री हरिचिरण घोष के इस कथन से लेख की शब्दावली का स्पष्टीकरण नहीं होता : 
चष्टन और रद्रदामन के नाम एक ही प्रकार की उपाधियों के साथ क्यों आए हैं ? जयदामन का 
नाम सिर्फ रुद्रदामन के पिता के रूप में बिना किसी उपाधि के क्‍यों आया है? यदि इससे पहले के 
किसी प्रमाण से यह सिद्ध नहीं होता कि चष्टन कच्छ का शासक था और यदि अभिलेख के 
अनुसार चष्टन और रुद्रदामन की उपाधियां एकसी हैं तो इसकी व्याख्या बहुत आसान है। 
रुद्रदामन के प्रयत्नो से कच्छ कुछ ही पहले चप्टन के राज्य में शामिल हुआ था | 'चष्टन संवत 52 
(= 130 ई०) में जीवत था ।' किंतु उस समय वह इतना बूढ़ा और अशक्त हो गश्रा था कि 
उसने सक्रिय जीवन से प्रायः संन्यास ले लिया होगा । अतः जैसा अंधौ के लेखों से जाहिर होता 
है कि चष्टन और रुद्रदामन के संयुक्त राज्य का सिद्धांत गलत नहीं है। टालेमी ने चष्टन और 
पुलुमाचि को समकालीन ठहराया है । यह तो सभी मानते हैं कि अंधो के अभिलेखों की 52 की 
तिथि शक संवत की है। यदि अथम के जुस्तार के अभिलेख में आई नहपान की अंतिम ज्ञात 
तिथि भी शक संवत की ही हो तो छ; साल की अत्यंत अल्प अवधि में (1) नहपान के राज्य 
का अंत, (2) खखरातों का विनाश, (3) गौतमीपुत्र सातकाण का शासन और उसकी मुत्यु, 
(4) उसके पुत्र पुलुमावि का राज्यरोह॑ण, (5) कच्छ और मालवा के वीच के प्रदेशों का 
चष्टन द्वारा फिर से जीता जाना, और (6) इस पूरे प्रदेश में उसका महाक्षत्रप के रूप में उदित 
होना, ये सब कार्य नहीं हो सकते । 

श्री हरिचरण घोष ने दिखलाया है कि 'एक क्षेत्रीय टकराव है जिसका खुलासा किसी भी 
प्राक्कल्पना से नहीं हो सकता” इस टकराव का कारण यह धारणा है कि उषभदात और 
अयम के वर्ष शक संवत के हैं। नामिक और कालें प्रदेश का इतिहास इसका स्पष्ट उदाहरण 
है । बलश्री के लेख में इन महत्वपूर्ण जिलों का नामतः उल्लेख नहीं है । प्रो० रैप्सन ने इसका 
स्पष्टीकरण यह कहेकर किया है कि इस लेख में जो नाम आए है उनमें गौतमीपुत्र का पुरा राज्य 
समाहित नहीं है। कितु इसका इससे बेहतर स्पष्टीकरण यह है कि इस लेख के एक नाम में 
नासिक और कार्ले के जिले शामिल हैं। वह नाम अपरांत है मार्केडेय पुराण में नासिक प्रदेश 
को अपरांत में रखा गया है। 'सह्याद्रि खंड' में 'अपरांत' का विस्तार गैरकोंकण स्थानों तक 
है। कान्हेरी (यह स्थान तो अवश्य ही अपरांत में ही था) के एक अभिलेख में दाता को नासिकक 
बतलाया गया है |” अव हम इन प्रदेशों का वर्णन करेंगे। इस संबंध में Jo 88 पर दी गई 
तालिका का अध्ययन लाभकर होगा : 

अपरांत देश, जिसमें नासिक और काले शामिल थे, 46वें वर्ष तक पश्चिमी क्षत्रपों के शासन 

में था। उसी साल गौतमीपृत्र ने उसे उनसे छीन लिया | यह गौतमीपुत्र का 18वां वर्ष था । 
उसने अगले छः साल जब तक वह जीवित रहा इस पर शासन किया । पुलूमावि का 22g वर्ष 
का एक लेख नासिक में मिला है। इसहे यह सिद्ध होता है कि उन प्रदेशों पर उसका शासन बना 
रहा। 'पूराणों' के अनुसार पुलुमावि के उत्तराधिकारियों ने कुल मिलाकर 14 वर्षो तक राज्य 
किया था। इनके राज्य में अपरांत भी शामिल था। फिर यज्ञश्री सातकणि गही पर बैठा। 
उसके सातवें वर्ष के लेखों से विदित होता है कि वह नासिक का स्वामी था। इस प्रकार 
८6 से 101 तक अपरांत आंध्रों के राज्य में था । कितु रुद्रदामन के वर्ष 72 (== 150 
fo) के गिरनार के अभिलेख में उसे अपरांत का स्वामी कहा गया है। एक पहेली यह 
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3: 4 an 
: à > उसी (शक) संवत के हैं तो यह कैसे 
उपस्थित होती है क्रि यदि उषभदात और अयम के लेख भी उसी (शक) संवत के हैं तो हे 
संभव हो सकता है ? इसलिए जो भी कालक्रम निर्धारित किया जाए उसमें उषभदात अं 
अयम की तिथियों को शक संवत की तिथियां मानने में कठिनाई g l 


पुलुमावि के उच्तीसवें वर्ष | 72 (= 15080) के | क्षे प्रदेश जो वि प्रदेश जो रुद्रदामन 
के बलश्री के नासिक के रुद्रदामन के गिरनार नला हि की विजय के वाद 
अभिलेख के अनुसार के लेख के अनुसार आंध्रों से | भी आंध्रों के अधि- 
गौतमीपुत्र का र।ज्य- रुद्रदामच का राज्य जीते कार्‌ में वच रहे 

विस्तार विस्तार 

असिक, असक, मूलक, | पूर्वी और पश्चिमी सुरठ, कुकुर > sus, ae , 

सुरठ, कुकुर, अपरांत, | आकरावंती, अनूप, अपरांत, अनूप, | मूलक, वदभ और 

अनूप, विदभ, आकर aat सुराष्ट्र, A, मरु, | आकर और दकन के अन्य भाग 

और अव॑ति, पर्वत faw, | कच्छ, सिधुसोवीर, कुकुर, | अबंति 

aac, पारिचात, सह्य, | अपरांत, निपाद और अन्य 

कण्हगिरि, मच, प्रदेश 

सिरितन, मलय, महिद, 


सेतगिरि और चकोर 


इस प्रकार की योजना के समाधान के लिए दो रास्ते हैं। एक तो यह कि यह माना 
जाए कि ये तिथियां शक संवत की नहीं हैं । यह स्थापना रखी भी गई है और हम शीघ्र इस पर 
विचार भी करेगे। दूसरा समाधान यह है कि यह माना जाए कि गौतमीपुत्र सातकणि और 
उसके पुत्र वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावि ने संयुक्त रूप में राज्य किया होगा । बहुत पहले सर रा० गो० 
भंडारकर ने यह स्थापना रखी थी, बाद में डा० Fo रा० भंडारकर ने इसका समर्थन कर इसे 


1914 और 1918 में दुहराया भी 12 
सार गौतमीपुत्र की अंतिम तिथि 130 Fo (124ई + P= गौतमीपुत्र का 18वां वर्ष 
रुद्रदामन के अंधौ अभिलेख की तिथि है। यदि टालेमी का यह 


J 


समकालीन 


कथन कि 


संयुक्त राज्य आवश्यक हैं अपितु गौतमीपुत्र और पुलुमावि के भी संपुक्त 


हैं। यह बात नोट कर लेने के बाद हम दोनों भंडारकरों के 


so 
करते हैं ।?7 
ते ह्‌ । 


सिद्धांत 


t ato रंप्सन के समीकरण और अभिलेखों के प्रमाण के अनु- 


) है जो 
चष्टन और पुलुमावि 


थे, सही है--और किसी ने इस पर संदेह भी नहीं किया है--तो प्रो० रैप्सन की 


योजना में जिसका दृढ़ समर्थन भंडारकर पिता-पुत्र करते हैं, न केवल चष्टन और रुद्रदामन के 


राज्य जरूरी हो जाते 
की समीक्षा प्रारंभ 


हम पहले ही देख चुके हैं कि पुराणों में आंध्र राजाओं के कुल राज्यकाल के 


वारे में जो विसंगतियां हैं 
रखा था कि इसमें जो कम अवधि है वहे 
धानी थी और लंबी अवधि में उन सहायः 
धानी पेठन थी । वे धनकटक 
लेख Ho 2 में गोतमी बलश्री 
महाराजाओं की पहचान FAT: 
हैं । नासिक के अभिलेख do 3 


उनका समाधान करने के लिए सर रा० गो० 
आंध्रों की मुख्य शाखा की है जिनकी धनकटक 
क राजाओं के राज्यकाल भी शामिल हैं जिनकी राज- 
ग राज्य ने से पूर्व ही दिवंगत 


N CS 
हो चुके थे 


का महाराज की माता और महाराज की दाः 


में गौतमीपुत्र सातर्काण 
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भंडारकर ने यह तर्क 
राजः 


। नासिक के अभि- 
दी कहा गया है। इन 
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इससे यह अनुमान होता है कि दोनों पिता-पुत्र एक ही साथ राज्य कर रहे थे। पिता की राज- 
धानी धनकटक थी जिसकी पहचान धरणिकोट से की गई हैं और पुत्र की राजधानी पैठत थी। 
भडारकर का तक है कि यदि देटा और पोता दोनों विभिन्त समयों में महाराज हुए होते तो 
गोतमी बलश्री का सम्मानार्थ कोई 'विशेष दावा' नही बनता था क्योंकि 'शासकर्वश की प्रत्येक 
रानी किसी राजा की माता और किसी राजा की दादी अवद्य होती है! 128 
प्रो० नीलकंठ शास्त्री का कथन है कि “सिक का अभिलेख सं ० 5 जिसकी तिथि 24 है 
अभिलेख सं० 4 की अगली कड़ी है जो गौतमीपुत्र के 24वें राज्यवर्ष का है । सं० 5 वाले 
अभिलेख में गोतमी बलश्री को 'जीबसुता' कहा गया है। इसका अर्थे यह हुआ कि उस समय 
उसका पुत्र जीवित था । कितु नासिक के अभिलेख सं० 2 के एक परिशिष्ट भाग में जो qa- 
मावि के उन्तीसवें वं का है एक ऐसे दान का उल्लेख है जिसका पण्य पिता को अमित है 
(पितुपनियो ) । जैसा कि सेनां ने बतलाया है 'ऐसा पुण्याप॑ण तो दिवंगत व्यक्तियों के लिए ही 
किया जाता है । 
सर भंडारकर का तर्क होगा कि “यदि यह तथ्य है कि जब गुफामंदिर का अर्पण हुआ 
तो उस समथ गोतमीपुत्र जीवित नथा और उस समय पलमावि का राज्य था, तो यह आशा 
हीं की जा सकती कि उसके लेख में “उस राजा की तो भूरि भूरि प्रशंसा की जाए जो उन्तीस 
वर्ष पहले मर चुका था और उस राजा के बारे में चुप्पी साध ली जाए जो उस समय राज्य कर 
रहा था। कितु इस संबंध में प्रो० नीलकंठ शास्त्री का कथन यह है कि पुलुमावि की 'प्रशस्ति 
के लेख में न होने के आधार पर इतने दूरगामी सिद़ांत का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता कि 
दोनो राजाओं ने साथ साथ राज्य किया ।* इससे भी अधिक तर्कसम्मत प्रमाण यह है कि यदि 
यह सच है कि उस समय गोतमी बलश्री का पुत्र जीवित था जिसकी उसके बेटे ने इतने विस्तार 
प्रशंसा को है तो फिर गोतमी वलश्री ने क्यों इस लेख की तिथि अपने पुत्र के राज्यवर्ष में 
नहीं दी ? ये लेख एक ही स्थान के ही नहीं बल्कि एक ही 'लेण' के है। श्री हरिचरण घोष के 
शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह बड़े आश्चर्य की वात है कि जिन राजाओं के संयुक्त राज्य 
को कल्पना की गई है उनके नाम कहीं साथ साथ नही मिलते ।! इसका खलासा प्रो० दुब्नील के 
इस कथन से हो सकता है “कि मंदिर का काम गौतमीपूत्र के आदेश से शुरू हुआ था और 
यह लेख “उसकी शोकसंतप्त माता का अपने बेटे की मुत्यु के बारे में शोकोद्गार है।' रानी की 
गुफा में रहने वाले भिक्षुओं के जीवन यापन के लिए पुलुमावि की चिता से भी इसी बात की 
पुष्टि होती है कि उस समय अकेले वट (पुलुमावि) ही राज्य कर रहा था। 
अभी एक और तर्क पर विचार करना शेष रह जाता है । जिसका डा० भंडारकर ने 
नासिक के अभिलेखों से अनुमान किया है। नासिक सं० 5 में गौतमीपुत्र और उसकी माता के 
नाम से एक आदेश अंकित है। आदेश यह है 'हमने यहां तिरण्डगिरि पर पहले इस लेण के 
निवासियों को. कखड़ी गांवों में एक खेत दान दिया था।' लेख 24 वें वर्ष का है। राजमाता ने 
यही लेण इसी गिरि के भिक्षुओं को पुलुमावि के उन्तीसवें व्ष में दान में दी थी । अवश्य ही यह 
दान के पूर्व के क्षेत्र दान से पहले दिया गया होगा । यदि गोतमी इस दूसरे लेख के समय 'जीव- 
सुता' थी तो क्या उससे छ: वर्ष पूर्वं जब पृलुमावि के उन्तीस्ें वर्ष में वह मूल दान दिया गया 
था तो उस समय उसका बेटा जीवित रहा होगा ? Sto भंडारकर एक कदम और आगे बढ़कर 
हते हैं कि नासिक सं० 5 का लेख जो 24 वें वषं का है जो गौतमीपुत्र के एक दान का लेख है 
वह गौतमीपूत्र के राज्यकाल का न होकर पुलुमावि के राज्यकाल का है | किलु जैसा Sto नील- 
कंठ शास्त्री का कथन है कि इस तर्क का उत्तर पुरातत्व और वास्तुशास्त्र के सूक्ष्म अध्ययन से 
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दिया जाएगा। इसका बड़ा विद्वतापूण विवेचन प्रो० राखाल दास बनर्जी ने किया है।* वे 
कहते हैं : 
“वह गुफा जिसे लेख सं० 5 में 'आम्ह धम दाने लेणे' का नाम गौतमीपुत्र सातकर्णि ने 
दिया है वस्तुत: इस समय की गुफा सं ० 3 नहीं है। जिस गुफा के fag mgr गया है उसका 
दान पुलुमावि के 19 वें वर्ष में नहीं किया गया ar लेख सं० 4 और 5 में गौतमीपुत्र के 
जिन भूमिदानों का उल्लेख है वे बड़ी गुफा जिसका निर्माण उसकी माता ने कराया था (आज 
की लेण सं० 3) के भिक्षुओं के लिए न थे बल्कि वे लेण सं० 3 के उत्तर पुर्वं किनारे पर वनी 
छोटी गुफा के भिक्षुओं के लिए थे जिन्हें लेख सं ० 4 में तेकिरसि भिक्षु कहा गया है 1’3! 
गौतमीपुत्र के 18 वें वर्ष में बड़े पेमाने पर गुहावास के निर्माण की योजना बनी कितु 
उसका एक भाग ही पुरा हो पाया । छः साल वाद जव उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था तो 
उसकी माता ने यह कार्य अपने उपर ले लिया । इस कार्य में काफी समय लग गया और यह 
कहीं पुलुमावि के 19 वें वर्ष में जाकर पुरा gar | फिर उसका महान लेख Fo 2 लिखा गया । 
उसमें इस प्रकार इस बात का खुलासा हो जाता है कि लेख में गौतमीपुत्र के कार्यों की विशद 
प्रशस्ति क्यों है और इसकी तिथि पुलुमावि के 19वें वर्ष में क्यों दी गई है। प्रो० नीलकंठ शास्त्री 
ने नासिक के लेखों की तिथि के आधार पर बड़ी सारगभित व्याख्या की है। लेखों में जहां भी 
तिथियां अंत में आई हैं वहां राजादेश के प्रारंभ में 'आनपयति' शब्द आया है। इसके विपरीत 
उन सभी लेखों में जिनकी तिथियां प्रारंभ में दी गई हैं, आम नागरिकों के दान लिपिबद्ध हैं। 
अतः पहले प्रकार के लेख उन राजाओं के राज्यकाल के हैं जिन्होंने ये आदेश जारी किए थे: 
नासिक Ho 4 और 5 पर जो 18 और 24 की तिथियां हैं वे गौतमीपुत्र के राज्यवर्ष की a | 
“वे किसी भी तरह पुलुमावि की नहीं हो सकतीं ।”* पुलुमावि ने यथासमय अपने पिता का 
राज्य पाया होगा। 

mi के कालक्रम के बारे में Sto रैप्सन ने जो व्यवस्था सुभाई है उसमें गोतमीपूत्र 
और पुलुमावि के संयुक्त राज्य की प्राक्कल्पना जरूरी है। यदि यह प्राक्कल्पना किराधार सिद्ध 
हो गई तो स्वाभाविक प्रशन यह उठता हैं कि आखिर उपभदात और अयम के लेखों की तिथियां 
किस संवत की हैं ? यदि वे शक संवत की नहीं हैं और उनसे उत्तर सातवाहनों के वारे में इतनी 
कम सूचना मिलती है तो क्या इससे पूर्व के सातवाहन इतिहास के अध्ययन में उनका कोई र 

महत्व है ? 

„ जनरल कनिषम ने बहुत पहले सुाया था कि नहपान की तिथियां विक्रम संचत की हैं। 
TT N AE Nae 2 szw है । फिर TAT और चष्टन के 
Tor ee रंप्सन को स्वीकार्य नहीं है ।* वे नहपान के पूर्व- 
nau र्‌ am आधार पर उसे एजीज के समय के काफी नजदीक रखते 

८्‌। रप्सन नहपान की तिथि को शक संवत की मानते हैं इसलिए उनके सामने नट्ट 

AAR से काफी वाद में रखने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता । किः के Md 
यह सिद्ध होता है कि रैप्सन के कालक्रम के समर्थक नहपान और ae ee ae 
at alte वह हुरी वास्तव में उससे बहुत कम है। प्रो० राखालदास बनर्ज Fae: 
मत है कि उषभदात के लेख मथुरा के शोडास के संवत 72 के लेख से पहले के हैं 138 कु F 
इतने पहले के हैं कि 'रुद्रदामन को नहपान से सिर्फ 26 वर्ष पीछे रख PUNE हु SESTRI 
भारतीय पुरालिपि शास्त्र' में जो कुछ कहा है उससे To बनर्जी के PESE SU RRRA] 
उनके मतानुसार जब कि गिरनार 'प्रशस्ति' की लिपि परवर्ती Se CRG a 
दक्षिणी लिपि से मिलती-जुलती 
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है, नासिक के उपभदात के लेख में 'दक्षिणी लिपि की विशिष्टताओं के चिल्ल एकदम धुंधले हैं 
या उनका नितांत अभाव है।' इतना ही नहीं उषभदात के लेख की लिपि गौतमीपुत्र या पुलु- 
मावि के लेखों की लिपि से aga मिलती जुलती' है ।* कितु प्रो नीलकंठ शास्त्री का कथन है 
कि 'यह समानता अप्रत्याशित नहीं है क्प्रोंकि उस क्षेत्र में सातवाहनों से पूर्वं खखरातों का शासन 
at इसलिए उनकी दृष्टि से उषभदात की तिथि शोडास की तिथि अर्थात वर्ष 72 के आस- 
पास मानने में कोई कठिनाई नहीं है | 

जोगलथंवी में नहपान के जो सिक्के मिले हैं उनसे इस उपस्थापना का निड्चित रूप सें 
समर्थन होता है। पाथियनों और मथुरा क्षत्रपों हगान और हंगामश के सिक्कों की भांति नहपान 
के सिक्क्रों पर भी तीर और बज्र के चिह्न अंकित हैं । मथुरा के इन क्षत्रयों और शोडास के बीच 
सिर्फ एक पीढ़ी अर्थात राजवूल का अंतर है जो शोडास (संवत्‌ 72) का पिता था। इसलिए 
विसेंट स्मिथ मथुरा के क्षत्रपों और जुन्तार के परिचिमी क्षत्रपों के बीच निश्चित संबंध मानते 
हैं ।४ नहपान के सिक्के की भाषालिपियों के सूक्ष्म अध्ययन के उपरांत फादर स्कांट ने कहा है 
कि “ब्यूहलर के फलकों में ई० Jo 350 से 350 $o तक की ब्राह्मी लिपि के नमूने fac zi” 
हमारे सिक्कों के अक्षर इस कालावधि के मध्य के हैं।” यदि नहपान को तिथि विक्रम संवत्‌ की 
हैं तो उसका समय भी यही होगा | नहंपान स्पष्ट ही चष्टन से पहले हुआ था। यदि इसके लिए 
और तर्क की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति प्रो० दुब्रील ने कर दी है 1 उनका कहना है कि 
नहपान के वास्तुक निर्माण काफी पुराने हैं। “नासिक और काले में नहपान के निर्माणों की 
वास्तुगत विशेषताएं उन्हें सूची के 'तारणों' की समकालीन वतलाती है।' सर जान मार्शल ने 
इन्हें ई० Yo पहली शताब्दी के उत्तरार्थे में रखा है।* फर्गसन और बर्गेस का विश्वास था कि वह 
नासिक में नहपान ने जो बड़ा सा कक्ष बनवाया था वह॒ भी उसी समय का है I प्रो० स्टेन 
कोनों ने शोडास के 72 वर्ष को विक्रम संवत कहा है,” Ato शास्त्री कनिघम के सुझाव के समर्थक 
हैं क्योंकि उनकी राय में 'इससे सभी प्रमाणों का सबसे अच्छी तरह से तालमेल बैठ जाता है और 
इससे. सातवाहनों और उनके विदेशी शत्रुओं की कहानी भी समक में आ जाती है 77 
श्री वी० एस० बाखले ने भी ऐसे ही तर्क दिए हैं 1११ वे नहपान की सबसे प्राचीन तिथि ई० Jo 
17 रखते हैं और क्षत्रपों द्वारा महाराष्ट्र की विजय का समय So Fo 25 और 20 के बीच रखते 
हैं । कनिघम और प्रो० नीलकंठ शास्त्री की भांति वाखले भी नहपान की तिथि उसी संवत की 
मानते हैं जिसका प्रारंभ ई० Go 58 में हुआ था। कितु उनकी राय में एजीज प्रथम इसका 
प्रवेक था एजीज संवत हो या विक्रम संवत, इसके निष्कर्ष तो स्पष्ट दीखते हैं | यदि रुद्रदामन 
के अंधौ और गिरनार की 52 और 72 की तिथियां शक संवत की है और यदि गौतमीपुत्र और 
पुलुमावि की संयुक्त राज्य की कल्पना अग्राह्य है तो नहपान और चष्टन की तिथियां उसी संवत 
की नहीं हो सकतीं ।!* 

श्री हरिचरण घोष ने भी इस बात का पूर्णतः समर्थन किया है कि र॑प्सन के कालक्रम 
को स्वीकार करने में इतनी उलभने हैं कि वे सुलभाई नहीं जा सकतीं ।*९ fag वह यह मानने 
को तैयार नहीं कि नहपान की मृत्यु और गौतमीपुत्र की खखरातों पर विजय के बीच काफी 
समय गुजर चुका था । अतः उनकी राय में नहपान की तिथियों को विक्रम संवत की तिथियां 
मानने में इतनी कठिनाइयां आएंगी कि किसी भी उपस्थापना में उनका समाधान संभव न हो 
सकेगा | 

इस तथाकथित कठिनाई को सुलझाने में उन्होंने इस काल के लिए 'पेरिप्लस आफ 
एरिथ्ध्रियन सी' को प्रमाण माना है। विभिन्त विद्वानों ने इस ग्रंथ के निर्माण के विभिन्त काल 
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ब्रतलाए हैं। मै किक्रंडल इसे 80-89 ई०, केनेडी (ज०रा०ए०सो० (ONS gol 12) SARA 
ई०, शाफ 60६० की रचना बतलाते हैं जबकि घोष यह मानते हैं कि यह ग्रंथ 90 ६० हक 
हुआ था। उनके तकं ये हैं: (1) 'पेरिप्लस' एक समसामयिक राजा मेलिचाज का उल्लेख 
करता है जो नेवेती का राजा था। (2) ट्राजन ने यह राज्य 106 ई० में जीत लिया vl 5 (3) 
fang उल्लिखित राजा मलिकु तृतीय रहा होगा रहा होगा जिसने तीस से अधिक वर्षो कक 
ई० से 70 ई० के बीच राज्य किया था, (4) नेबेती के अभिलेखों की श्रुंखला एकाएक 95 ई० 
के आसपास समाप्त हो जाती है | इसलिए 'पेरिप्लस' 95 ई० से पहले अर्थात 90 ई० के आस- 
पास पूर्ण हो चुका होगा । 

पर यह भी विचित्र दलील है। यदि 'पेरिप्लस' का मलिचाज सचमुच मलिकु तृतीय है 

जैसा कि स्वयं श्री घोष कहते हैं तो 'पेरिप्लस' की रचना उसके जीवनकाल में ही होनी चाहिए । 
उसका शासनकाल 39 से 70 ई० के बीच था । चूंकि श्री घोष इसकी रचना 90 ई० के आसपास 
रखते हैं और इसके आधार पर यह तक देते हैं कि 'नहपान 90 ई० के पहले कभी गही पर बैठा', 
तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उनकी दृष्टि में नहपान का शासन काल 90 Fo तक है 
सकता है। उन्होंने खोज की है कि 'पेरिप्लस' में स्पष्ट लिखा है कि उस समथ नहपान राज्य कर 
रहा था। फिर तो उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं रह जाता 1! fag वे ऐसा न कर नहपान 
का राज्य 70 ई० में ही समाप्त कर देते हैं 1 'क्षहवरातों की "राजय 96 ई० के आसपास हुई 
थी । fag नहपान ने उससे कुछ साल पहले राज्य किया था और उसके शासन का अंत 70 Fo 
के आसपास हुआ था।' और भी, 'गौतमीपुत्र ने स्वयं नहपान को नहीं हराया था। विजित 
क्षत्रप उसका कोई उत्तराधिकारी, संभवतः उसका दामाद उपभदात aT घोष महाशथ की 
कठिनाई स्पष्ट है। यदि वे नहपान की तिथि 70ई० के वाद रखते तो फिर वे नहपान के सिक्‍तों 
पर की घिसावट जिसे फादर स्काट ने लक्षित किया था उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत कर 
पाते। यह घिसावट गौतमीपुत्र की पुनर्छाप से पहले और बाद दोनों की है। 

'पेरिप्लस' का इस काल के इतिहासनिर्धारण में क्या महत्व है इस संबंध में कुछ कहना 
आवश्यक है। मंबरोज (मै क्क्रिंडल) या नंवनस (शाफ) की सही पहचान अब्बे ब्यावर ने पश्चिम 
क्षत्रप नहपान से की है 1 कितु 'पेरिप्लस' का मतलव राजा नहपान से उतना नहीं जितना उसके 
राज्य से था । इसमें रि लखा है 'वरचा की खाड़ी से परे वेरीगाजा की खाड़ी और एरियका के देश 
का समुद्री तट है जहां से नवनस का राज्य' और शेष भारत 'शुरू होता” है' इस देश का महा- 
नगर मिन्तगर है? जहां से काफी कपड़ा वेरीगाजा तक आता है।% “अनुच्छेद 48' बेरीगाजा 
का उल्लेख करते हुए आगे कहता है 'यहां से देश में भीतर की ओर और पूर्व में 'ओजीने का 
शहर हैं जो पहले एक राजा की राजधानी था।' इससे विदित होगा कि इसमें इस प्रदेश के 
किसी आजा का, खासकर नहपान का तो कोई उल्लेख ही नहीं है । इसकी तुलना में 'पेरिप्लस' का 
ही नेवेती के राजा का वर्णन देखिए : 'अब वेरेनिस की वाई ओर एक अन्य बंदरगाह और दुर्ग है 
जिसका नाम ह्वाइट विलेज है, जहां से एक सड़क पेट्रा को जाती है जो 'नेवेती के राजा मेलियाज 
के अधीन all इसका अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। 'पेरिप्लस' की जब सन 60 
ई० में रचना हुई तो उससे पहले ही नहपान मर चुका था। पर ie इतना प्रसिद्ध राजा था कि 
लोग उसी के नाम से राज्य का उल्लेख करते थे। यह भी प्रमाण से fam होचका है कि उः 
मृत्यु के काफी बाद तक उसके उत्तराधिकारी उसी के नाम के सिक्के लि a n el 
'पेरिप्लस' के लेखक को वह प्रदेश हान के राज्य के रुप में जात गलते रहे । इसलिए 
कोई वात नहीं | शात हुआ तो इसमें आइचर्य की 
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पिरिप्लस' में जो भौगोलिक नाम आए हैं उनके आधार पर श्री घोष ने नहेपान के राज्य 
की सीमा निर्धारित की है । इसमें पँठन और तगर को भी शामिल माना है? जहां वेरीगाजा से 
पहुँचने में क्रमशः वीस और तीस दिन लगते थे ।”” fag उनका यह अनुमान बेलुका है जिसका 
समर्थन इस ग्रंथ के किसी भी अंश से नहीं होता | नंबनस के राज्य का वर्णन कर, जिसकी मुख्य 
मंडी वेरीगाजा थी 'पेरिप्लस' का लेखक वेरीगाजा से पूरब के प्रदेशों' के वारे में लिखता है। 
इस भीतरी भाग को वह दचिनावेडीज कहता है । यह समुद्र तट से शुरू होकर पूरब को जाता 
है, इसमें “अनेक मरु प्रदेश और महापर्वत हैं" “और अनेक घनी आबादी वाले 'राष्ट्र' हैं जो गंगा 
तक चले गए हैं ।” फिर वह उस बहुत बड़े व्यापार का उल्लेख करता है जो पैठन और तगर से 
वेरीगाजा के जरिए होता था । ये नगर दचिनावेडीज के पण्यनगर थे | यह वात “विशेष महत्व 
की है।' इन नगरों से चलकर कोई 'विशाल भूभाग से होकर बिना सड़कों के सहारे नहीं पहुंच 
सकता था ।' समुद्री तट पर वेरीगाजा के अतिरिक्त दूसरे बंदरगाह भी थे जैसे 'सुपारा और 
कैलियना' | किलु कैलियना 'जेठे सरगनस के समय में वैध मंडी वना, जबसे यह बंदरगाह सेंड- 
रीज के आधिपत्य में आया है काफी अवरुद्ध हो गया है और यूनानी जहाज जो यहां लंगर डालते 
हैं उन्हें यदि संयोग हुआ तो गारद के अधीन वेरीगाजा भेजना पड़ता है! |” “इन दोनों सरगनसों 
या सातकाणियों की पहचान के वारे में काफी विवाद है । इनमें संडरीज निश्चय ही बाद का राजा 
था।' संभवतः यह 'मत्स्यपुराण' को सूची का 20वां राजा अर्थात सुंदर स्वातिकर्ण था । 'मत्स्य' 
के अनुसार उसने सिर्फ एक साल राज्य किया था। सेंडरीज अर्थात सुंदर स्वातिकर्ण के शासन 
काल में क्षत्रप पूरे पश्चिम समुद्र तक पर फैल गए होंगे जिसमें नासिक, कारले और जुन्तार के 
जिले शामिल थे। सुंदर के राज्यारोहण के आध साल के भीतर ही सिवस्वाति सातवाहनों का 
राजा हुआ | उसने 28 वर्ष तक राज्य किया था | यह इस बात का प्रमाण है कि उसने सातवाहन 
शक्ति को स्थिरता प्रदान को थी। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसने कल्याण के 
बंदरगाह को फिर से खोल दिया था। 'पेरिप्लस' से बड़े काम की यह सूचना मिलती है कि 
सातवाहनों की सीमा से परे कौन सी शक्तियां काम कर रही थीं। यह स्थिति 60ई० तक बनी 
रही जब 'पेरिप्लस' को रचना हुई । हो सकता है कि 80 ई० तक यही स्थिति चलती रही हो 
जब गौतमीपृत्र सातर्काण ने 80 ई ० में सहसा आक्रमण कर खखरातों (क्षहरातों) से वह प्रदेश 
पुनः जीत लिया । यह घटना इसके राज्य के 18वें वर्ष की है। गौतमीपुत्र 62 So में गद्दी पर 
बैठा AT | 

श्री हरिचरण घोष ने उत्तर आंध्र युग का कालक्रम नहपान के राज्यवर्षो और उनके 
संवत के निर्धारण के बिना स्वतंत्र रूप से निश्चित करने का प्रयत्न किया है। अपरांत प्रदेश के 
इतिहास के अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक नया समीकरण सुझाया है जिस पर आदर के 
साथ विचार करने की आवश्यकता है । इस समीकरण में कुछ समाधान 'पुराणों और अभि- 
लेखों के प्रमाण के कारण करने होंगे कितु हम यह देखेंगे कि उनका समीकरण र॑ प्सन की अपेक्षा 
अधिक ग्राह्य है। 

नया समीकरण यह है : “श्रीयज्ञ का 16वां वर्षन-ख == 153 ई०।' इसका स्पष्टीकरण 
यह है कि श्रीयज्ञ (या यज्ञश्री) का अपने 16वें वर्ष तक अपरांत पर अधिकार था । यह अनुमान 
उसके काण्हेरी के लेख से होता है। जो संभवतः उसी प्रदेश में था । वर्ष 72-150 Fo की 
गिरनार की 'प्रशस्ति” में इस प्रदेश का एक भाग रुद्रदामन के अधिकार में बतलाया गया है। 
अतः AAA ने अपने 16वें वर्ष के बाद कभी यह भाग खोया होगा | अर्थात उसने यह भाग वर्ष 
16-a में खोया होगा (उनकी राय में ख का मान 10 वर्ष से अधिक नहीं है) । अब श्री घोष 
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की दलील है कि गिरनार लेख की वर्ष 72 की तिथि ag हैं जिसमें सुदर्शन कील का जीर्णोद्धार 


हुआ था। कितु यह लेख उसके बाद खोदा गया, यानी 75 के आसपास; जैसा कि 'लेख की ही 
सूक्ष्म परीक्षा से प्रकट है।' श्री घोष का कथन है कि 'जाहिंर हैं कि रुद्रदामन ने अपनी विजय 75 
अर्थात 153 ई० पूर्व पूर्ण कर ली थी।' अतः उनके समीकरण के अनुसार यज्ञ 137 a oe 
गही पर बैठा होगा। इसे और भी सरल करते हुए वह कहते हैं कि गौतमीपुत्र सातर्काण 77 ई० 
में गही पर बैठा था” न कि 106 ई० में जैसा कि रैप्सत के समीकरण से सिद्ध होता है । ok 
श्री हरिचरण घोष ने ऐसा कोई कारण नहीं बतलाया है कि गिरनार के अभिलेख की 
तिथि बाद में क्यों दी गई। वर्ष 72 (संभवतः शक संवत का) जो लेख में मिलता है इस लेख के 
लिखने की तिथि नहीं हो तो भी रुद्रदामन की 'प्रशस्ति' में उसके जो कार्यं बतलाए गए हैं वे उस 
वर्ष तक अवश्य पूरे हो चुके होंगे। अतः और कुछ हो या नहीं वर्ष 72 (= 150 ई) से पूर्व 
रुद्रदामन की विजये समाप्त हो गई होंगी, उससे वाद में नहीं इसलिए इस सूत्र में हम पहला 
संशोधन यह करेंगे । 
श्रीयज्ञ का 16वां वर्ष -ख= 150 $0; 
श्रीयज्ञ का पहला वर्ष +-ख = 134 Fo 
सन 77 ई० के बारे में भी इसी प्रकार के एक संशोधन की आवश्यकता है। इस सन में 
श्री घोष गौतमीपुत्र का राज्यारोहण मानते हैं । “मत्स्यपुराण' के अनुसार गौतमीपुत्र ने 21 वर्ष; 
पुलुमावि ने 28 वपं और शिवश्री और शिवस्कद में प्रत्येक ने 7 वर्ष राज्य किया था । इस प्रकार 
गौतमीपुत्र और यज्ञश्री के राज्यारोहणों के वीच 63 वर्ष का अंतर था । कितु जैसा कि अभिलेखों 
से विदित होता है कि गौतमीपुत्र 24 वर्ष तक राज्य करता रहा । अतः हमें यह अंतर तीन वर्ष 
बढ़ाकर 66 वर्ष करना होगा । अतः गौतमीपुत्र के राज्यारोहण की तिथि हमें इस प्रकार रखनी 
होगी : 
गौतमीपुत्र का प्रथम वर्ष=ई० (134 66) - ख = 68 fo -- ख़ 
; उपर्युक्त संशोधित समीकरण से स्पष्ट है कि गौतमीपुत्र के राज्यारोहण में 'ख' जोड़ देने 
से 68 ई० की तिथि मिलती है । इसमें 'ख' का मान अज्ञात है। हमने जिस कालक्रम का सुझाव 
' दिया है उसके अनुसार वह्‌ 62 ई० में गही पर बैठा था । इस प्रकार 'ख' का मान 6 वर्ष होता है 
( यह श्री हरिचरण जी के सुझाए मान से सिर्फ 4 कम है), तथापि, श्री घोष का यह संशोधित 
SAUER हमारे उस कालकम का पर्याप्त मात्रा में समर्थन करता है जो हेमने उत्तर सातवाहन 
राजाओं के लिए सुभाया है। 
7A कितु जब श्री घोष अपने समीकरण के समर्थन में टालेमी की रचना को पेश करते हैं तो 
ने है हैं यह सिद्ध करने की कठिनाई से बचा लेता है कि 'चष्टन और 
रुद्रदामत; तथा तमीपुत्र और पुलुमावि ने संयुक्त रूप में राज्य किए थे । रैप्सन के द्वारा 
निर्धारित namm मानने पर इस कठिनाई से बचना कठित है ।' कितु उन्होंने स्वयं जो 
ae es tom से वचकर नही i निकला जा सकता । वे टालेमी 
Oe E a o A आर पठन का पुलुमावि दोनों एक 
é oN 53 । 1केठु वे कहते हूँ कि उज्जैन टालेमी के 'लैरिके' का एक हिस्सा था जिसमें वेरी- 
गाजा और नासिक भी शामिल थे; और उनका यह कहना है कि चष्टन इन समस्त प्रदेशों 
स्वामी था और जब गौतमीपुत्र अपने राज्यारोहण के 18वें वर्ष में TE Re 
निकला तो उसने चष्टन और खखरातों से ये त one pr srs 
ग सभा प्रदेश जीत लिए थे; और यदि चष्टन कभी 
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नासिक और उसक आसपास के प्रदेश का सम्राट था तो वह गौतमीपुत्र की विजय से पूव, मान 
लें कि 90 ई० के आसपास ही रहा होगा । अपनी दलील के समर्थन में वे चष्टन के उन चांदी के 
सिक्कों का प्रमाण उपस्थित करते हैं जिनपर 'दैत्य' का चिह्न है जो आंध्रों के सिक्कों पर आमतौर 
पर मिलता है। चष्टन क्षत्रप और महाक्षत्रप दोनों था जबकि उसका बेटा जयदामन मात्र क्षत्रप 
था और उसके पौते रुद्रदामन ने स्वयं 'महाक्षत्रप का नाम अधिगत किया था' रैप्सन की भांति 
घोष भी मानते हैं कि यह अंतराल जिसमें कोई महाक्षत्रप न था "किसी पराजय की वजह से आया 
होगा ।” वह यह स्वीकार करते हैं कि 'जयदामन की तिथियां सही सही ज्ञात नहीं है । उनके 
मतानुसार 'वह सन 130 Fo के पहले हुआ होगा जबकि उसका पुत्र गद्दी पर बैठ चुका था। 
(मिला० अंधौ का अभिलेख) ...। यदि उसने और चष्टन ने क्रमशः बीस वीस साल राज्य किया 
होगा तो चष्टन सन 90 में उज्ज॑न का राजा हुआ SM | श्री घोष कं मतानुसार 95ई० H 
गौतमीपुत्र ने चष्टन को हराकर उज्जैनी पर अधिकार कर लिया AT | 

कितु ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि महाक्षत्रप होने के वाद चष्टन का तिरोभाव हुआ था । 
अंधौ के अभिलेख के अनुसार तो वह 130 ई० में जीवित था इस प्रकार उनको तकेंश्वृंखला में 
त्रुटी है। वे पुलुमावि को उसके पिता गौतमीपुत्र सातकाण का समकालीन शासक वना देते हैं। 
इस स्थिति को तो इससे पूर्व वह स्वयं ही अस्वीकृत कर चुके थे। 

टालेमी के भूगोल में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो घोष के संशोधित समीकरण के विरुद्ध 
हो । वल्कि उसमें तो इस नए समीकरण की पुष्टि के लिए काफी मसाला है । टालेमी अपने 
जीवनकाल में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था । कितु 'सच तो यह है कि इसके वारे में हमें सही 
सही कुछ भी ज्ञात नहीं है, सिवाय इसके कि as ईसा को दूसरी शताब्दी के मध्य के आसपास 
सिकंदरिया में रहता था जबकि वहां ऐंटोतियस पायस राज्य करता था और शायद वह इस 
राजा की मुत्यु के वाद भी जीवित था ।'* आम विश्वास यह है कि उसकी मृत्यु 161 ई० में हुई 
थी | सर रा० गो० भंडारकर उसके विवरणों की तिथि 132 ई० मानते हैं |” कितु उनके समथ 
तक अंधौ का लेख प्रकाश में नहीं आया था | श्री का० To जायसवाल के मतानुसार “उसके 
विवरण सन 127 से 151 ई० के बीच के हैं । उसके भूगोल की तिथि 150 ई० अर्थात जूनागढ़ के 
रुद्रदामन के लेख की तिथि से पहले की, संभवतः 130 ई० अर्थात अंधौ के लेखों की तिथि से भी 
पहले की होनी चाहिए, जब रुद्रदामन राज्य कर रहा था ।*! टालेमी को रुद्रदामन का शासक 
के रूप में पता न था कितु अब अंधौ के लेखों का पता मिल जाने पर हमें टालेमी के विवरण 
की तिथि 130 £o से और पीछे ठेलकर 110 Fo रखनी होगी । श्री बाखले का कथन है कि 
'टालेमी के मामले में 40 वर्ष के अंतर का कोई विशेष महत्व नहीं है।'""''ओलियंपियोडोरस 
कहता है कि जव सम 147 $o में टालेमी कैनोपा में था तो 40 वर्ष से भी ज्यादा समय से वह 
खगोल विषयक प्रेक्षण लिखता रहा था, इस प्रकार टालेमी की कृतियों का समय 104 से 147 
ई० के बीच में रखना होग़ा।'%% टालेमी के भूगोल का आधार आमतौर पर अन्य नाविकों के 
बिवरण हैं। विशेषकर उसने टायर के मै रिनोस के विवरणों को ATT ग्रंथ का आधार बनाया 
है । जैसा कि श्री एस० एन० मजूमदार ने लक्षित किया है कि टालेमी अपने ग्रंथ की प्रायः 
सभी सामग्री के लिए टायर के मै रिनोस का ऋणी है |” स्वयं टालेमी ने मैरिनोस के प्रति कृत- 
ज्ञता ज्ञापित की है। टालेमी ने मँ रिनोस के प्रेक्षणों की प्रशंसा की है। वह कहता है कि मैरिनोस 
प्रमादहीन और अध्यवसायी था तथा प्रमाणों की पुष्टि के लिए सदा तत्पर रहता था । कितु खेद 
है कि मैरिनोस का यह ग्रंथ अब लुप्त हो चुका है। पर हमें इतना पता है कि वह 120 ई० के 
आसपास हुआ था | अतः यदि हम यह कहें कि टालेमी के विवरण Fo 104 से Fo 120 के बीच 
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के हैं तो कोई हमें गलत नहीं कहेगा | गौतमीपुत्र की विजयों w = शक्ति K रोहित T 
हुई थी, त उसके बाद वह पुनः प्रतिष्ठित ही हुई | यह अविच्छिन्न रही होगी HAT नीच के 
हमारे काल क्रम से जाहिर होगा : 

गौतमीपुत्र सातकणि--62-86 ई० 

वािष्ठीपुत्र पुलुमावि-86-114 ई० 

शिवश्री सातकाग- 114-121 ई० 

शिवस्कंद--121-128 o 

यज्ञत्री सातर्काण--128-]57 ई ० 

हमारी तालिका के अनुसार 80 ई० में अवंति अपनी राजधानी उज्जैनी के साथ गौतमी- 
पुत्र के अधिकार में आई होगी | गौतमीपुत्र के राज्य का कुछ भाग कब निकल गया होगा, इसका 
सबसे पहला प्रमाण टालेमी से प्राप्त होता है । टालेमी के अनुसार जब पैठन का राजा पुलुमावि 
था चष्टन उज्जैनी में राज्य कर रहा था । टालेमी का यह विवरण 104 ई० से 120 Fo के आस- 
पास का है। कितु जैसा कि हमें पता है कि पुलुमावि की 114 ई० में मुत्यु हो चुकी थी । अतः 
जैसा कि टालेमी ने लिखा है चष्टन ने उज्जैन की विजय 114 ई० से पूर्वं की होगी । 
ध्यान देने की बात यह है कि गोतमी बलश्री का वह लेख जिसमें ag अपने दिवंगत पुत्र 

की अनुपम सफलताओं का गुणगान करती है उसके पोते इसी पुलुमावि के 19वें राज्यवर्ष 
अर्थात 105 ई० का है। अतः 105 ई० में सातवाहनों के साम्रज्य की कोई क्षति नहीं हुई थी 
क्योंकि पुत्र के शोक से माता का हृदय कितना ही संतप्त क्यों न रहा हो बह अपने पौत्र की 
भावनाओं का तिरस्कार नहीं कर सकती थी । यदि पुलुमावि पिता के साम्राज्य का कुछ भी अंश 
खो चुका होता तो फिर पिता की प्रशंसा में पुत्र का अपमान निहित था। अपने को 'महाराज 
माता' और 'महाराजपितामही' कहकर गर्व करनेवाली गोतमी बलश्री अपने पौत्र के प्रति 
असम्मान की दोषी नहीं बन सकती थी । अतः वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावि के 19वें वर्ष तक गौतमीपुत्र 
का राज्य अक्षुण्ण बना रहा | अतः चप्टन ने 105 ई० से । 14 ई० के बीच उज्जैनी को जीता 
होगा । वे टालेमी के कथनानुसार समकालीन अवश्य थे, पर यह काल दस साल से अधिक न 
रहा होगा । 
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गिरनार के afara का सातर्काण 


चष्टन ने सातवाहनों से राज्य छीनने की जिस प्रक्रिया का प्रारंभ किया था वह बराबर चलती 
रही | उनके आक्रमण बढ़ते ही गए | सन 150 ई० में उसका पोता रुद्रदामन इस वात का दावा 
करता है कि उसने दक्षिणापथपति सातकाणि को दो-दो वार निर्व्याज हराकर भी उससे अविदूर 
संबंध होने के कारण उसके शरीर को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाकर छोड़ देते का यश 
अजित किया था । यह सातकाणि सिर्फ गौतमीपुत्र यज्ञश्री सातर्काण हो सकता है जिसने सन 128 
से 157ई० तक राज्य किया था । कितु इन दोतों के बीच 'अविदूर' संबंध क्या था, इसे स्पष्ट 
नहीं किया गया है। कितु यह तो निविवाद है कि यह संबंध वैवाहिक था जिसका उल्लेख 
काण्हेरी के एक अभिलेख में आया है।! इस लेख में वाशिष्ठीपुत्र सातर्काण की 'देवी' के अंतरंग 
मंत्री सतेरुक द्वारा दिए गए एक जलकुंड के दान का उल्लेख है । इस 'देवी' को कईमक राजवंश 
में उत्पन्न 'महाक्षत्रप' eal कन्या वतलाया गया Sl यह Vw है। काण्हेरी के 
अभिलेख के अक्षर गिरनार के अभिलेख के अक्षरों के gag प्रतिरूप हैं। अतः sax और 
अन्य विद्वानों ने इस रुद्र की पहचान रुद्रदामन से की है ।? 
कितु काण्हेरी का यह वाशिष्ठीपुत्र सातकाणि कौन था और यज्ञश्री सातकणि से उसके 
क्या संबंध थे, ये प्रश्‍न आसानी से नहीं सुलभाए जा सके हैं । प्रो० रैप्सन और स्मिथ ने उसकी 
पह्चान वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावि से की है जो ठीक नहीं है । इस वाशिष्ठीपुत्र ने अपने नाम के 
साथ कभी सातकणि जोड़ा हो इसका पता हमें नहीं है पुलुमावि ने अपने समकालीन चष्टन की 
परपोती से विवाह किया होगा इसकी संभावना नहीं है | यदि वह रुद्रदामन का दामाद होता तो 
उससे 'अबिदूर' संबंध की बात कैसी ? हम यहं तो मान ही सकते हैं कि अंतरंग मंत्री सतेरुक 
को अपने स्वामी का पता था | यह कँसे हो सकता है कि कहमकवंश कीं कन्या वाशिष्ठीपुत्र की 
पत्नी को अपने पति के नाम की पुरी-पूरी जानकारी न थी। 
अतः रुद्रदामन का दामाद वारिष्ठीपुत्र सातकणि पुलुमावि का कोई उत्तराधिकारी 
अथवा उसके वंश का कोई नजदीकी व्यक्ति रहा होगा । पंडित भगवानलाल इंद्रजी ने नानाघाट 
में एक अभिलेख की खोज की थी” जिसमें राजा का नाम 'चतरपनस' वाशिष्ठीपुत्र सातर्काण 
आया है । To भगवानलाल और व्यू हलर का विश्वास था कि यह सातर्काण ही काण्हेरी के लेख 
का सातकणि है जो रुद्रदामत का दामाद था। पंडितजी के मतानुसार सोपारा में यज्ञश्री का 
एक सिक्का मिला है जिस पर 'चतरपनस गौतमीपुतकुमारु सिरि सातर्काण' लेख अंकित है । 
उन्होने इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि चतरपन यज्ञश्री का पिता था | रेप्सत 
लेख के इस पाठ और उसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष दोनों को नहीं मानते।* जहां तक 
नानाघाट के लेख का प्रइन है वह यह मानते हैं कि 'इस लेख की लिपि के आधार पर पंडितजी 
ने इसे जिस काल में रखा है वह सही है कितु यह बतलाना असंभव है कि क्या यह चतरपन सात- 
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अज्ञात है।' प्रो० नीलकंठ शास्त्री मात यही iS 
पाए हैं कि गिरतार के लेख का सातकाणि 'पुलुमावि का उत्तराधिकारी ye a 2a a 
सकता है ।* कईमक राजा महाक्षत्रप CF की पुत्री का पति सा 3 
उत्तराधिकारी अर्थात वाशिष्ठीपुत्र ही हो a के लेख में रुद्रदामन जिस 

ऊपर जो कालक्रम सुभाया गया हूँ उससे स्पष्ट है तरम KTR 3 दसरा 
सातवाहन राजा को दो-दो बार हराने की बात FET है बह गौतमीपुत्र यज्ञश्री के गा 
कोई नहीं हो सकता | जाहिर है कि वह रुद्रदामन का दामाद न था | उसका दामाद तो वाशिष्टी- 
पुत्र था। गिरतार के लेख की तिथि 150 ई० है। यह यज्ञश्नी के राज्य के 16 tae F i 
पड़ती है । TENT राजकुमारी रुद्रदामत की कन्या का काण्हेरी के लेख के वाशिष्ठीपुत्र 2 p 
विवाह उससे पहले अर्थात 128+ 16= 144+-ख ई० में हुआ होगा ae उसके बाद ER 
दामन के हाथों यज्ञश्ली की पराजय और उसके मोक्ष की घटता हुई हौगी। TF बाशिएटीउत 
चंद्रसाति तो निश्चय ही एक उत्तरकालीन राजा था। यज्ञश्री के उत्तराधिकारियों मे उसका 
दूसरा स्थान था | an Aas 
` जौतमीपुत्र के उत्तराविकारियों में यज्ञश्वी सातकणि के पूर्ववर्ती राजाओं के बारे 
पुराणों में सिर्फ दो नामों का उल्लेख है। वे हैं शिवश्री और शिवस्कंद । इनमें से शिवश्री क तो 
अभिलेख और सिक्के दोनों मिले हैं कितु शिवस्कंद के वारे में कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिलता । 
यह कोई आइचय की वात नहीं क्योंकि अधिकांश सातवाहन राजाओं के बारे में यही हाल है। 
कितु इसमें उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जाता 1° बाखले ने नानाघाट के लेख में चतरपन 
वाशिष्ठीपुत्र सातकाणि के बारे में भी यही दलील दी है। यह लेख उसके 13 वें वर्ष का है। 
उनका कहना है कि (पुराणों ने संभवत: इस राजा का उल्लेख इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि 
उसका शासन पश्चिम भारत में सीमित था ।' बाखले के मतानुसार, शिवश्री सिर्फ आंध्र देश का 
राजा था। काण्हेरी के वाशिष्ठीपुत्र सातकणि से उसका नाम काफी fart है। वाशिष्टीपुत्र 
सातरकाणि नाम तो काण्हेरी के लेख के नाम से नितांत अलग है। यज्ञश्च पुलुमावि के तुरंत 
बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठा था । उसने पूर्वी प्रदेशों के लिए एक उपराजा 
नियुक्त किया था। वह उपराजा संभवतः शिवश्री था। शिवश्री और शिवस्कंद नाम एक जैसे 
हैं। उन दोनों ने पुराणों के अनुसार कुल मिलाकर 14 वषं राज्य किया था। यही काल 
वाशिष्टीपुत्र सात्काण का रखना होगा जिसका नानाघाट का लेख उसके राज्य के 16 वें वर्ष 
का है । सिक्कों पर अंकित शिवश्री नाम के एक ही राजा के पुराणों ने दो नाम दिए हैं। पुराणों 
में सिर्फ उपराजा का नाम दिया गया है जो आंध्रदेश का शासक था । उनमें असली राजा का 
नाम नहीं दिया जो महाराष्ट्र का शासक था क्योंकि आंध्रदेश मगध के नजदीक पड़ता था जहां 
'पुराणों' की रचना हुई थी । कितु वास्तविक राजा अर्थात वाशिष्ठीपुत्र सातर्काण ने क्षत्रपों के 
विरुद्ध इतनी महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी कि उसकी मृत्यु के वाद रुद्रदामन ने उसके उत्तरा- 
घिकारी यज्ञश्री को दो-दो बार युद्ध में हराकर और उससे उसके राज्य का पश्चिमी भाग छीन 
कर पुराना बदला चुकाया था।' 

अपनी कोई बात सिद्ध करने के लिए पुराणकारों पर अज्ञानता का दोष लगाना ठीक 
नहीं | यदि पुराणकारों ने काण्हेरी के लेख वाले वाशिष्ठीपुत्र सातर्काण का उल्लेख नहीं किया तो 
इसका कोई समुचित कारण रहा होगा । हम इसका उल्लेख करेंगे | कोई जरूरी नहीं कि काण्हेरी 
का सातकणि सातवाहन की वंशपरंपरा का ही हो। मैं Go भगवानलाल, डा० व्यूहलर और 
बाखले से सहमत हूं कि काण्हेरी का वाशिष्ठीपुत्र सातर्काण और नानाघाट के लेखों का चतरपन 


काण किसी ऐसे वंश का था जो अन्यथा 
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वाशिष्ठीपुत्र सातर्काण एक ही हैं। नानाघाट का लेख उसके तेरहवें वर्ष का है। मैं तो यह भी 
मानने को तैयार हूं कि काण्हेरी का सातर्काण उन प्रदेशों का स्वामी रहा होगा जहाँ ये लेख मिले 
हैं। पर उसने कब राज्य किया और किस हैसियत से, ये दोनों vet महत्वपूर्ण हैं और इनके 
उत्तर के परिणाम दूरगामी होंगे । एक बात निश्चित है और वह यह कि महाक्षत्रप रुद्रदामत के 
हाथों यज्ञश्री की पराजय के पहले रुद्रदामन और वाशिष्ठीपुत्र सातकाण विवाहसंबंध में बंध 
चुके थे क्योंकि वाशिष्ठीपुत्र सातर्काण यज्ञश्री की पराजय के बाद भी इत पर्चिमी प्रदेशों का 
शासक रहा था। 

कितु श्री वाखले का अनुमान यह है कि इस वाझिष्ठीपुत्र सातर्काण ने स्वतंत्र शासक के 
रूप में शासन किया और इसका राज्य इतना विस्तृत था कि उसने पूरब में अपने उपराजा की 
नियुक्ति जरूरी समझी थी । उनके मतानुसार 'पुराणों' का शिवश्री उसका उपराजा था । आशा 
है कि वाखले ने अपनी यह स्थापना पहले की इस स्थापना के विरुद्ध नहीं पेश की है जिसमें यह 
माना गया था कि सातवाहेनों की राजधानी पूरव में थी और वे पश्चिम में अपने उपराजाओं 
की नियुक्ति करते थे जिनकी राजधानी पैठन थी । जयदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि नहीं धारण 
की थी । वाखले इससे इस वाशिष्ठीपुत्र की शक्ति की महत्ता का अनुमान करते हैं। उनकी 
दलील है कि चष्टन उज्जैन, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का शासक था। “यह प्रदेश 
पुलुमावि का था जिसने उसे खो दिया था किंतु वह उसे पुनः नहीं जीत पाया था । उसके उत्तरा- 
शिकारी वाशिष्ठीपुत्र सातकणिने ये प्रदेश जीत लिए थे।' श्री बाखले ने यह अनुमान किया है 
कि वाशिष्ठीपुत्र सातर्काण ने ये प्रदेश जयदामन से जीते थे और जयदामन ने उससे बैवाहिक 
संबंध स्थापित करके उससे मेल कर लिया था 8 

श्री बाखले की यह दलील रैप्सन की दलील की ही भांति है, यद्यपि यह एक दूसरे संदर्भ 
में पेश की गई है। इसमें अंधौ के अभिलेखों के प्रमाण को अनदेखा कर दिया गया है। अंवौ के 
अभिलेख से विदित होता है कि चष्टन 130 ई० में जीवित था और अपने पोते रुद्रदामन के साथ 
संयुक्त रूप में शासन कर रहा था। बाखले ने इन राजाओं के लिए जो कालक्रम सुझाया है 
(चष्टन 86-110 Zo, जयदामन 110-125 Fo, रुद्रदामन 125-50 ई०) उसमें इस वात का 
ध्यान नहीं रखा गया है कि चष्टन के जीवनकाल में ही उसका पुत्र जयदामन मर चुका AT | 
इसलिए जयदामन के लिए विवाहसंबंध के जरिए मेल करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । इस बात 
का कोई प्रमाण नहीं है कि अपने समकालीन वाझिष्ठीपुत्र पुलुमावि के समय (86-114 ई० ) 
में चष्टन ने उज्जैन के राज्य के परे अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अतः इस संदिग्ध 
आधार पर कि चष्टन काठियावाइ और गुजरात का भी शासक था, इतना बड़ा महल खड़ा 
करना व्यर्थ प्रयास मात्र है | 

fag यदि हम अंधो के लेखों क प्रमाणो का उचित खूप से मुल्यांकन करें तो कठि- 
नाइयां दर हो जाएंगी | पुलुमावि के शासन के उत्तरार्धं में चष्टन ने उससे उज्जैन छीन लिया 
था | इसके कछ समय वाद ही सन 114 ई० में पुलुमावि की मृत्यु हो गई । उसके दो उत्तराधि- 
कारियों, शिवश्री और शिवस्कंद ने सात-सात साल की अल्पावधि तक राज्य किया। संभवत 
इन राजाओं में पराक्रम की कमी थी । सातवाहनों की गद्दी की इस स्थिति का लाभ उठाकर 
चष्टन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा | उसकी यह नीति काफी सफल रही जैसा कि 
अंधी में मिले उसके लेख से ही स्पष्ट है। चष्टन काफी बूढ़ा हो चला था | संभवतः सातवाहनों 
के विरुद्ध महिम में उसका स्थान उसके पुत्र जयदामन ने लिया । हो सकता है कि मालवा 
गजरात और काठियावाड़ के सातवाहन प्रदेशों में किसी संघषे में उसकी मृत्यु हो गई हो। 
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क्षत्रप मात्र था | जयदामन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुद्रदामन ने 
यों के द्वारा उज्जैन के साम्राज्य का विस्तार मालवा, 
' के रूप में हुआ 


अपनी मुत्यु के समथ वह 
पासा पलट दिया । उसने अपनी विजः 
- गजरात, काठियावाइ़ और कच्छ TH कर दिया | उसका स्वागत महाझेतर 
और वह अपने दादा चष्टन के साथ संयुक्त रूप में देश का शासन करने लगा | : 
सन 128 ई० के आसपास यज्ञश्री सातकणि सातवाहनों का राजा हुआ | काठियावाइ 
और गजरात में उसक सिक्के काफी संख्या में मिले अवश्य हैं, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
मे प्रदेश उसके राज्य में थे । कितु इतना निश्चित है कि उसके राज्य में लोग पर्याप्त समृद्धिशाली 
थे और उस समय दर-दर के प्रदेशों से उनका व्यापार होता था। वृद्ध चष्टन की सलाह पर, 
अथवा स्वयं अपनी बुद्धि से ही, रुद्रदामन ने सातवाहनों के घर में मेद पैदा करने की योजना 
बताई । उसने वाशिष्ठीपुत्र सातकणि से मित्रता स्थापित कर ली। वाशिष्ठीपुत्र सातकणि 
शिवश्री सातकाणि का भाई रहा होगा | हो सकता है कि उज्जैन के क्षत्रपों से हुए युद्धा म उसने 
काफी वीरता प्रदर्शित की हो किंतु उसके बाद जब यज्ञश्नी को सिंहासन मिला होगा तो उसे 
पश्चिम में अपनी अपेक्षाकृत महंत्वहीत स्थिति से निराशा हुई हो कितु सातवाहनों के पुराने 
शत्रु उज्जैन के क्षत्रपों के परिवार में विवाह करने के कारण वाशिष्टीपूत्र के लिए सिंहासन 
पाने के अवसर और क्षीण हो गए होंगे। यदि यह नानाघाट के लेख का वाशिष्ठीपूत्र ही ही तो 
उसके नाम के आगे 'चतरपन' शब्द से यही पता चलता है कि उस पर क्षत्रपों का रंग काफी 
गहरा चढ़ चुका था। वह सातवाहनों के वैध राजा का पद पाने क्री आशा नहीं कर सकता AT | 
वह कभी सातवाहनों का राजा हुआ भी नहीं | इसीलिए 'पुराणों' में उसके नाम का उल्लेख 
नहीं मिलता । काण्हेरी के अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि उसने क्षत्रपों के प्रभुत्व और प्रभाव 
के सामने अपने को समर्पित कर दिया था | सभी मानते हैं कि इस लेख की लिपि गिरनार की 
प्रशस्ति की gag प्रतिकृति है । 
गिरनार को प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है जबकि उस समय सर्वत्र प्राकृत का वर्चस्व 
था । कितु यह लेख भाषा की दृष्टि से प्राकृत के समुद्र में एक टापू के समान ही है। इसका एक 
दूसरा उदाहरण काण्हेरी का वाशिष्ठीपुत्र का लेख है। अंधौ के लेख की भाषा प्राकृत होने 
के कारण हम कह सकते हैं कि काण्हेरी का लेख उसके बाद का होगा । जब कुछ तैयारियां कर 
लेने के बाद रुद्रदामन ने सातवाहनों के विरुद्ध युद्ध किया होगा तो उस समय यज्ञश्री सातर्काण 
के राज्य का लगभग सोलहंवां साल चल रहा था । उसे दो-दो बार युद्ध में हराकर रुद्रदामन ने 
जब उससे उसके राज्य के पश्चिमी प्रदेश छीन लिए तो उस समय रुद्रदामन का दामाद--यह 
वाशिष्ठीपुत्र सातकण--उज्जैनी के एक सामंत की हैसियत से पश्चिम में राज्य कर रहा था। 
नानाघाट के लेख की तिथि, उसका तेरहवां वर्ष--उसके सद्यःप्राप्त शासन की अवधि का 
सुचक हो सकता è | 
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राजाओं की सातवाहन राजाओं सज्यकालावषा मे | निर्धारित 
क्रम संख्या के नाम Pe ee an काल 
bs, वायु — lo uo AS | लिया, त | स्वीकृत 
वायु मत्स्य ई०पु० 
1 1 सिमुक 23 23 23 271-248 
2 2 F = 18 18 248-230 
3 सातकर्णि (प्रथम) = 10 10 230-220 
4 पूर्णतित्संग — 18 18 220-202 
5 स्कंदस्तंभि — 18 18 202-184 
3 6 सातर्काण (द्वितीय) 56 56 56 184-128 
7 लंबोदर — 18 18 128-110 
4 8 अपीलक 12 12 12 110-98 
9 मेघस्वाति — 18 18 98-80 
10 स्वाति == 18 18 80-62 
11 स्कंदस्वाति — 7 7 62-55 
PE — 3 3 55-52 
13 कुंतलस्वाति — 8 8 52-44 
14 स्वातिकर्ण = 1 1 44-43 
5 15 पुलुमावि (प्रथम) 24 36 24 43-19 
6 16 गौ रकृष्ण 25 25 25ई०पू० 19-6 Şo 
7 17 हाल 1 5 l 6-7० 
8 18 मंदूलक 5 SRS 7-120 
9 19 पुरींद्रसेन 21 5 21 12-33 
10 20 सुंदर स्वातिकणि 1 1 1 33-349 
11 21 चकोर स्वातिकाण = 5 $ 34-348 0 
he 22 शिवस्वाति 28 28 28 34-62० 
13 23 गौतमीपुत्र सातर्काण 21 21 24 62-86% 0 
24 पुलुमावि (द्वितीय) = 28 28 86-1 [4६० 
25 शिवश्च —- 7 7 114-12 1६ ० 
26 शिवस्कंद — 7 121-128ई ० 
J4 27 यज्ञश्री 29 29 29 128-157ई ० 
15 23 विजय 6 6 6 157-163ई ७ 
16 29 चंद्रश्नी 3 10 3 163-1660 
1 W पुलुमावि (तृतीय) 7 7 8 166-174 
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संदर्भ 


iaro Fo Fo इं०', ४, पृं 78, सं० 11. 


इ, 994; ब्यू TA 
Ton E 'रु महाक्षत्रप रुद्रदामन और महाक्षत्रप रुद्रसिंह के लिए हो सकता है 


2. fag एस० सी० घोष के मतानुसार 
to हि० Tato’, 1931, पु० 122: 

3. 'ज० बा० ब्रा० Uo To सो० XV, 313. 

4. qatga, पैरा 50 और 72. 

5. 'ज० रा० Yo सो०', 1926, To 659. 

6. ‘To ato ब्रा० रा० To ate’, iii, 80. 

7. बही, पू० 79-84 ओर Jo 97-100. 

8. वही, Jo 82 और 89. s 

9. इस अध्याय में ada 'वायु' की राज्य-अर्वाधयों को 
गीतमीपत्न सातर्काण और पुलुमावि (तृतीय) के वा 
दूसरे मामलों में "मत्स्य? की सामग्री का उपयोग किय 
का राजनीतिक इतिहास” शीर्षक लेख का संदर्भ सं० 2. 


(यदि वे उपलब्ध रही हैं) स्वीकार किया गया है, सिर्फ 
रे में अभिले उ प्रमाणों के आधार पर अपवाद मिलेगा, 
1 गया है. कृष्ण के बारे में देखिए, 'सातवाहुनो 
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सातवाहनों का राजनीतिक इतिहास 


सातवाहन शासन का इतिहास लिखने में हमें अनिश्चित और विवादास्पद मूमि से गुजरना 
पड़ता है। उनका इतिहास प्रायः संभावनाओं का ब्यौरा हैं। सातवाहनों के इतिहास के लिए 
आधारसामग्री के रूप में हमें इक्के-दुक्के लेख या सिक्के उपलब्ध हैं, उलभनों से भरी उभरी 
प्रतिमाएं हैं और संदेहास्पद वास्तुक पंक्तियों हैं, ऐसी समकालीनता है जिस पर विवाद है, 
पुराणों के वर्णन हैं जिनकी पुष्टि दूसरे स्रोतों से नहीं होती, ऐसे लेख हैं जिनपर कोई तिथि नहीं 
या फिर तिथि है भी तो वह अपर्याप्त है, इन लेखों के क्रमनिर्धारण में पुरालिपिशास्त्र का ही 
सहारा है-संक्षेप में सामग्री का यही रूप हैं जिस पर सातवाहतों का इतिहास आधारित हो 
सकता है | 

आंध्रदेश में सातवाहनवंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सिमुक ने की थी। उसका 
इतिहास भी अनिश्चय से ढका है । 'पुराणों' के अनुसार उसने कण्वों का नाश किया था। कितु 
हम यह पहले ही बता चुके हैं कि 'पुराणों' का यह कथन स्वीकार्य नहीं है। उसका न तो कोई 
सिक्का मिला है, न कोई लेख ही । जहां तक किसी अभिलेख में उसके उल्लेख का प्रश्न है इसके 
लिए हमें नानाघाट के रानी नागनिका के एक लेख का आश्रय लेना पड़ता है जिसमें उसका जिक्र 
आया है । 

“पुराणों” में सिमुक को राजा कहा गया है । नानाघाट के लेख में भी उसे राय सिमुक 
कहा गया है। उसकी इस उपाधि मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ag किसी 
स्वतंत्र राज्य का स्वामी था । यह अभिलेख काफी बाद का है जब उसका एक वंशज सार्वभौम, 
राजा बन चुका था। पुराण अपने एक समकालीन राजवंश का इतिहास लिख रहे थे। यह वंश 
उस समय तक काफी प्राचीन हो चूका था जिसका राज्य अविच्छिन्न रूप में चलता आ रहा था | 
इस वंश का राज्य fo Jo तीसरी शाती से प्रारंभ हुआ था। इस वंश के राजाओं को अपनी 
प्राचीनता पर गर्व था जो स्वाभाविक ही था | यदि वंश के सभी शासक राजा थे तो पुराणों के 
लेखक इसके संस्थापक के बारे में यह कैसे लिख सकते थे कि वह राजा से कम था | 

सच तो यह है कि सिमुक ने किसी स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं की थी । वह यह भी 
नहीं जानता था कि वह किसी महान वंश का आदिपुरुष होनेवाला है । आंश्रों के पास प्राकार- 
युक्त तीस नगर थे। अतः वे शक्तिशाली सरदार अवश्य रहे होंगे। हो सकता है कि वे एक ही 
वंश के न होकर कई वंशों के सरदार रहें हों । बिदुसार ने उन्हें आसानी से मगध के अधीन कर 
लिया था। सिमुक ने संभवतः इन सभी परिवारों को पहली बार एकत्र किया होगा और उन्हें 
बाध्य किया होगा कि वे सम्मिलित रूप से उसे अपना एकमात्र नेता मानें । संभवतः ई०पू० 271 

के आसपास वह एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आया । इससे एक साल qa अशोक 
मौर्य का राज्यारोहण हुआ। यदि बौद्ध प्रमाणों पर विश्वास करें तो अशोक चार साल तक 
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उत्तराधिकार के घमासान युद्ध में फंसा रहा | RE E 
इस गृहयुद्ध के अपरिहायं परिणामस्वरूप उसने afar के विरुद्ध युद्ध किया क्योंकि 


वह अपने संभावित शत्रुओं और बागियों को भी आतंकित कर देना चाहता था। किछु कलिग 
का युद्ध जहां शक्तिप्रदर्शत की दृष्टि से नितांत सफल रहा, वहीं वह शांति के युग के श्रीगणेश 
का भी कारण बना। कुछ समय के लिए सिमुक और उसके साथियों को अपनी अत त 
स्थिति से संतुष्ट रहना पड़ा । अशोक ने अपने तेरहवें शिलालेख में आंध्रों की गणना 'हिंदराजों 
में की है । इस लेख में उनको पुइ्तैनी भोजों के वाद रखा गया है। यद्यपि अभी यह्‌ निश्चय 
करने का समय नहीं था कि आंध्रों का नेतृत्व सिमुक के परिवार में ही रहेगा या नहीं, तथापि 
अब आंध्र एक सूत्र में बंध चुके थे और सिमुक उनका नेता था । 
सिमुक के हाथ में 23 वर्षो तक शक्ति रही। जैन अनुश्षुतियों में इनके पहले राजा का 
नाम सातवाहन मिलता है। यदि ag सिमुक परवर्ती जैन अनुश्रुतियों में उल्लिखित प्रथम 
सातवाहन ही है! तो वह अपने शासन के प्रारंभिक वर्षो में जैनधर्म का पोषक रहा होगा। उसे 
अनेक जैन मंदिरों और चैत्यों के निर्माण का श्रेय दिया गया है। अनुश्रुतियों के अनुसार बाद में 
वह एक दुष्ट राजा बन गया था। अतः उसे सिहासन से हाथ धोना पड़ा और उसका वध कर 
दिया गया। 
सिमुक का उत्तराधिकारी उसका भाई कण्ह हुआ ।? वह ala की प्रभुता मानता रहा | 
उसके समय का नासिक का अभिलेख इस तथ्य को भलीभांति उजागर करता है ।* इसमें एक 
'महामात्र' द्वारा एक गुफा के पुननिर्माण का उल्लेख है जिस पर नासिक के श्रमणों का भार 
था । ये श्रमण प्रायः बौद्ध थे । अपने शासन के 18 वर्षों में 16 वर्ष तक कण्ह अशोक का सम- 
कालीन था । अतः अशोक के धम्म के प्रति निरंतर बढ़ते उत्साह से उसका प्रभावित होना 
अपरिहार्य था । इस गुफा की प्रेरणा अशोक की है जबकि शैली सातवाहन है 14 नासिक की 
सातवाहन गुफाओं में यह सबसे प्राचीन है प्रसंगतया इससे यह भी सिद्ध होता है कि नासिक 
सातवाहन राज्य के सबसे पश्चिम में था । अशोक की मृत्यु के वाद मगध की राजधानी में जो 
अस्थिरता आई, उससे कण्ह को मौर्यो की अधीनता का जुआ उतार फेंकने में सहायता मिली 
होगी | और उसने अपने अधीन प्रदेश को स्वतंत्र घोषित कर दिया होगा । 
अशोक की मृत्यु के करीब 6 साल वाद कण्ह की मृत्यु हुई और उसका बेटा सातकाणि 
(प्रथम) ई० Jo 230 में उसका उत्तराधिकारी हुआ। 'मत्स्यपुराण' में इस राजा का नाम 
मल्लकणि दिया है । सातवाहन वंश में इसका तीसरा स्थान है। इसने 10 वर्ष तक राज्य किया । 
उसके वाद पूर्णोत्संग और स्कंदस्तं भि में प्रत्येक ने अठारह्‌-अठारह साल तक राज्य किया | 
Ff Zo Jo 230 से 184 तक के 46 वर्षों के इन तीन राजाओं के काल में सातवाहनराज्य 
म काड Haq घटना नहीं हुई । इनकी सीमाओं से परे जो अस्थिरता आ गई थी उसके 
जाहा SE काल में इन्होने अपने राज्य में ही अपना अधिकार सुदृढ़ करने में अपनी सारी शक्ति 
लगाई होगी ताकि अशोक के उत्तराधिकारियों की वजह से जो खतरे उत्पन्न हो गए थे, उनकी 
आंच इनके राज्य पर न आन पाएं आंतरिक विग्रहों और युथीडेमोस के घराने के बैक्टियन 
Sal विदेशी आक्रमणों के कारण मगध साम्राज्य विघटित हो रहा था । राजकुमारों ने 
UR ae था । उज्जैन में संपति का राज्य था पाटलिपुत्र 
द्र i करन लगा था और वीरसेन गंधार में । Tet तक कि 
ई० Jo 206 में ही अंटियोकस ने सुभागसेन से एक नई संधि कर ली थी। यह सुभागसेन 
संभवतः वीरसेन के परिवार का था। यह्‌ घुसपैठ की शुरुआत थी, यद्यपि इस पर मित्रता का 
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परदा था | कितु So पू 200 से बैक्ट्रियनों (यूनानियों) के हमले शुरू हो गए | डेमेट्रियस, अपौ- 
लोडोटस और मेनांडर ने भारत में अपनी विजयों के द्वारा साम्राज्य बता लिए। यह साम्राज्य 
इस साम्राज्य से इतना समृद्ध और विस्तृत था कि जिसका सिकंदर ने भी कभी सपना न देखा 
था । इसमें हिदूकुश से परे के प्रदेश, काबुल की घाटी और पंजाब, सिंधु का डेल्टा और सुराष्ट्र 
का प्रदेश शामिल था।* इन यवन राजाओं के भारतीय राज्य की पूर्वी सीमा बरावर घटती-बढ़ती 
रहती थी । वे यमुना तक तो पहुंच ही चुके थे । शायद इसके पूरव में भी वे चले गए थे। उन्होंने 
कितने ही धावे किए | इनके धावे भी थोड़े-थोड़े समय बाद होते रहते थे। 'गार्गी संहिंता' के 
एक अध्याय का नाम 'युगपुराण' है । इसमें 'दुविक्रात यवनों' के पूर्वी हमलों का वर्णेन है। 
इन्होंने साकेत (अवध) और पांचाल देश अर्थात गंगा यमुना के दोआब को जीत लिया था और 
मथुरा में अपने को सुप्रतिष्ठित कर लिया था ।° पतंजलि ने लङ्‌ लकार (अनद्यतन भूत) 
के उदाहरण दिए हैं : 'अरुणत्‌ यवनाः साकेतम्‌, अरुणत्‌ यवनाः माध्यमिकाम्‌'-अर्यात, यवन 
साकेत को घेर रहे थे, यवन माध्यमिका को घेर रहे थे। इससे पता चलता है कि देश उस 
समय कितनी बिकट परिस्थतियों से गुजर रहा था।' स्वय पाटलिपुत्र के लिए खतरा पैदा हो 
गया था | 

इन भयंकर घटनाओं ने भीरु मौर्य राजा बृहद्रथ को भी सोचने के लिए वाध्य कर दिया 
था कि आखिर इन यवनों से कैसे निपटा जाए। उसने इस संबंध में अपने सैनिकों के निरीक्षण 
का आयोजन किया ताकि विदेशियों को देश से वाहर खदेडने का इंतजाम किया जाए । यह 
निरीक्षण ही उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। वस्तुतः उस समथ मगध को किसी सच्चे योद्धा की 
आवश्यकता थी | आखिर ई० Yo 185 में पुष्यमित्र शुंग के रूप में वह योद्धा उसे मिल गया जिसने 
राजा को मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया और शुंगवंश के राज्य की नींव डाली । 

पुष्यमित्र ने माध्यमिका पर यूनानियों के आक्रमण रोक दिए। उसने पाटलिपुत्र को 
आसन्त खतरों से सुरक्षित कर दिया और वह विदेशियों को देश से बाहर खदेड़ने के काम में 
जट गया । इस वीच उसे एक अप्रत्याशित दिशा से सहायता मिल गई। वे थे कलिंग के चेति। 
खारवेल के हाथीगुंफा के अभिलेख में उसके वीरतापूर्ण कार्यों का विवरण है। इसमें लिखा है कि 
उसने अपने शासन के आठवें वर्ष में यवन दिमित से युद्ध किया । इस बीच यवनों के ही देश में 
भयंकर युद्ध fos गए | यूथीडेमोस और यूक्रेटाइडीज के घरानों में आपस में ST गई थी I° अपने 
देश में गृहयुद्ध, यहां खारवेल जैसे महान योद्धा से सामना, जिसमें विजय का कोई निश्चय 
नहीं । अतः दिमित अर्थात डेमेट्रियस ये युद्ध न कर वापस लौटने का फैसला किया | इस प्रकार 
भारत पर आई एक महान विपत्ति टल गई । 

यह समय आंध्रों की शक्ति के उदय का था | इन परिस्थितियों में अपने राज्य को संगठित 
कर शक्ति संचय करने के अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर सकते थे। बैक्ट्रियनों ने अब तक नदियों के 
रास्ते ही पकड़े थे और इनसे वे मैदानी इलाकों में ही गए थे । उत्तर में यूनानियों से आंध्रों को 
अलग करनेवाला प्रदेश कठिन तो अवश्य था कितु अब वह दुर्लघ्य न रहा था । यवनों का सुराष्टू 
पर अधिकार हो गया था और सातवाहलों के पश्चिमी प्रदेश की सीमाएं यवनों से अधिक ata 
रहीं । अशोक की मृत्यु के बाद पचास वर्षों तक अपनी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा 
पर ही कण्ह के उत्तरािकारियों का ध्यान मुख्य रूप से केंद्रित रहा । 

सातवाहनों को नए राजा सातर्काण (द्वितीय) के रूप में उनके हितों का पोषक और 
रक्षक नेता मिल गया । वह ई० Fo ।84 में गद्दी पर बैठा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने 
तुरंत अपना ध्यान राज्य की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं की ओर केंद्रित किया । जब कलिग 
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के नए राजा खारवेल ने उसकी परवाह किए बिना परिचम में अपनी सेनाएं भेज दीं is si 
स्थिति विषम हो गई | कितु उसने अभी युद्ध में त HAT का ही फ सला किया । ae 
विचारा होगा कि पूरव की ओर बढ़ते हुए यूनानियों का खारवेल सेसंघष अवश्यंभावी है 
खारवेल ने उसके राज्य पर जो छापा मारा है उससे विचलित हौकर उसे पश्चिमी सीमाओं पर 
से सेता हंटाते की आवश्यकता नहीं, जो उसने वहां सीमाओं की सुरक्षा के लिए oe ws 
पड़ने पर खतरे से तुरंत निपटने के लिए स्वयं ही रख छोड़ी थी । उसकी यह आशा ₹ घ्र a 
पूरी हुई | ई० पू० 175 में यूनानी गृहयुद्ध में फंस गए और तव पश्चिम के खतरों ae S 
पाकर सातर्काण ने अपनी दिग्विजय प्रारंभ कर दी । जिस प्रकार पुष्यमित्र ने इ 
राजसूय यज्ञ किए थे और खारवेल ने भी राजसूय यज्ञ किया था, उसी तरह सातर्काण ने भी 
अनेक यज्ञ किए । A 
पश्चिम की सीमाओं की सुरक्षा में उसकी पश्चिमी प्रदेश के अंगियवंश a मंत्री बड़ी 
लाभप्रद सिद्ध हुई । नानाघाट के अपने लेख में सातकाण की पत्नी नागनिका अपने को A 
कुलवर्धन' महारठी की 'बाला' कहती है। नानाघाट गुफा के आकृति गढ़त (फिगर लेविल) 
लेखों का महारठी त्रनकयिरों ही वह महारठी था। इस विवाह से सातकरणि की सुरक्षा और 
शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई । अब उसने कालिग के राजा से बदला लेने की तँ यारी शुरू कर दी | 
इस बीच पूर्वी प्रदेश में कई घटनाएं घटित हो रही थीं । ई० Jo 175 में जब खारवेल 
ने यूनानियों की सेना के विरुद्ध सफलता पाई और वे उससे डरकर मथुरा से भाग गए तो उसने 
राजगृह पर चढ़ाई कर TP वात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अपने 12 वें राज्यवर्ष अर्थात 
$o Go 171 के आसपास उसने मगधों पर हमला कर उन्हें भयभीत किया ।? इस अभियान 
में उसने मगध के राजा बृहस्पतिमित्र को हराया । यह हेबृस्पतिमित्र स्पष्ट ही पुष्यमित्र 
शुंग था ।! 
खारवेल ने मगध पर जो धावे बोले थे, उसके पीछे मगध के कलिग पर किए गए 
आक्रमणों का वदला चुकाने का भाव AT | संभवतः पुष्यमित्र ने भी इसका जवाब दिया । कितु 
फिर पुष्यमित्र और खारवेल के किसी युद्ध का वर्णन नहीं मिलता | खारवेल के वारे में हमें सिर्फ 
इतना ही मालूम है कि वह नौ वर्षों तक युवराज रहा, राजगद्दी पर बैठने के समय उसकी उम्र 
24 वर्ष थी । राजा के रूप में उसने तेरह वर्ष तक राज्य किया । मगध विजय के एक या दो वर्ष 
बाद संभवतः Zo Fo 169 में उसकी मृत्यु हो गई । 
अब पृष्यमित्र के लिए मैदान साफ था । यूनानी बहुत दूर चले गए थे। कलिंग के राजा 
की मृत्यु हो चुकी थी। और मौर्य 'सचिव', जो उसका प्रकृत्या faa’ (स्वाभाविक शत्रु) था, 
शाही जेल में कैद था | उसके एक संबंधी यज्ञसेन ने अराजकता का लाभ उठाकर विदर्भे में 
अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी । किंतु विदिशा के उपराजा, पुष्यमित्र के बेटे 
अग्निमित्र, ने थोड़े ही समय में विदर्भ की स्वतंत्रता को कुचल दिया क्योंकि विदर्भ को अपने 
पांव जमाने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाया था। वह नए रोपे पौधे की तरह था जिसकी 
जड़ें अभी कमजोर थीं |! अग्निमित्र और उसके चचेरे भाई वीरसेन ने विदर्भ को आपस में 
बांट लिया । बरदा नदी उन दोनों राज्यों के वीच सीमा बन गई | 
कवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक 'मालविका ग्निमित्र' में इस प्रदेश में अग्नि मित्र 
के कियाकलापों का वर्णेन किया हैं। इस नाटक में सभु के तट पर शुंग राजकुमार वसुमित्र 
और aami के संघर्ष का वर्णन है। यह यवन राजा कौन था, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो 
पाया है। कितु इतना तो निश्चित है कि वह कोई वैक्ट्रियन ही रहा होगा । युद्ध का कारण यह 
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था कि 'अइ्वमेध' के लिए पुष्यमित्र ने अपना जो घोड़ा छोड़ा था उसे यवन राजा ने रोक लिया 
था । इस युद्ध में विजय के उपरांत पुष्यमित्र चिरोत्सन्न 'अश्वमेध' और “राजसूय यज्ञ 
करने का अधिकारी हो गया था | उसने दो बार 'अइ्वमेध' किए । “उत्तर हरिवंश' के अनुसार 
जनमजय के उपरांत पुष्यमित्र शुंग ने ही 'अझवमेध' किया था 1 
विदभे से पुष्यमित्र के युद्ध का समय खारवेल की मृत्यु कें बाद (लगभग 169 ई० Jo) 
में रखना होगा । राज्य पाने के वाद के कुछ वर्षो में इस प्रकार के युद्ध की संभावना न थी | 
शुंगक्रांति और मौर्यसचिव के वंदी होने के बाद ही विदर्भं ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की 
होगी | विदर्भं कुछ वर्ष तक अवश्य स्वतंत्र रहा होगा | 'अचिराधिष्ठित' में अचिर की सिद्धि के 
लिए भी कुछ वर्ष अवश्य लगे होंगे। उसके कुछ समय बाद ही ई० Go 175 और 171 में 
खारवेल के मगध पर आक्रमण हुए । ये राजनीतिक घटनाएं तेजी से घटी होंगी । इस अवधि में 
विदर्भ से शुंगों के युद्ध और अग्निमित्र और उसके चचेरे भाई वीरसेन के वीच बंटवारे की 
घटनाएं नहीं रखी जा सकतीं । इन्हें Fo qo 168 के आसपास की घटनाएं मानना होगा। 
यद्यपि विदर्भ में शंगों को विजय तो अवश्य मिली कितु इसके जो परिणाम हुए वे पुष्यमित्र की 
इच्छा के अनुकूल न थे। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में वह अवश्मेध पूरा भी न कर पाया था 
कि उसे यज्ञसेन से भी शक्तिशाली एक शत्रु का सामना करना पड़ा। जैसा कि प्रो० रॅप्सन ने 
कहा है: इस काल के सामान्य इतिहास से जो भी पता चलता है उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि विदर्भ की विजय के वाद शुंगों का आंध्रों से टकराव हुआ होगा--यह उस कहानी का एक 
अंग है जिसका अंत आंश्रों की विजय में हुआ I 
खारवेल की मुत्यु के बाद कलिग की शक्ति जितनी तेजी से उठी थी उतनी ही तेजी से 
तिरोहित भी हो गई । स्वर्गपुरी के गुफालेख में उसकी अग्रमहिषी हथिसिह के प्रपौत्र “राजन' 
लालक की पुत्री के द्वारा एक गुफा के निर्माण का उल्लेख है।'° इन व्यक्तियों के बारे में इससे 
ज्यादा कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। कुछ महत्व की सूचना मंचपुरी के अभिलेख से अवस्य 
मिलती है । इसमें कलिग के एक राजा का उल्लेख है जिसका नाम कुदेपसिरि दिया है । यह 
राजा अपने को ऐर, महाराज, महामेघवाहन कहता है। इसी गुफा के एक भाग में कुमार वड्ख 
का भी उल्लेख है।' कूदेपसरि ने वे सभी उपाधियां तो अवश्य धारण कर ली थीं जिनका 
वास्तविक अधिकारी खारवेल था, कितु ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि उसने कोई महत्वपूर्ण कार्य 
भी किया था । यदि उसके ताम का कोई महत्व है तो वह यही हो सकता है कि उस समय कालिग 
पर सातवाहनों का काफी प्रभाव पड़ चुका था । श्री राखालदास बनर्जी का कहना है : 'कुदेपसिरि 
के बाद कलिंग के इतिहास पर अंधकार का परदा फिर से गिर जाता है और अधिक संभावना यह 
है कि सातवाहनों ने ई० पू० पहली शती में मगध की विजय से पहले उसे भी जीत लिया था ।'' 
अपने शासन के पहले बीस वर्षों में सातकाण (द्वितीय) एक संबुद्ध दशक मात्र न था। 
इस बीच वह अपनी ताकत बढ़ाता रहा होगा | उसके सिक्कों के अध्ययन से प्रकट होता है कि 
उसने ८रिचिमी मालवा पर अधिकार कर लिया था। ये सिक्के 'हमेशा गोल आकार के मिलते हैं 
जबकि एरण और वेसनगर के सिक्के प्रायः चौकोर हैं । जनरल कनिघम के इस अवेक्षण के 
अनुरूप प्रो० रैप्सन ने इस वंश के सबसे पुराने सिक्कों को, जिनपर 'रजो सिरि सातस' लेख 
मिलता है, पूर्व मालवा की अपेक्षा पश्चिम मालवा का वतलाया है।' आकर और अवंति, 
जिनकी राजधानियां कमश: भिलसा और उज्जैन में थीं, 'आमतौर पर स्वतंत्र राज्य' थे। AAT या 
कण्वों ने अबंति अर्थात पश्चिम मालवा पर शायद कभी भी राज्य नहीं किया था । प्रो० रेप्सन 
इन सिक्कों के 'रजो सिरि सातस' अक्षरों और नानाघाट के sat लेख 'देवि नायनिकाय 
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रजो च सिरि सातकनिनो' के अक्षरो में स्पष्ट समानता देखकर कहते ह gS ba 
यह मानने के, कि ये दोनों लेख एक ही काल ह SR ल CSREES NI SIN 
नहीं 1 
cs ae का विजय और कलिंग को अपने अधिकारक्षेत्र में ले लेने के बाद सातरकाणि 
(द्वितीय) ने पूर्वी मालवा को भी अपने साम्राज्य में मिला लेने का र । ae EN 
कठिन है कि यह घटना किस सन की है। उसने 56 वष राज्य किया था। उसका राज्यकाल 1 
वंश में सबसे लंबा था। इस लंबी अवधि का अपना ही महत्व है सातक। [कणि पुष्यमित्र शुंग के 
ठीक एक साल वाद गद्दी पर बैठा था और उसकी मृत्यु के बाद भी उन्नीस वर्षो ps 
रहा | उसका राज्यकाल ई० Fo 128 में समाप्त हुआ। पूर्वी मालवा की विजय का a उसने 
पुष्यमित्र शुंग के शासन के अंतिम अथवा afafa के शासन के प्रारंभिक GEN में किया हैं T | 
मेनांडर ने शायद पुष्यमित्र के जीवनकाल में ही साकल को जीत लिया था ।” पूर्वी मालवा के 
शंग उपराजा के इलाके में सातवाहनों की घुसपैठ भी संभवतः उसी के आसपास शुरू हुई 
होगी । पुष्यमित्र की ही भांति सातकणि (द्वितीय) ने भी एक राजसूय और दो अश्वमेध किए 
थे | उसके ये अइवमेध पुष्यमित्र अथवा उसकी सेनाओं पर उसकी विजय के उपलक्ष में हुए 
होगे । उस समय संभवतः पुष्यमित्र जीवित था और मगध पर शासन कर रहा AT | 
सातर्काण को पूर्वी मालवा में कितनी सफलता मिली, इसका पता उसके सिबकों से और 
एक लेख से मिलता है जो सांची के तोरण पर लिखा है। पश्चिम भारत में पोटीन और तावे के 
कुछ सिक्कों पर wait सातकणिस' लेख खुदा है। ये चौकोर हैं और एरण (पूर्वी मालवा) के 
सिक्कों से मिलते-जुलते हैं |!” भिलसा स्तूप का लेख सांची के दक्षिणी तोरण पर खुदा है। 
इसमें किसी वाशिष्ठीपुत्र आनंद के दान का उल्लेख है। यह सिरि सातकणि के कारीगरों का 
मुखिया था| sto व्यूहलर और कनिघम का मत है कि इस लेख का सातकणि और नानाघाट 
के लेखका सातकणि दोनों एक ही हैं ।* श्री रामप्रसाद चंद ने इस संबंध में व्यूहलर के पुरालिपिक 
प्रमाण पर शंका व्यक्त की है। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं” कि मात्र पुरालिपिक 
प्रमाणों के आधार पर पूर्वापर संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता, तथापि श्री चंद महाशय 
इस लेख के सातकणि की पहचान मत्स्यपुराण की सूची के उस सातर्काण से करने के पक्ष में हैं 
जो सूची में छठे स्थान पर है। वह तो सातर्काण द्वितीय ही है।* feast और अभिलेखों के 
आधार पर यही सिद्ध होता है कि sarga में पुर्वी मालवा तक ही आंध्र साम्राज्य का 
विस्तार हुआ था ।'*1 
सातर्काण (द्वितीय) ने अब अपनी इस सफलता से प्रेरित होकर अनेक वैदिक यज्ञ किए । 
रानी नागनिका के नानाघाट के लेख में उसके द्वारा अश्वमेध, राजसूय, अग्न्याधेय आदि अनेक 
यज्ञों के करने का उल्लेख है लेख की शब्दावली 'यनेहि fray’ (यज्ञ किए गए) से अनुमान 
होता है कि लेख खुदवाने के समय राजा सातर्काण जीवित नथा और कि उसकी पत्नी अपने 
पति के जीवनकाल में हुए महान ब्राह्मण पुनरुत्थान का उल्लेख कर रही है जिसमें उसने स्वयं 
भाग लिया था । 
वस्तुतः ee! (द्वितीय) का शासतकाल अथ से इति तक सफल रहा। वह सात- 
वाहनों के ही नहीं अपितु सारे भारत के इतिहास में उस समय गही पर बैठा था जो बड़ा नाजक 
oe a as पि oe l D a था तथापि वह उस युग में भी 
थे जब सातर्काण ने अपने लिए एक साम्राज्य के Fi न ow e rT 
ण का यत्न किया । जैसा कि नानाघाट के 


110 / दकन का प्राचीन इतिहास 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


लेख में लिखा है वह AN, 'शूर', 'अप्रतिहतचक्र' और 'दक्षिणापथ्रपति' था | मालवां का राज्य, 

जिसमें उसके पूर्वी भाग शामिल थे, दक्षिणापथ और कलिंग सबने उसकी प्रभुसत्ता मानी | उसने 

सातवाहना की नौका बड़ी कुशलता से किनारे लगाई | अब मगध का साम्राज्य उसकी पहुंच में 
आ गया था। 

: कितु यदि ऐसे मंसूबे सातवाहन सैतिकों ने कभी बांधे भी हों तो ई० qo 128 में 
ou की मृत्यु से वे धूल में मिल गए। उसकी चमत्कारिक सफलतांओं से उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने कोई प्रेरणा ग्रहण नहीं की | बे मगध की ओर न बढ़कर अपने घरों को लौट 
आए। एक पूरी शताब्दी के बाद जो अवसर हाथ आया था उसको उन्होंने खो दिया । सातर्का 
की मृत्यु के कहीं सौ साल वाद उसके एक उत्तराधिकारी ने अपने महान पूर्वज के चरणचिल्लों 
पर चलने की कोशिश अवश्य की | 

नानाघाट के लेख की नागनिका सातकणि (द्वितीय) की पत्ती और वेदिसिरि और 
सतिसिरि की माता थी । व्यू हलर और रंप्सन बताते हैं कि उसने अपने पुत्र वेदिसिरि की अल्प- 
वयस्कता की अवघि में उसकी अभिभाविका के रूप में शासन किया था। यदि हम यह मान भी 
लें तो इस वात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसके किसी पुत्र ने सातवाहनों के सिहासन को कभी 
सुशोभित किया था । पुलुमावि (प्रथम) से पूर्व सातकणि (द्वितीय) के आठ उत्तराधिकारी हुए 
थे किलु “वायुपुराण” उनमें से सिर्फ एक अपीलक ही का नाम लेता है । वह लंवोदर का पुत्र था 
और उसने 12 वर्ष राज्य किया था। इस राजा का एक सिक्का मध्यप्रदेश में मिला है। इस पर 
अंकित लेख से विदित होता है कि अपीलक अपने नाम के आगे 'शिव और श्री' दोनों शब्दों का 
प्रयोग करता था। उसके राज्यकाल (So Jo 110-98) की समाप्ति के साथ ही सातवाहन 
साम्राज्य क्षीण होने लगा और अंततोगत्वा वह सिमटकर पुनः दकन का ही एक राज्य 
रह TAT | 

यह बतलाना कठिन है कि सातवाहनों ने अपने उत्तरी प्रदेश कब खोए। भिलसा के 
पास बेसनगर में एक अभिलेख मिला है जिससे ज्ञात होता है कि तक्षशिला के निवासी डिओ के 
पुत्र हेलियोडोरस नाम के एके यबन ने भगवान वासुदेव को एक पाषाण का गरुडध्वज अपित 
किया था °° वह महान राजा अंटियालकिडस की ओर से राजा काशीपुत्र भागभब्र के दरवार में 
दूत था। उस समय इस राजा के शासन का चौदहवां वर्ष चल रहा था। इस लेख से जहां 
तक्षशिला और विदिशा के बीच दौत्य संबंध का पता चलता है वहीं यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि उस समय तक विदिशा सातवाहनसाम्राज्य से अलग हो चुकी थी। लेख से यह नहीं पता 
चलता कि यह घटना कब हुई। किंतु इतना तो जाहिर है कि इससे लाभ राजा काशीपुत्र भद्र 
का हुआ था और वह॑ चौदह साल से राजां था जत्र हेलियोडोरस उसके दरवार में दूत था। 

सर जान माशल ने इस काशीपुत्र की पहचान पांचवें शुंग राजा से की है जिसे 'भागवत 
पुराण में भद्रक, “विष्णु” में आद्रक, और ओद्रक “वायु, में आंध्रक और 'मत्स्य' में अंतक कहा 
गया है।” जायसवाल और प्रो० रैप्सत उसे “पुराणों का 'भाग' या 'भागवत' मानते हैं जो 
शुंगों के अंतिम राजा से ठीक .पहले हुआ था ।* श्री हेमचंद्र रायचौधरी का विश्वास है कि 
“मार्शल की राय के सही होने की संभावना अधिक है।'?* उनकी दलील है कि 'एक दूसरा ग रुड़- 
ध्वज स्तंभलेख (जो महाराज भागवत के शासन के बारहवें वर्ष का है) भी मिला है-जिससे 
यह्‌ सिद्ध होता है कि विदिशा में काशीपुत्र भागभद्र से एकदम भिन्त भागवत नाम का भी एक 
राजा हुआ था।' 

fag मार्शल ने 'पुराणों' में दी गई पांचवें शुंगराजा की शासनावधि की उपेक्षा कर दी 
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है। पुराणों' में इसका दो या सात साल का राज्य बतलाया गया है। य्ह A ह oe 
वर्ष का है अतः उसकी पांचवें शुंग राजा से पहचान की संभावना खत्म हो जाती है। TAA हे 
y अनुमान नहीं किया जा सकता कि विदिशा में 


रे हवाला दिया है उससे यहं अनु x 
e = दो-दो राजाओं ने राज्य किया होगा। अतः पा लेखों के महाराज 
भागवत और भागमद्र एक ही हैं, इस संभावना के विरुद्ध कोई बात नहीं al ea 
अतः 'पुराणों' में जिस अंतिम शुंगराजा के ठीक पहले जिस भाग अथवा भा es 
राजा का उल्लेख है वह निस्संदेह भागभब्र जिसके विदिशा में राज्य का उस लशव iN 
साल चल रहा था | उसने 32 वर्षों तक अर्थात ई० पू० 1 15 से 83 तक राज्य किया a l a 
बाद 10 वर्षों तक ही शुंगवंश का शासन चला जब कण्वों नेई० ae 74 में गद्दी हथिया ले l 
अतः भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस लगभग ई० go 10. में दूत रहा होगा | Ti 
साल आगे या पीछे होते की भी गुंजाइश है। अपीलक ने ई० पू० 98 तक राज्य Tan TI 
अतः भाग शंग का समकालीन सातवाहन राजा वही रहा होगा । इस EAI SEN के शासन 
काल में सातवाहनों ने अपने उत्तरी प्रदेश खोए होंगे जिन्हें सातकणि (द्वितीय ) ने जीता था। | 
अपीलक की मृत्यु और ई० To 43 में पुलुमावि (प्रथम) के राज्यारोहण के बीच छः 
सातवाहन राजा हुए थे। 45 वर्ष की इस अवधि में उन्होंने कोई उल्लेखनीय काय Tel 
किए । उन्होंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया जिससे 'वायुपुराण' उनके नामोल्लेख भी करता | 
फिर भी कंतल सातर्काण के शासनकाल तक दकत में उनका साम्राज्य अक्षुण्ण TET | वात्स्यायन 
के 'कामसूत्र' में उसका उल्लेख है 1 यदि उसके नाम का कोई महत्व है तो यही कि वह 
कंतल का राजा AT प्रो० काणे के मतानुसार कुंतल का बिस्तार भीमा और कृष्णा से कुछ दूर 
तुंगभद्रा के परे तक था । इसमें कोल्हापुर और दूसरी दक्षिणी मराठा रियासतें जैसे मीरज, 
बेलगांव और धारवाड़ के जिले, निजाम और मैसूर की रियासतों के हिस्से और उत्तर HAT 
शामिल थे 1 यदि हम प्रो० काणे का यह मत मान लें और ई० Fo 50 से 25 के बीच पुलुमावि 
(प्रथम) की सफलताओं को ध्यान में रखें तो हमें यह मानना होगा कि उन कठिन वर्षों में 
सातकणि (द्वितीय) के उत्तराधिकारियों में सातवाहनशक्ति को अक्षुण्ण रखने की क्षमता 
पूर्णतः सुरक्षित थी। इस सफलता का कुछ अंशों में कारण यह भी था कि भारत में और अन्यत्र 
बैक्ट्रियाई यवनों का ह्लास हो गया था। 
एक ओर जहां पूर्वी भारत और दकत में प्रमुसत्ता की स्थापना के लिए मगध, कलिंग 
और आंध्र आपस में घनघोर संघर्ष कर रहे थे, वहां यूनानियों में भी गृहयुद्ध भड़क उठा था। 
इससे पहले इन तीनों शक्तियों को इन्हीं यूनानियों के कारण खतरा पैदा हो गया था। जैसा कि 
जस्टिन ने कहा है : 'करीब-करीब उसी समय जव मिश्चाडेटीज पा्थियनों की गद्दी पर बैठा था, 
यूक्रेटाइडीज वैक्ट्रियनों का राजा हुआ। ये दोनों महापुरुष थे । यूक्रेटाइडीज ने अनेक gal में 
बड़ी वीरता का प्रदशन किया था।' सच तो यह कि शक्ति और राज्यक्षेत्र के लिए उनकी लड़ाई 
अव भारतीय भूमि पर न होकर बैक्ट्रिया और भारत के उत्तरी-परिचिमी सूबे में होने लगी। 
(अपने ही राज्य में उनके इस निर्मम और अत्यंत शोचनीय संघर्षे से उन सबकी अपार क्षति 
हुई।' ६० qo 167 के आसपास डेमेट्रियस के राज्य के वे सभी हिस्से, जो हिंदू कुश के पश्चिम में 
पड़ते थे, उसके हाथ से निकल गए।* fo go 166 में युक्रेटाइडीज ने सिक्कों की एक नई 
श्रृंखला चलाई | इससे यही अनुमान होता है कि उसने उससे एक साल पहले युद्ध में डेमेट्रियस 
को पराजित कर मार डाला होगा 1°? 
अब गुक्रेटाइडीज सीस्तान, अराकोशिया, एरिया, बैकिट्रया और सोग्डियाना का स्वामी 
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था उसने भारत पर भी आक्रमण किया | इस बार युक्रेटाइडीज से युद्ध में अपोलोडोटस लगभ 
ई० Qo 162 में मारा गया। अलेकजांड्रिया कपिशा का उसका राज्य युक्रेटाइडीज ने जीत 
लिया । युक्रेटाइडीज तो पूरव में और आगे बढ़ा होता किंतु संभवतः मिनांडर ने उसे रोक दिया। 
उसके वाद तो उसे यह्‌ खवर भी मिल गई कि मिथ्थ्राडेटीज ने उसके TE प्रदेश पर ही हमला कर 
दिया है । इससे वह तुरंत वापस लौट गया | इसके qå ई० Jo 161 में मिश््ाडेटीज ने मीडिया 
को जीतकर अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा ली थी। उसने शकों को भाड़े पर अथवा उनसे दोस्ती 
कर अपनी सेना में शामिल कर लिया था । उसे जीतना प्राय: असंभव था । युद्ध में युक्रेटाइडीज 
की मृत्यु हुई और उसका राज्य भी खत्म हो गया | जैसा कि जस्टिन ने लिखा है : ` पा्थियनों 
से हारकर उसका अंत हुआ, कितु इसके पहले उसने बड़ी वीरता से ag किया था 2 
ई० Go 162 के आसपास अपोलोडोटस भी मर चुका था। भारत में युक्रेटाइडीज के 
उद्देश्यों का एकमात्र और प्रभावशाली समर्थक मिनांडर था। डिमिट्रियस की वापसी और 
मध्यप्रदेश के परित्याग के बाद मिनांडर ने एक नई सीमा वना ली थी । पूरव के लिए मथुरा 
सीमा थी और यमुना के पश्चिम में चंबल सीमा थी। मथुरा से ऊपरी सिंधु तक उसका राज्य 
था | उसके सिक्कों से सिद्ध होता है कि गंधार पर भी उसका अधिकार था ।ॐ 
मिनांडर की मृत्यु ई० Jo 150 से 145 के वीच कभी हुई । 'प्रायः इसी के आसपास 
अर्थात $o पु० 148 में उसके प्रतिद्वन्द्वी पुष्यमित्र शुंग का भी देहावसान हो गया था। उस समय 
मिनांडर का बेटा स्ट्रैटो प्रथम अल्पवयस्क था अत: उसकी पत्नी अगाथोक्लिया, जो डमेट्रियस 
की पुत्री थी, स्ट्रँटो की अभिभाविका के रूप में राज्य करने लगी | इससे युक्रेटाइडीज के बेटे 
हेलियोक्लीज को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया । उसने तक्षशिला और गंधार 
को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। teat प्रथम के झेलम से पुरव से इलाकों में ही उसका 
पैतृक राज्य वच रहा । अब मिनांडर का विस्तृत साम्राज्य खंडित होने लगा। सुराष्ट्र और सिंध 
के यूनानी प्रदेश स्वतंत्र हो गए। 
हेलियोडोरस के ठीक बाद करीब Fo Jo 130 में अंटियालकिडस राजा हुआ | 
युक्रेटाइडीज के वंश का यह अंतिम राजा था । इसी राजा ने हेलियोडोरस को शुंग दरवार में 
अपना दूत'बनाकर भेजा था | यह स्पष्ट नहीं है कि इस दौत्य संबंध का उद्देश्य क्या था । शायद 
इसका कारण शकों का भारत पर आक्रमण रहा हो जो Fo To 120 में शुरू हो गया था। 
शक पाथिया की प्रजा थे। उन्होंने अपने राजा मिथ्थ्राडेटीज प्रथम, फ्राटीज द्वितीय और 
आर्टाबनस प्रथम की कोई कष्ट नहीं दिया था। वे बड़े gala, स्वतंत्रवत और यहां तक कि 
आक्रामक स्वभाव के भी थे। वस्तुतः वे मिथ्य्राडेटीज द्वितीय से पहले अविजित ही थे। मिथ्था- 
डेटीज द्वितीय ने शकों को हराकर उनकी बाढ़ को रोक दिया था । शकों को इस समय अपने रहने 
के लिए भूमि की सख्त जरूरत थी क्योंकि उनकी जमीनों पर यू-ची लोगों ने अधिकार कर लिया 
AT | इस प्रकार वे भारत की ओर मुड़ गए। यहां उन्होंने निचले सिध-पं टलेने, कच्छ और सुराष्ट्र 
में अपना राज्य स्थापित कर लिया ATi. go Fo 80 तक वे सिधु के ऊपरी भाग तक फेल गए 
J | उस समय उनका नेता माओस AT | उसने ई० Jo 70 तक यूनानियों से झेलम के पश्चिमी 
इलाके छीन लिए थे। गंधार, पश्चिमी पंजाब, जिसमें तक्षशिला भी शामिल था, उसके राज्य के 
अंग बन चुके थे। उसने पाथियनों की भांति अपने सिक्कों पर राजाधिराज की उपाधि धारण 
करली at | करीब-करीब इसी समय में बोनोनीज अराकोशिया और सीस्तान में पहलवों 
(पार्थियनों का राजा हुआ। माओस को भांति उसने भी शाही उपाधि धारण की थी। इनके 
बीच क्या संबंध थे, इसका पता नहीं। बोनोनीज तो स्पष्ट ही पाथियन नाम है। पर नाझ 
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राष्ट्रीयता का स्पष्ट प्रमाण नहीं होता क्योंकि एक ही परिवार में शक नाम भी मिलते हैं और 
पहुलव नाम भी। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि एजीज प्रथम माओस और बोनोनीज, दोनों 
राजाओं के प्रदेशों का स्वामी बन गया था ।१' उसने अपने राज्य का विस्तार पूरब में मथुरा तक 
करके भारत में शक-पहलव शक्ति को सुदृढ़ कर लिया था | कहते हैं कि ई० Jo 58 से प्रारंभ 
होनेवाले विक्रम संवत का प्रव्तक वही था।* 'एशिया के प्रायः वे सभी भाग जो युफ्रेटीज और 
यमुना के बीच पड़ते हैं, जिनपर कभी यूनातियों ने राज्य किया था, अब उत्तरी स्टेप के इन 
निवासियों के अधिकार में आ गए थे।' 
एजीज प्रथम और उसके उत्तराधिकारी साबंभौम राजा के रूप में राज्य करते थे जबकि 
भारत में उनके विस्तृत साम्राज्य का शासन उनके एजेंटों के जरिए होता था, जिन्हें क्षत्रप कहते 
थे। ये क्षत्रप अपने अधिकारवाले प्रदेशों में प्रायः स्वतंत्र रूप में राज्य करते थे । क्षत्रप परिवारों 
में तक्षशिला, मथुरा, सुराष्ट्र और मालवा के क्षत्रप प्रमुख थे। 
इस प्रकार भारत में यूनानी शासन के अंत से दकन के सातवाहनों को कोई स्थायी राहत 
नहीं मिली । जब fo पू ० 43 में पुलुमावि (प्रथम) गद्दी पर बैठा तो उस समय भारत का 
मानचित्र प्रायः वैसा ही था, जैसा कि सातकणि (द्वितीय) के समय में था। फर्क इतना ही था 
कि इस समय यूनानी नहीं अपितु उनके स्थान पर शक पहलव प्रबल थे। Fo Fo 73 में शुंग- 
शक्ति नष्ट हो चुकी थी और उनके स्थान पर मगध में कण्वों के राजवंश की स्थापना हुई थी। 
वासुदेव, जिसके हाथों 'अतिकामुक शुंग राजा' देवभूति को अपने प्राण देने पड़े थे, शुंगों के सभी 
प्रदेशों का स्वामी नहीं बन सका। मध्य भारत में मालवा और अन्य प्रदेशों पर विदेशियों का 
आधिपत्य था और कण्वों के अविकार में मगध का साम्राज्य तो था किंतु अब वह काफी छोटा 
हो चुका था। 'पुराणों' के अनुसार वासुदेव ने 9 वर्ष, उसके पुत्र भानुमित्र ने 14 वर्ष और उसके 
पोते नारायण ने 12 वर्ष राज्य किया । सिंहासन पर सातवाहन पुलुमावि के बैठने के पांच वर्ष 
के भीतर ही नारायण कण्व के स्थान पर उसका बेटा सुशर्मन सिहासनारूढ़ हुआ। कण्व राजा 
काफो कमजोर थे। बे विदेशियों से अपने देश की ही नहीं, बल्कि अपने प्राणों की रक्षा करने में 
भी असमर्थ थे। मगध का पतन निश्‍चित और आसन्न था। प्रदन यह था कि उसका स्वामी कौन 
वनता है ? पुलुमावि का दृढ़ निइचय था कि मगध को विदेशियों के हाथों में न जाने दिया जाए। 
जव ई० पू ० 28 में उसने मगध पर चोट की तो वह एक पके फल की भांति उसके हाथों में आ 
गया। उसने अंतिम कण्व राजा सुशर्मन का वध कर दिया | आकर और अवंति, जो कभी सात- 
काण के शासन में थे, एक वार फिर पुलुमावि के राज्यांतर्गत आ गए। 
कितु कण्ववंश के उन्मूलक पुलुमावि की सफलताओं में ही उसकी कमजोरी भी संनिहित 
थी । अब वह दूर-दूर तक फैले एक विस्तृत साम्राज्य का स्वामी था जिसकी सीमाएं इतनी बढ़ 
चुकी थीं कि बाहरी शत्रुओं से उसकी रक्षा कठिन हो गई थी। सुशर्मन की मृत्यु के साथ मगध में 
एक ऐसी रात आई जो न तो शांत थी और न निरभ्र ही | पहली वार सातवाहन एक ऐसी भारतीय 
शक्ति के रूप में उभरे थे, मात्र जिनसे उत्तर की शक पहलव शक्ति को निपटना था । संभवत: 
झकों को मालवा छोड़ना पड़ा। यह आंध्र-मगध के मार्ग पर पड़ता था 1 अब उनके पहिचिमी 
प्रदेशों की अखंडता और मथुरा की क्षत्रपी के लिए भी खतरा पैदा हो गया था। 
a इसलिए उत्तर के अधिराज शक पहलवों ने सातवाहन के खतरे को समाप्त करने की 
हा | अपनी विजय के वाद पुलुमावि पांच साल तक जीवित रहा | ई० पू० 19 में उसकी 
मृत्यु हो गई जिससे शकों के लिए अपने वे प्रदेश सातवाहनों से छीन लेना आसान हो गया था 
जिन्हें पुलुमावि ने उनसे जीत लिया ari पर्चिमी क्षत्रप न हपान ने तो और आगे बढ़कर 
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सातवाहनों से उत्तरी महाराष्ट्र और अपरांत भी छीन लिए। इस नहपान का मथुरा के क्षत्रपों 
स स्पष्ट संबंध AT | अतः मथुरा के क्षत्रप ने उसकी मदद अवश्य की होगी | उस समय मथरा 
पर महाक्षत्रप राजुबुल का शासन था जिसने 'राजाधिराज' और ATAT (रजतिरजस त्रतरस) 
की उपाधियां धारण की थीं | राजुवुल की “त्राता' उपाधि का यहाँ विशेष महत्व है। 

ई० To 19 में पुलुमावि की मृत्यु के वाद गौरकृष्ण राजा बना। अभी उसके शासन के 
दो वर्ष भी नहीं बीते थे कि हम नहपान की पुत्री दक्षमित्रा के पति उपभदात को नासिक में 
भिक्षुओं के लिए एक गुफा के दान का लेख लिखाते पाते हैं। ई० Go 12 में (अयम के जुन्नार 
के लेख की तिथि) अर्थात नासिक वाले लेख से 5 वर्ष के भीतर नहपान एक विस्त॒त साम्राज्य 
का स्वामी बन चुका था जिसमें मालवा, दक्षिण गुजरात और उत्तर कोंकण, भडोच से सोपारा 
तक का प्रदेश तथा नासिक और पूना के जिले शामिल थे। 49वें वर्ष अर्थात ई० To 17 में वह 
क्षत्रप था । 46वें वर्षं अर्थात So To 12 में वह क्षत्रप से बढ़कर महाक्षत्रप बन गया | 

गौरकृष्ण ने ई० पू० 19 से 6 $o अर्थात 25 वर्षो तक राज्य किया। यह एक लंबी 
अवधि है। इसी अवधि में उसकी आंखों के सामने सातवाहन साम्राज्य विघटित हुआ। अपने 
समय में ऑर बाद में जब 'पुराणों' की रचना हुई तो वह कितना अलोकप्रिय रहा होगा, इसका 
अंदाज उन उपाधियों से लगाया जा सकता है जिनका प्रयोग पुराणों ते उसके लिए किया है 1" 
पुराणों में उसे रिक्तवर्ण, faso, अरिष्टकर्म और अनिष्टकर्म कहा गया है। किसी राजा के 
लिए ऐसे नाम विना किसी अभिप्राय के नहीं दिए जा सकते। 

गौरक्ृष्ण के वाद हाल राजा हुआ। उसने सिर्फ एक साल राज्य किया | कितु एक कवि 
के रूप में उसने इतिहास में अपना स्थान वना लिया है। उसने Ware की अनेक उत्कृष्ट 
'गाथाओं' का संकलन और संपादन किया है ।“! उसके राजनेतिक क्रियाकलापों के वारे में प्रायः 
कोई प्रमाण नहीं मिलता। हां, काफी बाद की एक पुस्तक 'लीलावती' में उसके वारे में कुछ 
सूचनाएं अवश्य मिलती हैं। लीलावती की सभी दुरुक्तियों के वावजूद इस पुस्तक से इतना 
पता चलता है कि उसने अपने राज्य के पूर्वी भाग सप्तगोदावरी में किसी अभियान का नेतृत्व 
किया था| इस सप्तगोदावरी की पहचान गोदावरी जिले के दाक्षाराम से की जाती है। 

7 से 62 ई० तक कई आंध्र राजा हुए। किंतु वे सभी गुणहीत और महत्वहीन थे। 
सातवाहनों पर खखरातों का दबाव बराबर बढ़ता जा रहा था। नहपान के उत्तराधिकारियों 
की वजह से सातवाहनों के बंदरगाह सोपारा और कल्याण व्यापार की दृष्टि से बंद हो चुके 
थे। सारा व्यापार क्षत्रपों के बंदरगाह बैरीगाजा (भडोच) के जरिए होता था जहां तक पहुंचने 
का मार्ग काफी कठिन था। सातवाहन राज्य का आर्थिक जीवन विश्ंखल हो चुका था। जब 
सन 62 में गौतमीपुत्र सातर्काण गद्दी पर बैठा तो उस समय सातवाहनों का भविष्य अंधकार- 
मय ही था। अच्छी बात सिर्फ इतनी ही थी कि उसके राज्यारोहण के समय के आसपास शक- 
पहलव साम्राज्य विघटित हो चुका था और उसके स्थान पर कई क्षत्रपों ने अपने छोटे-छोटे 
स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे । अतः गौतमीपुत्र को उत्तर में किसी एक शक्तिशाली राज्य 
का सामना नहीं करना था। 

गोंडोफर्तीज शक-पहलव वंश का अंतिम बड़ा राजा था । वह 19 Ro में गही पर बैठा 
था। उसे जो राज्य उत्तराधिकार में मिला था उसने उसमें पाथियनों के कुछ प्रदेश जीतकर 
वृद्धि ही की थी। उसने अपने सिक्कों पर 'महरजस रजतिरजस महतस' की उपाधि धारण की 
है जिससे यह सिद्ध होता है कि उसकी प्रभुसत्ता वे भी मानते थे जो महाराज राजाधिराज थे | 
जैसा कि रैप्सन ने कहा है: 'उसकी उपाधियों का यही अर्थ है कि गोंडोफनींज के राज्यकाल में 
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।* सन 45 ई० के बाद गोंडोफर्नीज की 


भी क्षत्रप नाम मात्र को ही उसको प्रभुसत्ता मानते थे a 
राज्यकाल में शक-पहलव शक्ति तेजी से विघटित 


qa हुई। उसके उत्तराधिकारी पैकोरीज के राज्यक | 
5 गई । 78 ई० तक कुषाणों ने काबुल घाटी और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत को जीत लिया 


था। इसी साल के तक्षशिला के एक अभिलेख में एक महरजस रजतिरजस secs) ae 
कुषनस' का उल्लेख है जो स्पष्ट ही विम कैडफाइसीज था !'' RS जज पथ काणा) ५४ 
प्रभुसत्ता इसके कहीं 11 साल बाद 89 ई० में स्थापित हुई |!” शक-पहलव राजा r छिटपुट 
शाज्य कर रहे थे, यद्यपि अब वे कुपाणों के सामंत बन चुके थे । कितु पेरिप्लस का क कि 
ये पाथियन' राजा अब भी वैसे ही दुर्धषं और भगड़ालू बने रहे। और निरंतर SIRRI मे ही 
लड़ते रहे । ऐसी परिस्थितियों में गौतमीपुत्र सातकण के लिए उन सभी लड़ते-भिड़ते राजाओं 
को जीतकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लेने का लोभ स्वाभाविक ही था। 
काले और नासिक के गौतमीपुत्र के अभिलेखों से विदित होता है कि उसने युद्ध को 
परी तैयारी की थी तथापि उसका वास्तविक अभियान उसके 18 वें राज्यवर्ष (अर्थात 80 
ई०) में शुरू हुआ | सबसे पहले उसने नहपान के खखरात उत्तराधिकारियों से उनके राज्य के 
पर्चिमी भाग छीने। उसके नासिक और काले के दोनों लेख गोवर्धन के “विजय स्कंधावार' 
से जारी हुए थे। इन प्रारंभिक बड़ी लड़ाइयों में वैजयंती के सैनिकों ने काफी वीरता दिखाई 
थी। शीघ्र ही यह पूरा प्रदेश सातवाहन साम्राज्य का पुनः अंग बन गया | 
कितु इतने छोटे-मोटे लाभों से गौतमीपुत्र संतुष्ट होनेवाला न था। उसने यह निश्चय 
कर लिया था कि उसके पूर्वज सातर्काण (द्वितीय) और पुलुमावि (प्रथम) ने जो क्षेत्र अपने 
अधिकार में किए थे वह उन सबको फिर से जीतेगा। उसकी मृत्यू 86 ई० में हुई थी । अतः 
उसके पास जीवन के सिर्फ छह वर्ष ही शेष थे जिसमें उसे अपना उद्देश्य सिद्ध कर लेना AT | 
कितु इस अल्प अवघि में ही उसने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की थी। उसने सातवाहनों की 
सार्वभौम स्थिति को पुनः स्थापित करने में कितनी सफलता प्राप्त कर ली थी, इसका अंदाज 
हम उसकी माता गोतमी बलश्नी के लेख से लगा सकते हैं जिनमें उसने अपने पुत्र के राज्य- 
विस्तार और उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया है। उसके राज्य में असिक, असक, मुलक, 
सुराष्ट्र, कुकुर, अपरांत, अनूप, विदर्भ, आकर और अव॑ति के देश और विध्य, अचवत, परियात्र 
सह्य, कण्हंगिरि, सिरितन, मलय, महेन्द्र, सेत और चकोर के पर्वत शामिल थे और उसका 
राज्य दोनों समुद्रों को छूता था।'१ उसने अपनी आज्ञाएं मानने के लिए सभी राजाओं को 
वाध्य किया था। उसका मुख खिले कमल के सदृश था, वह अत्यंत बलशाली और प्रसिद्ध वीर 
था । वह अपराजित और झात्रुजनों में हृदय के भय उत्पन्न करनेवाला फिर भी अपराधी aq- 
जनों की भी प्राणहिसा में रुचि न रखनेवाला था। उसने क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन 
किया था । वह शकों, यवनों और पहलवों का नाश करनेवाला, और खखरात वंश को निरव- 
शेष करने वाला था। वह अद्वितीय agar, सर्वमंडलाभिवादित चरणोंवाला और वीरता की 
मूर्ति था। शत्रु के वे सभी गढ़, जो अजेय समभे जाते थे, अब उन सभी पर उसकी विजय- 
पताका फहराने लगी AT l 
यद्यपि वह एक निरंकुश शासक था कितु अपनी प्रजा पर उसकी असीम कृपा थी और 
वह उसका SAAT पालन करता था । वह अपने देश और काल की आवश्यकताओं को समझता 
था। वह Prat अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम से संबद्ध धमो का पालन करनेवाला राजा था । वह 
पौरजनों के सुख-दुख का समान भागी था । वह एक धामिक प्रवृत्तियों वाला ब्राह्मण था | वह 
मातृभक्त और माता को अविपन्न सुश्रूपा करनेवाला था। उसने सातवाहन कुल के यश को 
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पुनःस्थापित किया था। इंस प्रंकार उसने स्वय अपने लिए, अपनी माता के लिए, अपने पूर्वजों 
के लिए, अपनी प्रजा के लिए और देश के लिए विपुल यश अजित किया ar । 
सत्‌ 86 ई में वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावि उसके उत्तराधिकारी के रूप में गही पर बैठा । 
उसका सौभाग्य था कि उसका पिता गौतमीपुत्र उसके लिए इतना विशाल साम्राज्य छोड़ गया 
M कम से क्या अजिल में उसके शासन का उल्लेख है । इनमें से चार नासिक में मिले 
हं” और 2 काले में ।° एक अमरावती का हैः और दूसरा धरणिकोट का |» आंध्र देश में 
बहुत से सिन्के मिले हैं। आमतौर पर यही माना जाता है कि ये उसी के हैं । टालेमी के अनु- 
सार वह उज्जैन के चष्टन का समकालीन था। उसके वारे में प्रमाणो का तो प्राचुर्ये है, कितु 
इनसे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अपने पिता गौतमीपुत्र से बड़ा अथवा उसके समान था । 
पुलुमावि ने उन्तीसवें वर्षं (105६०) के गोतमी बलश्ची के लेख में उसे 'दक्षिणापथेस्वर' 
कहा गया है | अपने पिता की विजयों के कारण वह इस विरुद का अधिकारी भी था । स्वयं 
उसने कोई सफलता प्राप्त नहीं की थी। उसका इतना विस्तृत साम्राज्य उसके लिए कोई 
वरदान सदृश न था क्योंकि इससे उसके उत्तरदायित्व बढ़ गए थे। गौतमीपुत्र सातरकाण के 
समय में उत्तर की स्थिति अनिश्‍चित ही थी, क्योंकि अब देश में कुषाणों का प्रवेश हो चुका था 
और शक क्षत्रप वरावर आपस में ही लड़ते रहते थे। इससे गौतमीपुत्र को अपने उद्देश्यों की 
सफलता में मदद ही मिली । कितु पुलुमावि के राज्यारोहण के समय कुषाणों ने उत्तर-पश्चिम 
भारत में अपनी जड़ें जमा ली थीं और उन्होंने पूरव और दक्षिण के शकःक्षत्रपों से अपनी 
प्रभुसत्ता मनवा ली थी | 87 ई० तक, जो सुई-विहार के लेख की तिथि है, कनिष्क ने सिंध प्रदेश 
पर अधिकार कर लिया था। उसके 23वें TT (78-23 101 Go) तक मथुरा भी उसके 
आधिपत्य में आ गया था । उसके अगले वर्ष ही उसका बेटा वाशिष्क मथुरा पर राज्य करता 
प्रतीत होता है। fade स्मिथ का अनुमान है कि वाशिष्क और हुविष्क दोनों उसके ही बेटे थे। 
इनमें वाशिष्क की अपने पिता के ही जीवन-काल में मृत्यु हो चुकी थी । अतः कनिष्क के वाद 
हुविष्क उसके समूचे साम्राज्य का अधिपति हुआ 1 हुविष्क के लेखों से प्रकट होता है कि वह 
वर्ष 33 और 60 (= 111-38 ई०) के वीच मथुरा कां राजा था। 
अब मथुरा के कुषाणों का राज्य सातवाहनों के विशाल साम्राज्य के पास तक आ चुका 
था | उसके परिणाम वही हुए जो स्वाभाविक थे। टालेमी के कथनों से यही निष्कर्ष निकलता 
है कि सन्‌ 105 से 114 ई० के बीच कभी चष्टन ने अवंति को जीता था।% चष्टन के सिक्के 
मथ्रा के शकों के सिक्कों से मिलते-जुलते हैं। उसकी क्षत्रप उपाधि भी यही सूचित करती है 
कि वह किसी के अधीन था । इसी आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान किया है कि कुषाण 
राजा ने ही चष्टन को आंध्रों के साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार करने का काम सौंपा 
होगा। यदि यह सही हो तो चष्टन द्वारा पुलुमावि से उज्जैन को छीन लेना किसी घटना-क्रम 
की एक कड़ी रहा होगा । इसके Ga ऐसे कई आक्रमण मध्य भारत और राजपूताना के उन 
प्रदेशों पर हुए होंगे जिन्हें गौतमीपुत्र ने जीता था। यह अनुमान वाशिष्क के वर्ष 28 ( = 106 
ई०) के सांची के उस लेख से प्रमाणित हो जाता है जो बुद्ध की एक प्रतिमा पर खुदा है ९ 
इससे यह सिद्ध होता है कि जिस समय चष्टन ने अवंति पर आक्रमण किया होगा उसी समय पर 
आकर पर भी आक्रमण हुआ होगा और इस प्रकार पुलुमावि ने ये दोनों प्रदेश खो दिए । चष्टन 
के सिक्के गुजरात और सौराष्ट्र में भी मिले हैं। कितु हम निश्चित रूप में यह नहीं कह सकते कि 
पुलुमावि के शासन के अंतिम वर्षो में ये प्रांत भी सातवाहन साम्राज्य से निकल चुके थे । सिक्कों 
की प्राप्ति मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि ये प्रांत शकों ने जीत लिये थे। इन बातों का पहला 
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है जिसमें रुद्रदामन का नाम उसके दांदौं 


F प्रमाण तो सन्‌ 13० ई० का अंधौ का लेख fr 
अभिलेखीय प्रमाण तो सन्‌ तु सन्‌ 130० 


चष्टन के साथ-साथ मिलता है। अतः इन प्रांतों की विजय पुलुमावि के बाद, 
SE 
ca ea और धरणिकोट में पुलुमावि के लेखों और आंध्र इलाकों में प्रचुर मात्रा में 
उसके सिक्कों का मिलना यह सिद्ध करता है कि उसने अपने पूर्वी इलाकों में अधिक रुचि ली। 
धरणिकोट का लेख उसके 25वें राज्यवर्ष (111 ई०) का है। इससे ag भी सिद्ध होता है fa 
वह अब उत्तर भारत में सातवाहनों की प्रमुखता के बारे में निराश हो चुका था। टालेमी के 
अनुसार हिप्पोकुरा का बैलियोकु रोस पैठन के पुलुमावि का समकालीन था। यह बात भी इसी 
दिशा मे संकेत करती है क्योंकि इससे यही सिद्ध होता है कि पुलुमावि अब इसी प्रयत्न में था कि 
जहाँ तक हो सके अपने उत्तरदायित्व कम किए जाएं किंतु जैसा कि वाद की घटनाओं ने सिद्ध 
किया, अधिकारों का परित्याग करने से राजा की शक्ति बरावर घटती ही गई। 

पुलुमावि (द्वितीय) के वाद सन्‌ 114 ई में शिवश्री गद्दी पर बैठा। शिवश्री और 
उसके उत्तराधिकारी शिवस्कद में प्रत्येक ने सात-सात साल राज्य किया। उन्हीं की आंखों के 
सामने एक दुःखद दृश्य के रूप में चष्टन के घराने की शक्ति बरावर बढ़ती गई । यह शक्ति 
इतनी तेजी से बढ़ी कि सन्‌ 130 ई० तक वे पश्चिम में कच्छ तक फल गए | निश्चित रूप से 
यह बतलाना कठिन है कि बीच के कौत से प्रांत चष्टन के घराने में Herat ने जीते । कितु 
अवंति अथवा परिचमी मालवा के साथ कच्छ प्रांत के संबंध को देखते हुए यही अनुमान होता है 
कि चष्टन और जयदामन, और चष्टन और रुद्रदामन, बड़ी सतर्कता के साथ अपनी उत्तर की 
सीमाओं से बढ़े होंगे। उन्होंने इसके पहले सातवाहन साम्राज्य के हृदय-प्रदेश पर सीधे हमले 
का खतरा नहीं लिया होगा । इस भौरुतापूर्ण झिझक के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि शकों 
ओर सातवाहनों के वीच कुछ गहरे युद्ध अवश्य हुए होंगे। वस्तुतः जैसा हमने पहले नोट किया 
है, सातवाहनों के साथ युद्ध में ही जयदामन की मृत्यु हुई थी । 

सन्‌ 128 में गोतमीपुत्र यज्ञश्री सातवाहनों की गही पर बैठा । यह घटना रुद्रदामन के 
लिए एक खतरा और चेतावनी दोनों थी। यदि away वास्तव में शिवस्वाति वाशिष्ठीपुत्र 
सातर्काण को हटाकर गद्दी पर बैठा था, जैसाकि इसी पुस्तक में हम पहले सुझाव दे चुके हैं, तो 
सातवाहनों के लिए अपने शत्रुओं के प्रति घृणा के कारण राजनैतिक ही नहीं, बल्कि बैयक्तिक 
भी थे। गिरनार के 150 ई० के लेख में रुद्रदामत को '(आ) प्राणोच्छ्वासात्पुरुष वधनिवृत्ति- 
कृतसत्यप्रतिज्ञ और अन्य (त्र) “संग्र ममेष्वभिमुखागत-सदृश-शत्रु-प्रहरण-वितरणत्वाविगुणरि 
(पु) रू'' "कारुण्य कहा गया है। इस प्रकार वह ऐसा व्यक्ति था जो जहां तक हो सके, रक्तपूर्ण 
युद्धों से बचने का प्रयत्न करनेवाला था। अतः उसने असंतुष्ट सातवाहन वाशिष्ठीपुन्र सातर्काण 
को अपनी बेटी ब्याह कर उसे अपनी ओर मिला लिया। इस चतुराई में किसी को धोखा देने 
या खुश करने की बात न थी। यज्ञश्री ने और आगे बढ़कर अपनी सीमाओं की सुरक्षा की 
व्यवस्था की । उसने सातवाहनों की आपसी फूट के कारण उत्पन्न खतरे को भांप लिया था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसने नासिक प्रदेश में अपनी सैनिक शक्ति केंद्रित की जैसाकि नासिक 
के एक लेख से विदित होता है जिसमें कौशिक वंश के महासेनापति भवगोप की पत्नी महासेना- 
पतिनी वासु के द्वारा नासिक में भिक्षुओं को एक गुहावास दान देने का उल्लेख है (97 संभवतः 
उसी दिशा से रुद्रदामन के आक्रमण की आशंका थी जिसकी रक्षा का भार सातवाहनों के महा- 
सेनापति भवगोप को सौंपा गया था । 


यह युद्ध यज्ञश्री के राज्य के सातवें साल (सन 135 ६०) के थोड़े समय बाद ही हुआ 
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था जिसमें आंध्रों की पराजय हुई थी। काण्हेरी में गौतमीपुत्र wae के 16वें राज्यवर्ष का एक 
लेख मिला है ।* करीव-करीब इसी के आसपास, अर्थात्‌ सन्‌ 144 ई० अथवा उसके थोड़े समय 
बाद, आंध्रों और KEHF राजाओं में एक दूसरा युद्ध हुआ, इसमें भी आंध्रों की पराजय | | 
इस युद्ध में उसकी पराजय इतनी स्पष्ट हुई थी कि वह स्वयं बंदी होकर विजयी रुद्रदामन के 
सामने उपस्थित हुआ | रुद्रदामन ने उससे 'अविदूर' संबंध होने के कारण उसपर दया करके उसे 
प्राणदान दे दिया था । अब समूचे अपरांत और उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के शकों की 
अधीनता मान ली । रुद्रदामन का दामाद वाशिष्ठीपुत्र सातर्काण आंध्रों के इस पर्चिमी प्रदेश 
का राजा बना। ये प्रांत इससे पूर्व सातवाहनों के थे । 

यज्ञश्री का राज्य 157 ई० तक चला कितु उसका साम्राज्य काफी क्षीण हो चुका था | 
अब वह सिर्फ पूर्वी दकन तक सीमित था। उसके 27वें राज्यवर्ष (155 ई०) के चिन्न के लेख 
में उसे ACH और महतरक कहा गया है ।*” कहते हैं कि उसने एक यज्ञ भी किया था, यद्यपि 
इस लेख में उसके द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को दान देने का उल्लेख है, इसमें उसके किसी अनुष्ठान 
का उल्लेख नहीं है। 

उसके लेख ओर सिक्के काफी विस्तृत प्रदेशों में मिलते हैं। उसके चिन्न के लेख का 
खास महत्व है । चिन्न गुंटूर जिले में रेपेल्ले 'तालुक' में है । यह समुद्र तट के बहुत नजदीक है । 
यह मोट्पल्ले से सिर्फ तीन मील दूर है। मोटुपल्ले इस काल में व्यापार का प्रसिद्ध वंदरगाह 
वन गया था। उसके ऐसे सिक्के काफी संख्या में मिलते हैं जिनपर समुद्री जहाज की आकृति 
बनी है । इससे यह सिद्ध होता है कि उसके समय में समुद्री व्यापार खूब होता था । 

वह आंध्र सातवाहनों का अंतिम प्रतापी राजा था। उसके बाद विजय, चंदश्री और 
gamfa (तृतीय) गद्दी पर आए । इन राजाओं का कोई विशेष ऐतिहासिक महत्व नहीं है। वे 
सब कमजोर थे और जहां यज्ञश्री असफल रहा वहाँ ये क्या कर सकते थे ? ऐसा प्रतीत होता है 
कि पुलुमावि (तृतीय) ने सातवाहनिहार प्रदेश (बेल्लारी जिला) को महासेनापति खंडनाग के 
अधीन कर दिया था 1° पश्चिमी और दक्षिणी प्र देशों में चुटुओं, नासिकक्षेत्र में आभीरों ओर 
पूरब में इक्ष्वाकु शक्तियों के उदय और उज्जैनी के शकों के निरंतर दवावों के कारण सातवाहन 
साम्राज्य समाप्त हो गया । इसका अंत भी वैसे ही हुआ जैसे सभी साम्राज्यों का होता है-- 
वीरता, महत्ता, परस्पर भेद, चारित्रिक पतन और क्षय के कारण | कितु जब तक यह साम्राज्य 
बना रहा--अर्थात्‌ साढ़े चार सौ साल से अधिक समय तक--इसने विस्तृत दकन के निवासियों 
की जितनी रक्षा की और उनको जितनी स्थिरता प्रदान की, उतनी अन्य किसी भारतीय शासन 
ने नहीं की । कितने ही साम्राज्य बने और बिगड़े, मगध के मौर्य आए, शुंग आए और फिर कण्व 
आए, कालिग के चेतियों, उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के बै किट्रयनों, Tal ओर पहलवों के 
भी राज्य इसी प्रकार समाप्त हो गए, कितु सातवाहुनों ने अंत तक बड़ी दृढ़ता से शासन 
किया । समय और भाग्य ते उन्हें कमजोर कर दिया था, कितु उन्होंने तीन सौ से अधिक वर्षों 
तक दकन को विदेशियों से मुक्त रखा था। 


सदभ 
1. Ho बा० ब्रा० Wo To सो०, 10, १० 132 तथा आगे. 


2, सभी 'पुराण' उसे (कृष्ण) सिमुक का भाई 'बतलाते हैं। रेप्सन का अनुमान हैँ कि इससे नानाघाट के 
झभिलेखों में (पूर्वोद्धत, पु ० 19) उसके नाम की अनुपस्थिति का खुलासा हो जाता है। बाखले ने यह्‌ 
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सिद्धांत रखा है कि कण्ह ने सातर्काण के अधिकार का अपहरण कर सिंहासन पर ea कर a oe 
क ° 
इस प्रकार वह नानाघाट के अभिलेख में उसके नामोल्लेख न होने का खुलासा रते ai ( es a 
X कि af > : 
रा० go Ato, 1927, To 53). इन सभी अनुमानों का भ्राधार यह है कि ग्रभिलेखों का सातर्काण [समु 
का भाई था. पर यह अनुमात मात्र है. दे० आगे. 
सं० 1144, लुइडर की सूची. 5 ; 
team, पूर्वोद्धत, qo 66 पाजिटर दस वपं (प्रव्दान्‌ am’) बतलाते हैं, qiza, qo 39, fzo n 
a में आमतौर पर 'प्रष्टादश” मिलता है. 'वायु' की कतिपय प्रतियों में 'प्रस्मद्दस' मिलता है जे 
दुष्पाठ है. हां, यह 'अष्टादश' से मिलता-जुलता अवश्य है. हो सकता है कि यह लेखक की भूल हो. 
7 के ba भड थे o 
पेरिप्लस ने नोट किया है कि अपोलोमोडोटस और मिनांडर के सिवके भडोच में चलते थे. Fo, के ० 
इं०, 1, Fo 542-3, 548. 
aa, 'बृहत्संहिता, To 37. 
कीलहाने, इं० ऐ०, 7, 266. 
'युगपुराण', दे०, कनं की 'बृहत्संहिता', Te 37. स 
“अठमे च वसे मेहता सेन(1)--राजगृहं उपपीडयति--सेनावाहौने विमुचितं मथुरं अपयातो यवन र(ज) 
--( दिमित)--यच्चति. 


: 'बारसमे चवसे--म(1)गधघानं च विपुलं भयं जनेतो--म(गग)घ(--)च राजानं वहसतिमितं पदे 


वंदपयति', 


. जायसवाल, To वि० उ० रि० सो०, 3, Fo 476 तथा आगे; ओर स्टेनकोनो : CAT ग्रोरियंटलिया', 


qo 28-9. इसके विरुद्ध दे० चंदा, इं० fgo Tato 1929, To 595. 


. 'अचिराधिष्ठित नवसंरोपण शिथिलस्तरु'. 
, इसके पूवं खारवेल ने राजसूय यज्ञ किया था. बह जैन था. संभवतः यही कारण था कि पुष्यमित्र इन 


यज्ञों के 'पुनर्जीवन' का समूचा श्रेय लेना चाहता था. 


. Ho हि० इं०', 1, To 519, 531. 

. ‘Qo Fo’, 13, 159; ल्यूडसं सं 1346. 

. वही, To 160-1, ल्यूडसँ, सं 1347-48. 

. 'हिस्टरी श्राफ उड़ीसा”, To 83. 

. Galea’, 92 ओर 93, 

_ ho fgo Zo, 1, To 519. 

. FATO To Fo, To 95 और फलक 1, सं० 5 से 12 

: 'कर्निधम'; 'भिलसा टोप्स', To 264; मार्शल, 'गाइड टु सांची”, To 13; To go, 2, 88. 
. दे० ऊपर 

, Fo Alo Fo Zo’, go 1, q 15, 

tho fzo Fo’, 1, To 534, 

. अ० हि० आ० Wo’, To 39-40. 

. 'ज० We To सो०', 1909, To 1092. 

. 'ए गाइड टु सांची', To 11, Tro feo. 

. ज० वि० go fzo सो०, दिस० 1917, Fo 473-75. श्री जायसवाल पांचवें राजा की पहचान पभोसा 


अभिलेख के उदाक से करते हैं. Fo Ho fgo Fo, 1, Fo 521 भी. 


- पो० feo Qo Fo, तृतीय संस्क० Fo 270-1. 

. चोखंवा संस्कृत सिरीज, To 149. 

- 'ऐंशियंट ज्याग्रफी ग्राफ महाराष्ट्र', To 38. दे० वाखले, पूर्वोद्धत, To 92 भी. 

2. qA, 'वृहत्संहिता' To 38. ee 

- टार्ने, ग्रीवस इन बेविट्रया ऐंड इंडिया, To 197 तथा आगे. 

34. टाने यूकेटाइडीज की मृत्यु ई० go 159 में मानते हैं. वे Fo go 155 की पारंपरिक तिथि को नहीं मानते 


(Èo, gafo, Jo 219). 


120 / दकन का प्राचीन इतिहास 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 
529 
53. 


54. 
55. 
56. 
Dike 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


art का विश्वास है कि युक्रेटाइडीज ने अपनी वापसी से पूर्व मिनांडर से संधि की होगी (gale, 


Jo 216-7). इसके फलस्वरूप या बलपूर्वक मिनांडर ने गंघार या उसका श्रधिकांश ले लिया होगा. 


. टाने ने यही तिथि सुझाई है. रेप्सन, लग० 120 $o go में अंटियालकिडस का राज्यारोहण रखते हैं. 
. एजीज प्रथम ओर माओस के संवंध के वारे में काफी विवाद है. Fo, पो० हि० To Fo, तृतीय संस्क०, 


Jo 293-300; $o feo Fo 1, 572-4. 


- to fgo Zo, 1, 571. 

. टानं, पूर्वो०, पु 350. 

. Afaa (लग० 60 $o) उज्जैन को नंवनस की भूतपूर्वं राजधानी बतलाता है. 

. सुराष्ट्र और मालवा के aaah को प्रायः 'पश्चिमी क्षत्रप' कहते हैं. यह नाम “उत्तरी क्षत्रप' अर्थात 


तक्षशिला ग्रौर मथुरा के क्षत्रपों से उनकी पृथकता दिखलाने के लिए दिया गया है । पश्चिमी क्षत्रपों में 
कम से कम दो पृथक-पृथक परिवार थे, एक खखरात जिसमें भूमक ale नहपान हुए और दूसरा कमक 
जिसमें चष्टन ओर उसके वंशज हुए. 


2. बाखले, ज० बां० ato To Yo ato, 3, 61. 

. कै ० Zo क्वा०, To [xvi-Ixvil- 

. दे०, आगे. 

, Fo हि० go, 1, 580. 

` इसकी खोज सर जान मार्शल ने की थी. इस पर “आपाढ़” 136, 'अयस'--एजीज प्रथम की तिथि है. यह 


वही संवत्‌ है जिसका प्रारंभ ई० qo 58 में gar था | इस प्रकार यह सन 78 ई० का है. 
सुई विहार अभिलेख, जिसपर कनिऽक के 11वें राज्यवर्ष की तिथि है. दे० gia, इं० To, 1881, 
qo 324. 
धअसिक'--ऋषिक, संभवतः असक के दक्षिण में कृष्णा और गोदावरी के बीच में; 'असक'--हैदराबाद 
रियासत का दक्षिणपूर्व प्रांत और गोदावरी जिला; 'मुलक'-पैठत के आसपास का जिला; 'सोराष्ट्र 
- दक्षिणी काडियावाड़; 'कुकुर-संभवतः पूर्वी राजस्थान का एक भाग; 'अपरांत'--उत्तरी कोंकण 
और उत्तरी महाराष्ट्र जिसमें नासिक रौर कार्ले के जिले शामिल थे; 'अनूप'-- ऊपरी नमंदा पर एक 
जिला, जिसकी राजधानी माहिष्मती थी; 'विदर्भ--वरार, qatg मालवा जिस की राजधानी 
विदिशा थी; 'अवंति'--पश्चिमी मालवा जिसकी राजधानी उज्जैन थी. 
faa = पूवी विध्य शक्ति; 'अचिवत--मालवा से दक्षिण का विध्य; परियाद्र-अरावलि ओर 
पश्चिमी विध्य; सह्य--पश्चिमी घाट; कन्हगिरि-कान्हेरी; सिरितन--श्रीशल; मलय--तीलगिरि के 
दक्षिण का पश्चिमी घाट; महेंद्र--महानदी और गोदावरी के वीच पूर्वी घाट; सेत-अज्ञात; चकोर 
श्रीशैल के gt इलाके में. 

इनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए प्रथम खंड--दकन का भूगोल, ओर Ho fgo द०, 
पृष्ठ 29; Ho Fo क्वा०, Fo 31-5; To aio ato रा० Yo Ato, 3, 73; Ate fee feo सो०, 
4, 25; Ho feo आ० Ho, To 62-63 और feo 75; Ño इं०, To 172, 196, 198. 
नासिक के अभिलेख 1, 2, 3 और 25; दे० go Fo, 8- 
काले के अभिलेख सं० 17 और 21; दे०, आ० Wo Fo Fo, 4. 
आ० Ao Wo Fo, 1, 100. 
To Fo, 24, 256-8. 
कनिष्क के मथुरा के अभिलेख 21 और 23 वर्ष के हैं. रैप्सत और मेरी की भी यह राय है कि कनिष्क 
शक संवत का प्रवत्तंक था जिसका प्रारंभ 78 ई० में हुआ था. अतः कनिषक का मथुरा का दूसरा अभि- 
लेख 101 fo का है. स्मिथ के मतानुसार कतिष्क के राज्य का प्रारंभ 120 ई० में शुरू हुआ था और 
अंत 160 ई० के लगभग. कालक्रम के बारे में विमर्श के लिए दे०, पो० हि० To Ro, Fo 317-27. 
ao feo इं०, चतुर्थं सं ०; 286. 
दे०, पूर्वं, T° 107. 
PARAL, ए० Fo, ii, 369-70. 
to go, 9, 94, Ño 24; ल्यूइडसँ का Ae 1146 
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58, लुइडर का सं ० 1024. 

59. व्यलर, To Fo, 95-6. : | 

60. म्याकदोनी अभिलेख. इसमें सातवाहन कुल के श्रौ पुलुमावि के आठवें वर्ष का जिक्र आया है. sto 
सुकथनकर जिन्होंने इस अभिलेख का संपादन किया है (ए० इं०, 14, 153) इसे पुलुमावि (तीय) का 
बतलाते हैं जो गौतमीपुत्र सातकाणि का पुन्न था. कितु प्रो० दुब्रील मे जो कारण बतलाए हैं (To हि० 
Zo, qo 50-1), उससे यह पुलुमावि 'मत्स्यपुराण की सूची का ` अंतिम सातवाहन राजा' होगा. इस 
अध्याय में स्वीकृत कालक्रम के अनुसार उसने 166 से 174ई० तक राज्य किया था. 
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सातवाहनकालीन सांस्कृतिक ग्रवस्था 


इस काल का सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए सामग्री की स्थिति राजनैतिक इतिहास की 
सामग्री से वेहतर नहीं है । सच तो यह है कि इसके लिए प्रमाण और भी कम हैं क्योंकि जब 
हम आथिक और सामाजिक अवस्था को लेते हैं तो “पुराणों' से जो किंचित प्रकाश मिलता था, 
ह भी गुम हो जाता है | अभिलेख, सिक्के और स्मारक इतने कम और बिखरे हुए हैं कि उनसे 
उस काल में जन-जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत ही कम ज्ञान हो पाता है। जब 
ऐसे प्रमाण उपलब्ध नहीं होते तो हमें अमूर्तं ऐतिहासिक प्रमाणों का सहारा लेना पड़ता है जैसे 
आर्यों का दकन में आगमन, दकत का शकों, यवनों और पहलवों से संपर्क ओर उनका मिस्र 
और रोम से व्यापार आदि | 
दकन का सांस्कृतिक इतिहास वस्तुतः उसके आर्यीकरण का इतिहास है। दकत का 
प्रशासन, सामाजिक और आशिक जीवन, धर्म और दर्शन, कला और साहित्य--वस्तुतः मानव- 
जीवन की प्रत्येक शाखा आर्यो के ढांचे में ढाल गई। बैदिक ऋषियों, मौर्य अधिकारियों और 
बौद्ध मिशनरियों ने समात रूप से अपने उपदेशों और आचरण से इस परिवर्तन की गति को 
तीब्र किया और दकन की भूमि में आर्य संस्थाओं की जड़ें जमाने का कार्यं किया । सातवाहनों 
और पश्चिमी क्त्रपों ने इसे बिना किसी ननुनच के स्वीकार किया | वस्लुतः प्रमाण तो इस बात 
के मिलते हैं कि उन लोगों ने सुविचारित ढंग से उपलब्ध 'अर्थशास्त्रों' और 'स्मृतियों में उप- 
दिष्ट नीति के पालन की कोशिश की । ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रंथों की, विशेषकर 'मानव- 
aimer और कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' की, प्रतियां तैयार की जातीं थीं और उनका अनुशीलन 
होता था | जायसवाल के मतानुसार तो पहली शताब्दी के अंत में 'मनुसंहिता' ने 'ही' धर्मशास्त्र 
का स्थान ले लिया था ।' नासिक के गुफालेख To 2 में गौतमीपुत्र के बारे में कहा गया है कि 
“उसने त्रिवर्गो की प्राप्ति के लिए देश और काल को सुविभकत कर लिया था. (सुविभक्त- 
त्रिवर्ग देशकालस्य)' और वह पौर-जनों के सुख-दुख का समान भागी था ।? उसकी यह उक्ति 
कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' के इस कथन के अनुकूल है कि “राजा को चाहिए कि वह्‌ जिवगों-- 
'धर्म” 'अर्थ' 'काम' का--जो परस्पर आश्रित हैं, समान भाव से सेवन करे । और “प्रजा के सुख 
में राजा का सुख और प्रजा के हिंत में राजा का हित है (3 अतः जहां पुरातत्व के प्रमाण उपलब्ध 
नहीं हैं वहां प्राचीन भारतीय राजनीतिशास्त्र के ग्रंथों को उस समय के शासन तंत्र और 
जन जीवन के लिए पर्याप्त विश्वस्त प्रमाण माना जा सकता है। ऐसा सोचने के लिए कोई 
कारण नहीं है कि सातवाहनों ने अपने शासन में कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में उपदिष्ट आदर्शों की 
अवहेलना की थी । 
काल की अस्थिरता के अनुरूप सातवाहनों और उनके प्रतिद्वंद्वी पश्चिम के क्षत्रपों के 
साम्राज्य की सीमाएं घटती-बढ़ती रहती थीं । “पुराणों के अनुसार आंध्रों ने कण्वों का नाश कर 
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मगध का साम्राज्य पाया था । कितु अभी ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध 
किया जा सके कि आंध्रों ने मगध की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र का किया था । वे 
निश्चित रूप से एक दकनी शक्ति थे । अधिक से अधिक उनकी दो Oe : एक द 
कटक (धरणिकोट), जो कृष्णातदी के दक्षिणी किनारे पर गुंटूर जिले में थी; और दूसरी पैठन; 
जो गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर औरंगाबाद जिले में थी। जिस समय उनके साम्राज्य का 
सूर्य मध्याह्न पर था, उनका राज्य पूरव में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम ey ae सागर 
तक और उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कृष्ण नदी तक विस्तृत था। उत्तर में विध्य के पार 
मालवा तक तो निश्चित रूप में उनका साम्राज्य था। मालवा उनकी उत्तरी सीमा थी। किंतु 
शक-सातवाहन संघर्ष मुख्य रूप में मालवा को ही लेकर होता रहा। इसलिए मालवा का भाग्य 
कभी इधर और कभी उधर पलटता रहा । यही हाल TAH में नासिक, जुन्नार और कार्ले के 
प्रदेशों का भी रहा ।* 
उनके राज्य का क्षेत्र चाहे जो भी रहा हो, राजा सदा प्रभु वना रहा । सिंहासन पर 
अधिकार आनुवंशिक था और वह भी पिता-पुत्र परंपरा में था। बाद के कतिपय सातवाहन 
राजाओं ने अपने नामों के साथ अपनी माता के नाम भी दिए हैं। संभवतः इसका कारण बहुपत्नी 
प्रथा का होना था, जिसमें राजा की कई रानियां होती थीं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 
संभवतः प्रतिक्रियास्वूप प्राचीन वैदिक अनुष्ठानों का प्रचार हुआ। मगध के पुष्यमित्र शुंग की 
ही भांति सातकणि (द्वितीय) ने भी दो 'अश्वमेध', एक 'राजसूय' यज्ञ और अन्य छोटे-मोटे यज्ञ 
कर अपनी सार्वभौम सत्ता की घोषणा की । उस काल के राजा सिर्फ 'राजा' की उपाधि से ही 
संतुष्ट न थे । अशोक का साम्राज्य काफी बड़ा था पर वह अपने को 'राजा' ही कहता रहा | कितु 
गोतमीपुत्र सातकाण को राजरमो कहा गया है जो राजाधिराज का पर्याय है । शक अपने विजित 
प्रदेशों में क्षत्रपों की नियुक्ति करते थे । उनका क्षत्रप तक्षशिला या मथुरा में रहता था | अनेक 
अभिलेखों में महाक्षत्रप की उपाधि भी मिलती है, संभवतः वहक्षत्रप की अपेक्षा अधिक अधिकारों 
का उपभोग करता था । कितु वह भी किसी राजा के अधीन होता था, यद्यपि यह अधीनता 
नाममात्र को ही थी । यद्यपि क्षत्रप विदेशी एजेंट थे, पर वे भारतीय राजाओं की भांति ही 
राज्य करते थे। नहपान अपने Fast पर अपने को 'राजन्‌' कहता है। उसके दामाद उषभदात 
ने हिंदुओं की ही भांति प्रचुर दात किए। रुद्रदामन का तो हिदू नाम ही नहीं था, अपितु वह 
(“धर्मार्थ') -'काम' की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्नशील रहा और उसने 'अर्थविद्या' (अर्थात्‌ 
अर्थशास्त्र) का भी गहन अध्ययन किया था ।* 7 
अभिलेखों से हमें शासन के सिफ ढांचे का ही पता चलता है। इनसे प्रकट होता है कि 
सातवाहन अपने राज के एक विस्तृत भाग का शासन राजकीय अधिकारियों की सहायता से करते 
थे और शेष भाग का शासन सामंतों के माध्यम से होता था। प्रशासन की दृष्टि से राज्य अनेक 
'आहारों' अथवा राष्ट्रों में विभक्त था । प्रत्येक 'आहार' में कम से कम एक 'निगम' (केंद्रीय 
नगर) और बहुत से गांव होते थे । इस प्रकार गोवर्धन, सोपारा, मामल, सातवाहन आदि अनेक 
आहार थे। यह 'आहार' वैसा ही था जैसा शालंकायन के लेखों में 'विषय' है। अभिलेखों में कुछ 
ही राजकीय अधिकारियों के उल्लेख आए हैं। 'आहारों के शासक “अमात्य' कहलाते थे 1° 
'राजामात्य' वे अधिकारी थे जो राजा के साथ रहकर सेवा करते थे और संभवत: उसके सलाह- 
कार होते थे खास कामों के लिए 'महामात्र' नियुक्त किए जाते थे। 'भांडागारिक' oo 
का अधीक्षक होता 'था। कोषाध्यक्ष की संज्ञा 'हेरणिक' थी । इसके अतिरिक्त सेना का प्रधान 
“महासेनापति' था जो कभी-कभी राज्यपाल ('अमात्य') का भी काम करता था |? राज्य के 


124 / दकन का प्राचीन इतिहास 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 


— 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सचिव का क्राम 'लेखक' करता था जो उन सभी दस्तावेजों के मसौदे तैयार करता था जो राजा 
की ओर से जारी होते थे ।१ इनकी रजिस्ट्री 'निबंधकार, के यहाँ होती थी। सातवाहनों का 
राज्य काफी विस्तृत और सुसंगठित था । अत: इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त और भी 
छोटे-बड़े अधिकारी केंद्रीय सेवा में रहे होंगे | राज्य कितना सुसंगठित था इसका अनुमान उस 
प्रक्रिया सें ही किया जा सकता है जिससे गुजरकर कोई राजकीय दानपत्र निकलता था । पहले 
राजा के मौखिक आदेश होते थे, फिर दानपत्र का मसौदा बनता था, फिर अधिकारों का निरू- 
पण और अंत में राजकीय अभिलेखागार में उनकी रजिस्ट्री होती थी | तब कहीं वह दान पत्र 
प्रतिग्रहीता को मिलता at हम भलीभांति समक सकते हैं कि पुलिस, वित्त, न्याय सेना, 
रसद, कृषि, उद्योग आदि के अलग-अलग विभाग भी रहे होंगे। यद्यपि लेखों में इनका जिक्र 
नहीं है तथापि इनके विना ऐसा सुसंगठित राज्य चल ही नहीं सकता था । 
कार्ले और काण्हेरी के अभिलेखों में जिन 'महारठियों और 'महाभोजों' का उल्लेख 
आया है, वे संभवतः सामंत राजा थे ।!९ अपने इलाकों पर उनका आनुवंशिक अधिकार होता 
था । उनकी हैसियत और अधिकार 'अमात्यों' से अधिक होते थे। 'अमात्य' भूमि या गांवों का 
दान राजा का आदेश लेकर करता था। किलु 'महारठी' या 'महांभोज' वैसे ही दान अपने 
अधिकार से करता था ।५ महारठी परिचमी घाट के ऊपरी इलाकों में होते थे जव कि 'महाभोज' 
उत्तरी कोंकण में होते थे । 
कोल्हापुर में मिले सिक्कों से शासकों के एक दूसरे समुच्चय का पता चलता है ।!? इन 
सिक्कों पर तीन प्रकार के लेख हैं : (1) रानो वाशिष्ठीपुत्र विलिवयकुरस, (2) Tat माढरि- 
पुतस सिवलकुरस, और (3) रानो गोमतीपुतस विलिवायकुरस। इनमें सं० 2 वाले व्यक्ति ते 
Go 1 के, और सं० 3 वाले ने सं० 1 और 2 के सिक्कों पर अपनी छाप लगाई है । इन तीनों 
ने इसी क्रम से कोल्हापुर के इलाके में शासन किया था। इनका इलाका सातवाहनों के राज्य में 
पड़ता था । इसका प्रमाण यह है कि गौतमीपुत्र सातर्काण का राज्य वैजयंती (बनवासी) के 
दक्षिण तक था और कोल्हापुर बनवासी के उत्तर में पड़ता R | यूनानी भूगोललेखक टालेमी ने 
लिखा है कि बैलियोकूरस हिंप्पोकूरा में राज्य करता था और सिरिपोलोमइओस बैठत में | सर 
रा० गो० मंडारकर ने बैलियोकूरस की पहचान विलिवायकुर से की है 1 यदि उनकी यह पहचान 
सही है तो हिप्पोकूरा को कोल्हापुर का यूनानी नाम मानना होगा। सिरिपोलोमइओस तो निश्चित 
ही गौतमीपुत्र का बेटा पुलुमावि है। विलिवायकुरों के सिक्क्रों पर उज्जैनी का चिह्न नहीं 
मिलता जो सातवाहनों के सिक्कों पर हमेशा मिलता है। अतः या तो ये सातवाहनों के सामंत 
रहे होंगे या फिर वे उनके अधीन रहे होंगे I इनकी उपाधि रानो अवश्य थी। कितु इससे यह 
जरूरी नहीं कि वे स्वतंत्र रहे होंगे, क्योंकि नहपान ने भी, जो वास्तव में किसी उत्तरी शक्ति का 
सामंत था, “राजन्‌' की उपाधि धारण की थी । 
कतिपय सातवाहन राजाओं और पश्चिमी ्षत्रपों ने अपनी प्रजा की सुख-समृद्धि को 
वद्धि में काफी रुचि ली थी। सातकणि (द्वितीय) ने अनेक यज्ञ किए थे और ब्राह्मणों को 
प्रचुर धन-संपत्ति दान में दी थी । नहपान के दामाद उपभदात ने भी ब्राह्मणों और श्रमणों 
को समान रूप से दान दिए थे। उसने अपनी प्रजा के लिए घाटों, FATA Tal, प्रपाओं और 
सार्वजनिक कक्षों का प्रबंध किया था । गौतमीपुत्र सातर्काण अपनी प्रजा के सुख-दुख में समान 
रूप से भागी बना था। उसने 'धर्मोचित कर' ही लगाए थे। उसने ‘feat और अवरो के 
कुटूंबों का विवर्धन किया था ।/ उसने और उसके परिवारवालों ने बौद्ध भिक्षुओं के आराम 
का भी प्रबंध किया था। हो सकता है कि अभिलेखों में इस संबंध में किचित अत्युक्ति की गई 


सातवाहनकालीन सांस्कृतिक अवस्था | 125 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj PS 10५ 


at 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


हो, कितु इस प्रकार के कार्यों से ही राजा अपनी प्रजा का भला किया करते 4 r eis 

'ग्राम! और 'निगम' (नगर) प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थे ja REN z > 
प्रशासन से संबंधित प्रमाण अपर्याप्त हैं। हाल की 'गाथाल त्तसई' में 'ग्रामाणी oy ay 
इसका अधिकार क्षेत्र पांच गांवों तक, कभी-कभी दस गांवों तक होता था। 'ग्रामों A E 
का अपने घरेलू प्रशासन में काफी स्वाधीनता प्राप्त थी । अभिलेख में दकन के अनेक तर 
उल्लेख हैं । भएकच्छ (भडोच), सोपारा, काण्हैरी, कल्याण, TOT तगर, जुनार, कालं BA 
और घनकट के उल्लेख इस काल के अभिलेखों में विशेष रूप से आए हैं। इनमें से BST 
व्यापार के बड़े केद्र ये। सभी नहीं तो कुछ नगरों की तो 'निगम-सभाएं भी थीं । यह or 
वहाँ की जतता की प्रतिनिधि संस्था होती थी। नासिक के एक अभिलेख cE ज्ञात होता हैं 
ऐसी ही एक 'सभा' में उपभदात के एक दान की घोषणा हुई थी और त्कालीत 'प्रथा * 
अनुसार उसकी रजिस्ट्री हुई थी । !* इन 'सभाओं' के माध्यम से ही जनता अपनी दजला त 
करती थी और अपता प्रबंध चलाती थी | इसी जगह के एक लेख से विदित होता है कि नागरिकों 
की एक 'सभा' ने तो पूरे एक गांव का दान दिया था | यदि उनका एक संस्था के रूप में गठन 
न होता तो यह संभव नहीं हो सकता था |! कतिपय जातियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए 
अपने-अपने दल भी वना लिए थे। इस काल के अभिलेखों और हाल की 'सत्तसई में 'गहपति' 
शब्द का प्रयोग हुआ है । 'गहपति' से किसानों के कतिपय परिवारों के प्रमुख का बोध होता 
है। इनमें से कुछ 'गहपति' तो 'निगमसभा के भी सदस्य 110 कतिपय अभिलेखों में 'श्रेणी' 
या 'सेनी' शब्द भी बार-वार आया है। हर धंधे की अपनी श्रेणी होती थी 2! बौद्ध भिक्षुओं 
ने भी अपने aa’ बनाए थे | राजवंशों के परिवर्तन से इन संगठनों पर कोई असर Tel पड़ता 
था | ये अवाध रूप से अपना प्रबंध करते रहते थे । इस प्रकार राजनैतिक क्रांतियों के कारण 
आम जनता को कोई TERT नहीं पहुंचता AT | 

सातवाहन काल में अथवा उससे भी पहले से दकन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और Ye के रूप 
में चार वर्णो में समाज के विभाजन की व्यवस्था से परिचित था । पुरोहितवर्ग ब्राह्मण कहलाता 
था, क्षत्रिय योद्धा थे, वैश्य कृषि और व्यापार के कामों में लगे थे और शूद्र इन वर्णो की सेवा 
करनेवाले घरेलू नौकरों का काम करते थे। आये धमं का पालन करनेवाला प्रत्येक परिवार 
इन चारों में से किसी न किसी वर्ण का होता था। आयो के इस दायरे से परे स्थानीय कबीले 
थे जिनका रहन-सहन और विचारधारा इनसे भिन्न थी । ज्यादातर लोग अपने व्यवसाय से ही 
जाने जाते थे । खेतिहर को हलिक, व्यापारी को 'सेठी', दवाओं का काम करनेवाले को 'गधिक' 
बढ़ई को 'वधकी', बुनकर को 'कोलिक', तेली को 'तिलपिसक, लुहार को HA कहा जाता 
था। बौद्धो के आगमन और शक-पहलवों के हमलों ने समाज की जड़ें हिला दी थीं । आम जनता 
ने जिसमें पुरुष और स्त्री, कृषक गृहस्थ शामिल थे और शकों, यवनों और पहलवों?* ने भी, जो 
दकन में काफी पहले आ गए थे, बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को दान दिए । दकन और उत्तर- 
पश्चिम भारत के प्रायः सभी बड़े-बड़े नगरों में इन विदेशी भी जातियों के लोग बसे हुए थे। 
कतिपय यवनों ने वौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, झाकों में कुछ वौद्ध हो गए थे और कुछ 
ब्राह्मण धर्म के अनुयायी बन गए थे । इन्होंने अपने लेखों में प्राकृत का प्रयोग किया और अपने- 
अपने कुलों के भारतीय नाम भी रखे ।*१ जैसे नहपान की बेटी का नाम दक्षमित्रा था और उसके 
दामाद का नाम उपभदात (ऋषभदत्त) था। उषभदात ने बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों को 
दान दिए थे। इसी प्रकार यवनों ने भी ata भिक्षुओं को दान दिए थे। इससे यही जाहिर 
हाता है कि ये विदेशी धीरे-धीरे अपने नए वतन के धर्मों और रीति-रिवाजों को अपना रहे थे 
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और इस प्रकार वे यहां की जनता में घुलमिल रहे थे 1४ ऐसा लगता है कि इन विदेशियों और 
स्थानीय द्विज वर्णो में अक्सर विवाहादि भी होते थे। महत्व की बात यह है कि गौतमीपुत्र ने 
इस प्रकार की 'वर्णसंकरता को रोकने की कोशिश की थी |” कितु वर्ण-धमं का उतनी कड़ाई 
से पालन नहीं होता था क्योंकि अनेक ब्राह्मण कुलों ने राजपद धारण किया | स्वयं सातवाहन 
भी पहले पुरोहित ही थे, तथापि उन्होंने दकन के क्षत्रियों पर आधिपत्य किया । क्षत्रिय भी 
अक्सर वेश्य धमं का अवलंबन कर व्यापार करने लगे थे | 
इस काल में संयुक्त परिवार की व्यवस्था एक आम बात थी । अमरावती में ऐसे बहुत 
से लेख मिले हैं जिनमें दाताओं ने अपने पुष्य में अपने माता-पिता, पत्तियों, भाइयों, बेटों, 
बेटियों, पोतों, परपोतों आदि को सहभागी बनाया 2 °° परिवार के विभिन्‍न सदस्यों का 
उल्लेख परिवार में उनकी हैसियत के अनुसार हुआ है। पिता का नाम माता से पूर्व, वेटे का 
बेटी से पहले और भाई का बहिन से पहले होता हैँ। आर्यो का समाज पितृसत्तात्मक समाज 
था । यह इसी कारण हुआ है। कितु इसका यह अर्थ नहीं कि समाज में तारियों का स्थान निम्न 
था । उस काल के अनेक लेखों में जो नासिक, काले, कुडा और अमरावती में मिले हैं, तारियों के 
द्वारा दिए गए दानों का उल्लेख है। कभी-कभी तो ये दान बड़े बहुमूल्यं होते थे। डा० Fo 
गोपालाचारी के अनुसार 'अमरावती के 145 लेखों में 72, कुडा के 30 में 13, नासिक के 29 
में 16 लेखों में या तो नारियों के दानों का उल्लेख है या फिर वे इन दोनों में पुण्य की भागी 
वनाई गई हैं |” 
यदि मूर्तियों में समकालीन चलन ठीक-ठीक प्रतिबिबित होता हो तो यह मानना होगा 
कि उस काल की जनता शरीर पर वस्त्र कम धारण करती थी और आभूषण खूब पहनती थी । 
अमरावती की वेदिका और कार्ले की चैत्य गुफाओं में कटी प्रतिमाओं से ऐसा ही विदित होता 
है । कतिपय छोटे-मोटे व्यौरों को छोड़ दें तो पूर्वी और पश्चिमी दकन दोनों जगहों में लोगों के 
वस्त्राभूषण प्रायः एक समान थे। स्त्रियां कमर के नीचे चुन्नटदार वस्त्र पहनती थीं जिसके दो 
या तीन सोपान होते थे और दाई ओर गांठ बंधती थी । वस्त्र के किनारे उसी गांठ से लटकते 
रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक छाती ढकने की प्रथा न थी । पुरुष एक लुंगी 
पहनते थे जिसका एक हिस्सा कभी-कभी कंधों पर रख लेते थे वे एक उष्णीष (पगड़ी) भी 
बांधते थे जिसका कपड़ा मरोड़दार होता था। कुंडल, कंकण, अंगद (बाजूबंद) और कंठहार 
पहनने का चलन पुरुषों और स्त्रियों दोनों में था । कुछ स्त्रियां तो कोहनी तक चूड़ियां 
पहनती थीं और उनके बाजूबंद हाथ को काफी ऊपरी भाग तक Sh रहते थे। प्रायः सभी स्त्रियां 
परों में पाजेब पहनती थीं । 
आशिक क्षेत्र में कृषि ही जनता और सरकार दोनों का मुख्य सहारा था। अभिलेखों में 
गायों, भूमि और ग्रामों के दान का उल्लेख आया है। इससे उस काल के R जीवन में इनके 
महत्व का ज्ञान होता है । राजा की अपनी भू-संपत्ति होती थी ।* राजा किसानों से उनकी उपज 
का छठा भाग ग्रहण करता था जो धर्मशास्त्रों का विधान था। दान पत्रों में परिहारों की जो 
सूची दी गई है उससे अप्रत्यक्ष रूप में यह पता चलता है कि तमक पर राज्य का एकाधिकार 
था।? 
देश के आथिक जीवन में कृषि के वाद उद्योग और व्यापार का महत्व था । तत्कालीन 
अभिलेखों में विभिन्‍न प्रकार के श्रमिकों के उल्लेख मिलते हैं। नासिक और जुन्तार के लेखों में 
'कुलरिकों' (कुम्हारों), 'ओदयंत्रिकों' (जल के इंजन बनानेवालों) , 'तिलपिसकों' (तेलियों), 
“्न्तिकों' (अनाज के व्यापारियों), 'कोलिकों' (बुनकरों ) , 'बसकरों' (घरकारों), 'कसकरों' 
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लेक व्यवसाय के अपने संगठन थे जो बड़े शक्तिशाली a इन 
] संगठनों को 'श्रेणी' कहा जाता था। Roper’ की कानून को तरह मान्यता थी ।» ये i 
अपने व्यवसायों की विभिन्‍न रूपों में सेवा करती थीं । इनकी खासियत यह ENR थी 
का काम भी करती थीं । ये नकद रकमें और अन्य संपत्ति भी निक्षेप के रूप में ग्रहण कर = 
थीं । ये खास कामों के लिए इन तों का उपयोग करती थीं । उदाहरणार्थ, उषभदात के नारि 
के लेख से पता चलता है कि गोवर्धन में बुनकरों की एक श्रेणी ने 2000 UR की un 
अक्षयनिधि एक प्रतिशत मासिक व्याज पर प्राप्त की 13! एक दूसरी निधि 1000 TRENN की 
थी जिस पर 3/4 प्रतिशत मासिक व्याज था। इनमें से पहली सिंधि (नासिक की) See 
में रहनेवाले (वस्स करनेवाले) 20 भिक्षुओं में प्रत्येक पर 12 'काहापण' वस्त RA खच 
करने को थी। दूसरी निधि उनकी दूसरी जरूरतों के लिए थी (12 Sik के एक शक J पासक ने 
कोनचिक की श्रेणी को अपने दो खेतों की आमदनी 'करंज' और 'बरगद' के वृक्ष लगाने के लिए 
दी थी |» श्रेणियों को अपने नाम से दान देने का भी अधिकार प्राप्त था। Grae में एक लेख 
मिला है जिसमें 'धन्तिकों' की श्रेणी के दान से एक गुफा में सात कक्षों और एक जलकुंड कि 
निर्माण का उल्लेख है। ये श्रेणियां दीर्घजीवी रही होंगी और इनके कार्य बड़ी ईमानदारी और 
सफाई से चलते थे, अन्यथा लोग इनको अक्षयनिध्षियों का दान नहीं करते 1° इनके पास जमा 
मूलधन व्यापारियों की पूंजी के काम आता था जिससे वे अपना व्यापार बढ़ाते थे | 
'पेरिप्लस आफ दि एरीश्ियन सी', भारतीय प्रायद्वीप में मिले रोमन सिक्के, टालेमी के 
“गाइड टु ज्याग्रफी' और स्थानीय अभिलेखों और सिक्कों से इस काल के दकन के आथिक | 
जीवन पर काफी प्रकाश पड़ ता है। 'पेरिप्लस' से पता चलता है कि सातवाहन साम्राज्य के | 
पश्चिमी और पूर्वी भागों की आवादी घनी थी और लोग काफी AAS थे। भीतरी भाग में | 
जंगल अधिक थे | इसमें रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ थे जिनमें अनेक जंगली जानवर--जैसे चीते, 1 
बाघ, हाथी, बड़े-बड़े सांप, भेड़िए और तरह-तरह के लंगूर--पाए जाते थे।१ फिर भी दकनी 
पठार के पश्चिमी भाग में कई व्यापारिक नगर जैसे-पैठन, तगर, जुन्नार, नासिक, वैजयंती- | 
आदि-आदि थे । 'पेरिप्लस' के अनुसार, 'चौपहिया गाड़ियों में और कभी-कभी सड़कविहीन 
बड़े इलाकों को पारकर पैठन से प्रचुर मात्रा में इंद्रगोप मणि, तगर से सामान्य वस्त्र, तरह-तरह 
की मलमल और मैलो के कपड़े और दूसरी वस्तुएं जो समुद्री रास्ते से वहां आती थीं, वेरीगाजा 
(आधुनिक भड़ोच) में भेजी जाती थीं।* भड़ोच के दक्षिण में सातवाहन राज्य के सोपारा और 
कल्याण के बंदरगाह थे । अमरावती के लेखों में पूर्वी इलाके के केवृसरा, विजयपुर और कुंदूर 
नगरों के उल्लेख हैं जो व्यापार के केंद्र थे और जहां बड़े-बड़े व्यापारी रहते थे ।” टालेमी ने 
कोंटाकोसिला, कोड्डोइरा (आधुनिक गुडूर) और अल्लोसीगे का उल्लेख मईसोलिया क्षेत्र के 
वंदरगाहों के रूप में किया है ।*" 'पेरिप्लस' के अनुसार यह क्षेत्र 'भीतरी भाग के साथ लगा, 
पर समुद्र तट के सहारे काफी दूर तक फैला हुआ था।' मध्य दकन में जंगलों की बहुतायत 
होते हुए भी सातवाहन राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों के वीच पर्याप्त मात्रा में यातायात 
होता था | Sto Fo एफ० फ्लीट का कथन है कि TAT के अध्ययन से मुझे पूरव से पश्चिम के 
लिए प्राचीन व्यापार मार्ग का पता चल गया है जिसके चिह्न यत्र-तत्र विखरे पड़े हैं। यह मागे 
गोलकुंडा या हैदराबाद, तेर और पैठन से भड़ोच को जाता था ।”! कारवां और नावें परिवहन 
के मुख्य साधन थे | दकन के विभिन्न नगरों के बीच आवागमन का प्रमाण उन दानों में मिलता 
है जो नासिक में दशपुर के और काले में वेजयंती, धेनुककट और सोपारा के, जुन्नार में भरु- 
कच्छ (भड़ोच) और कल्याण के और नानाघाट में सोपारा के निवासियों ने दिए थे 1? नहपान 


(ठडेरों) के उल्लेख हैं। इनमें प्रत 
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FT ST ae तो यात्रियों के सुख-साधनों का विशेष ध्यान रखता था | उसने उन मार्गो 
पर, जो सबसे ज्यादा चालू 4, उनके लिए जिन सुविधाओं का इंतजाम किया था sat 
विश्वामगृहा, कूपों, प्रपाओं और स्नान-स्थानों के निर्माण प्रमुख थे। उसने उनके लिए घाटों का 
निःशुल्क प्रबंध किया था । 
Mi साधनों के अतिरिक्त निर्वाध व्यापार के लिए धन का भी उतना ही महत्व है। 

कितु जैसा कि सभी प्राचीन समाजों में होता था, दकन में भी मुद्रा का प्रचलन कम ही था। 
अधिकांश स्थानीय लेन-देन वस्तुओं के विनिमय या छोटे-छोटे सिक्कों या अन्य विनिमय माध्यमों 
से होता था। प्राचीन हिदू कारीगरों को सिक्के अधिक पसंद नहीं थे। सातवाहनों के सिक्के सीसे 
(लेड), पोटिन, तांवे और चांदी के होते थे जिनमें कलात्मकता का अभाव था ।* नहपान ने 
तांबे और चांदी दोनों धातुओं के सिक्के चलाए थे । उसके चांदी के सिक्के इंडो-ग्रीक राजाओं के 
चांदी के सिक्कों की नकल पर थे। उनका आकार, वजन और बनावट यूनानी अर्ध -द्रम्म की तरह 
है । नहपान के नाम के अधिकांश सिक्कों पर गौतमीपुत्र सातर्काण ने अपने नाम की छाप लगा- 
कर फिर से चालू कर दिया ar तत्कालीन अभिलेखों में जिस 'काहापण' (कार्षापण) का 
उल्लेख है वे चांदी के सिक्के थे ।!* उषभदात के एक लेख से यह जानकारी हासिल होती है कि 
35 'काहापण' एक 'सुवर्ण' (जो उस काल का सोने का सिक्का था) के बरावर होते थे ।* 

अजंता के चित्रों से विदित होता है कि सोने के गहनों का अधिक चलन था और उन्हें 
स्त्रियां और पुरुष दोनों पहनते थे । उस समय कोल्लार की खानों से तो सोना निकलता ही था। 
उनके अतिरिकित हट्टी, वोंदपल्ली और मस्की में भी सोने की ara थीं । ये सभी स्थान हैदरा- 
बाद रियासत के रायचुर जिले में हैं। मस्की सोने के उद्योग का एक zagi केंद्र था क्योंकि 
वहां एक चट्टान पर अशोक का एक लेख खुदा है जिसमें 'देवानांपिय' के अतिरिक्त उसका 
नाम अशोक भी मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट के एक उल्लेख से यह भी लगता है कि दकन से 
पर्चिमी भारत के वंदरगाहों के जरिए भूमध्यसागर के देशों को सोना भेजा जाता था। सर जान 
मार्शल का मत यह भी है कि मोहेनजो-दाड़ो में जो सोने के गहने मिले हैं वे दकनी सोने के ही 
हैँ । यह वात उनकी रायसनिक परीक्षा से प्रकट हुई है। 

दकन और श्रीलंका के वंदरगाहों से ही रोम के निवासी मुख्य रूप से अपने लिए अधि- 
कांश रत्न और शानशौकत के अन्य सामान मंगाते थे। शुरू में वह व्यापार fafai और अरबों 
के माध्यम से होता था, वे ही ये सामान रोमन व्यापारियों और बितरकों को देते थे । 'पेरिप्लस' 
के अनुसार अरब 'वेरीगाजा में अपने व्यापारी जहाज भेजते थे । “7 रोम के निवासी इन रत्नों, 
सिल्क और सुगंधित पदार्थों के लिए मुंहमांगा दाम देते थे । आक्टोवियस (आगस्टस) ने जब 


` S 


$o qo 3० Ñ मिख को जीत लिया तो रोम ने पश्चिमी भारत के बंदरगाहों से स्वयं व्यापार 
शुरू कर दिया | सन 45 ई० के आस-पास यूरोप वालों ने मानसून हवाओं की खोज कर ली । 
तब से तो एक नए युग का ही आरंभ हो गया जिसमें रोमन संसार और पूरब के देशों के बीच 
समुद्री मागे से खूब व्यापार होने लगा | 'पेरिप्लस' में बेरीगाजा के बंदरगाह में विदेशों से आने 
बाले और वहां से विदेशों को जाने वाले सामानों का विशद वर्णन है ।/* इससे इन दोनों देशों के 
बीच के व्यापार की खासियत का पता चल जाता है। इस शहर में शराब, तांबा, टिन और 
सीसा, मूंगे और पुखराज, महीन और तरह-तरह के सस्ते कपड़े, Ws रंगों के कमरबंद, सुहागा, 
मीठी लौंग, चकमक के गिलास, मैनसिल, सुरमे और सोने तथा चांदी के सिक्के आते थे। 
सामंत राजा अपने लिए चांदी के मूल्यवान वतन, गानेवाले लड़के, हरम के लिए सुंदर लड़कियां, 

. अच्छी शराबें, सुंदर से सुंदर धागे के महीन कपड़े और लेप मंगाते थे । निर्यात की वस्तुओं में 
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गोमेदमणि, इंद्रगोपमणि, इमारती लकड़ियां, 
लंबी faa और ऐसी अन्य चीज जो 


प्रमुखथीं--जटामांसी, PRENT, गुग्गुलु, हाथी दांत, 
रोम के बाजार तक पहुंचते-पहुंचते इन 


हर तरह के कपड़े, सिल्क के कपड़े, मैलो के a a 
आर ii प्लिनी ने लिखा है कि redial 

दसरी मं डियों से यहाँ आती थीं। fe i के बाजारों में बिक्री 

वस्तुओं के दाम सौ गुने हो जाते थे। इस प्रकार भारतीय वस्तुओं की यूरोप के बाजारा T 


~ भन्न ry TF ज रे ए - 
से दकन में प्रभूत मात्रा में सोना-चांदी चला आ tel A ee es i ० set 
दूसरे से काफी दूर हैं, जैसे iS al में A p Sa i eo 
दक्षिण-पर्चिमी किनारे पर स्थित वेणुकोंडा, नेल्लीर ATS BS से दकन का रोमन 
मे मिले हैं। इनसे पता चलता है कि आगस्टस के समय (ई० पू? a A a 
साम्राज्य से घतिष्ठ व्यापारिक संबंध था और इस व्यापार से शकों ओर सातवा 
हो गए थे ।*° SUR Soon 
ae oe निवासी अपनी ऐयाशी की वस्तुओं के लिए. पूर की ओर देख à तो 
स्वयं भारतीय भी व्यापार और धर्म-प्रचार के लिए सुदुर पूरब का जातं et EER ue 
और सुमात्रा “सुवर्ण देश', अराकान रजत देश' और चंपा (हिंदचीन) TA > Se 
प्रतीत होता है कि पुलुमा वि (हितीय ) के राज्यकाल में पूर्वी दकन में जहाजरानी के I ad 
सिक युग का प्रादुर्भाव हुआ जो यज्ञश्री के राज्य-काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच WT 
कारोमंडल के समुद्री किनारे पर मिले उसके सिक्कों पर समुद्री जहाज का आकृति अंकित हैं जा 
इस महत्वपूर्ण सफलता की यादगार है । टालेमी ने पूर्वी समुद्रतट ओर मलय प्रायद्वीप और a 
द्वीपसमृह के बीच प्रचुर व्यापार का उल्लेख किया है। इस भुभाग की कुछ भारतीय बस्तियां 
संभवतः इसी युग की देन हैं। अराकान की राजधानी त्रिलिग, स्याम की खाड़ी में काकुल 
और अनाम में अमरावती के नाम संभवतः आंध्र देश के इन्हीं नामों के नगरों पर रखे गए थे। 
दकन का धार्मिक इतिहास वहां की स्थानीय आदिम पूजापढ़तियों पर उत्तर भारत के 
धर्मों की विजय का इतिहास है। यहां के प्राचीन निवासी कवाइली टोटमों, ग्राम-देवताओं, 
वृक्षों और सांपों के पुजारी थे शुरू में उनमें जादू-टोना और धर्म आपस में इतने घुलेमिले थे 
fir एक से दूसरे को अलग कर पाना नामुमकिन था। इनमें सामूहिक रूप से गानों, नृत्यों 
तथा नशीली शराव पीने का खूब प्रचार था। आर्यों के आगमन से उनमें क्रांतिकारी 
परिवर्तन हुए । पुराने वाशिदों ने या तो कुछ सीमाओं के अंदर नावागंतुकों के धर्म को स्वीकार 
कर लिया या फिर वे पहाड़ों और जंगलों में चले गए जहां वे आज भी अपने आदिम अनुष्ठान 
करते हैं। वैदिक धर्म, उपनिषदों का दर्शन, जैन धमं और ate धर्म विध्यपार के प्रदेशों में 
इतना देशी बन चुका था कि सातवाहत काल तक आते-आते वह वहां की धरती में उत्पन्न 
प्रथाओं से भी अधिक देशी हो गया था । एक सातवाहन राजा चातुर्वर्णो के बीच संकरता के 
विरुद्ध घोषणा करता है और त्रिवगं के पालन पर जोर देता g 
पूर्व सातवाहन राजा वैदिक धर्म के कट्टर अनुयायी थे। नानाघाट के लेखों में सातर्काण 
(द्वितीय) के द्वारा किए गए यज्ञों और ब्राह्मणों को 'दक्षिणास्वरूप' दिए गए गोदामों, हस्ति- 
दानों और विभिन्न अन्य दानों से यही विदित होता है कि वैदिक अनुष्ठानों का उनके राज- 
दरवार और अन्य परिकर पर कितना प्रभाव था ।°? इसी लेख में इंद्र, संकर्षण, वासुदेव, चंद्र, 
सूर्य, यम, वरुण और कुवेर का देवताओं के रूप में आह्वान किया गया है । इससे बिदित होता 
है कि दकन में यह युग बैदिक से पौराणिक देववगं के प्रचार का संक्रमण काल था | हाल की 
“गाथा सत्तसई' “ में यह बात विशेषतया वहां देखी जा सकती है जहां पशुपति और गौरी, 
रुद्र और पार्वती, लक्ष्मी और नारायण के उल्लेख हैं। सरस्वती और गौरी का भी आह्वान 
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है और कृपण लीला की कथाओं के भी संकेत हैं। कहा गया है कि 'गौतमीपुत्र सातकणि ते 
चारों वर्णों की संकरता को रोक दिया था।' यज्ञश्नी नाम से भी वैदिक धर्म के पालन का 
संकेत है। दकन के कुछ भागों पर शक-क्षत्रपों ने भी राज्य किया था। उन्होंने शिव या विष्णु 
की पूजा स्वीकार की थी । वे ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति भी श्रद्धालु थे। कितु इन्हें वैदिक 
यज्ञों का पूर्ण अधिकार न मिला था। इसके अधिकारी तो द्विज वर्ण ही थे। आर्य-धम में तए- 
नए दीक्षित इन विदेशियों और संकर जातियों के लिए 'पुराण' थे जिनमें सृष्टि और प्रलय, 
स्वगं और नरक, और विष्णु के दस अवतारों, शिव के मनुष्य रूपों की कथाएं हैं और धमंशास्त् 
के भी वे अंश हैं जिनका आम जनता से संबंध है। कतिपय 'पुराणों' में आंध्रवंश के अंत तक के 
राजाओं की सूची है। ये भविष्य काल में वणित हैं ताकि जनता उनके प्रति भक्ति करे। जनता 
को पुण्य की प्राप्ति के लिए तीर्थ-यात्रा करते देवताओं और ब्राह्मणों को दान देने, कूपों और 
तालाबों के निर्माण कराने तथा वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया । उपभदात ने देव- 
ताओं और ब्राह्मणों को प्रभूत गोदान और ग्रामदान किए थे। उसने वारहों महीने हजारों 
ब्राह्मणों को भोजन कराया, कुएं और तालाव खुदवाए, पांथशालाएं बनवाई और प्रभास, 
पुष्कर (अजमेर) आदि ara की यात्राएं की थीं। ये पौराणिक धर्म के पालन के खास 
दृष्टांत हैं । हम ऐसा मान सकते हैं कि आम जनता भी अपनी हैसियत के अनुसार पुण्य के ऐसे 
कार्य करती थी । 

जैनधर्म विध्य के दक्षिणी प्रदेशों में ई० go चौथी शताब्दी में ही आ गया था । दकन 
के चारों ओर ऐसे प्रदेश थे जो उस काल में जैन धर्म के गढ़ बन गए थे जवकि वह अपनी जन्म- 
भूमि में प्रमुख धर्म न रह गया था। उत्तर और उत्तरपूर्वं में मालवा और कलिग और दक्षिण 
में तमिल देश और मैसूर में जैनों की फलती-फूलती 'बस्तियां' थीं । मगध का नंद राजा कलिंग 
से faa’ की एक मूर्ति उठा ले गया था जिसे खारवेल वापस लाया । अनुश्चुति है कि "चंद्रगुप्त 
मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जैन मुनियों के साथ बिताए थे । खारवेल ने कालग में जैन 
धर्म की सेवा की थी । उदयगिरि और खंडगिरि में जैन मुतियों के वास के लिए बनाई गई अनेक 
गुफाएं हैं । सेवेल ने वर्त मान आंध्र प्रदेश के प्रायः हर जिले में जैन अवशेष देखे हैं। “ 

वैदिक धर्म के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक थी | इतिहास में 
सातवाहनों के आने से पहले ही विध्यपार के प्रदेशों में इसने अपने पांव जमा लिए थे। पश्चिम 
में पितलखोंरा और कोल्हापुर में तथा पूरब में भट्टिप्रोलु और घंट्शाल ï जो पुरातात्विक 
खुदा इयां हुई हैं उनसे अतिप्राचीन काल के बौद्ध अवशेष प्रकाश में आए हूँ DU इलाके S 
जग्गयपेट, अमरावती और भट्टिप्रोलु के स्तूपों पर मौर्य लिपि में छोटे-मोटे लेख खुदे हैं जो ई० 
qo तीसरी झती के हैं । बौद्ध इतिहास-कथाओं के अनुसार अशोक के aiga ने महिंष-मंडल 
और महाराष्ट्र में बौद्ध धमं का प्रचार किया था।* सातवाहना और पर्चिमी क्षत्रपों ने भी बौद्ध 
मिक्षओं को प्रश्नय दिया | दकन में जितनी भी गुफाएँ सातवाहन काल की खुदी हैं उनमें से प्राय: 
सभी का संबंध बौद्ध धर्म से है । कण्ह (कृष्ण) राजा ने नासिक में बौद्ध भिक्षुओं की सुख-सुविधा 
का ध्यान रखने के लिए एक महामात्र की नियुक्ति की थी । हाल की 'सत्तसई में बुद्ध के aoe 
की पूजा का उल्लेख है 1 सभी स्थानों में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां काफी संख्या में रहती oe 
और लोग उनके उपदेशों से लाभान्वित होते ATT उनकी सहायता करते थे इन श्रद्ध 
में बौद्धों के अतिरिक्त अन्य लोग भी होते थे । इन “उपासकों' ने उनके लिए 'लणें' (गुफाएं) 
और 'चैत्यगृह' (पूजा-स्थान) बनवाए। बाद में उनके लिए ईंटों और लकड़ी के विहार 
बनबाये | 'श्रमणों' के भोजनादि के लिए ये जमीनें और कभी-कभी गांव भी दान में देते थे। 
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शी । इसका इंतजाम करने के लिए पास की 


थे ftag (बस्त्र) देने की भी प्रथा 
a दिया जाता था। इस रकम के वाषिक 


किसी श्रेणी में प्रचुर धन अक्षयःनिघि के रूप में जमा करा 


से उ EIGE [ध हो जाता था। 
ब्याज से उनके लिए चीवरों का प्रबंध हो ज कह . 
गोतमी बलश्री ने भदयानीय संप्रदाय के भिक्षुओं के वास के लिए एक 'लेण' बनवाई 


थी । उसके बेटे ने तेकिरासी पहाड़ी के भिक्षुओं के लिए 200 fiT भूमि दान दी थी। 
तिरंड पहाड़ी के भिक्षुओं के लिए मां-बेटे ने मिलकर 100 fada भुमि दान z 2 woe: 
(कारले) की 'लेण' के निवासी महासांधिक भिक्षुओं के लिए पुलुमावि (द्वितीय) j z Hg ig 
दान किया था | उपभदात ने गोवर्धन में त्रिरश्मि पहाड़ी में c Roy’ बनवाई थी और JN 
रहनेवाले समस्त भिक्षुओं के भोजन के लिए 4000 'काहापण के T की भूमि दान Şi f 
थी | इसके अतिरिक्त उसने 3000 'काहापणों' का दान 'उस गुफा में रहने वाले 20 भिक्षु ओं के 
fav और 'कुसन' (बाहरी खर्च) के लिए किया था। यह्‌ रकम स्थानीय HEN ae 
श्रेणियों को दी. गई थी। उस काल के अभिलेखों से विदित होता है कि सभी हैसियत और 
संप्रदायों के लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को इसी तरह के अनेक दान दिए थे। दाताओं में पुरुष भी थे 
और स्त्रियां भी ।% नासिक, कार्ले, काण्हेरी, जुन्तार, कुडा, महाड, कोल, भाजा, वडसा, अजता 
अमरावती, नागार्जुनकोंड, जमायपेट, भट्टिप्रोलु आदि स्थानों के बौद्ध अवशेषों से सिद्ध होता है 
कि उस काल में बौद्ध भिक्षु काफी लोकप्रिय थे । ह 
स्वयं भिक्षुओं के अनेक संप्रदाय थे। प्राचीन बौद्ध साहित्य में अंघक-भिक्षुओं का उल्लेख 
है। संभवतः यहां उनसे आंध्र के भिक्षुओं का तात्पर्य है। तात्कालीन अभिलेखों से ऐसा प्रतीत 
होता है कि कुछ संप्रदाय आंध्र के खास-खास नगरों में थे। नासिक और काण्हेरी में भदयानी, 
ara में महासांधिक, सोपारा और जुन्तार में धम्मतरिय, अमरावती में चेतकिय और नागा- 
जुनकोंड में पूर्वशैल और अवरशैल संप्र दाय के भिक्षु रहते थे ।** सातवाहनों के विपरीत उपभ- 
दात सभी संप्र दायों के भिक्षुओं को समान रूप में प्रश्रय देता था। वह बिना किसी संप्रदाय 
या मूल की चिता किए सभी वौद्ध भिक्षुओं को दान देता था 199 
पुरापाषाण युग में मानवीय मस्तिष्क और परिश्रम के जो.भी फल सामने आए, उनमें 
कला का प्रारंभ भी शामिल है। कुछ काम चलाऊअनगढ़ ओजारों के निर्माण से शुरू कर मानव 
जाति ने सभ्यता में निरंतर प्रगति की। उसने बेहतर औजार, सुंदर बर्तन, मामूली आभूषण, 
घरों और विशाल पापाण-समाधियों का निर्माण किया । कितु दकन में इस समय मौर्य-युग से 
पहले की कोई इमारत नहीं वच रही है। कारण भी स्पष्ट है। उस समय मिट्टी या मिट्टी की 
Ret, बांसों और इसी तरह की लकड़ी की इमारतें बनती थीं । विध्य के दक्षिण में जो भी 
प्राचीन स्मारक बनते हैं वे प्राय: सभी अशोक के समय के बाद के हैं और बौद्ध प्रेरणा के हैं। 
वे या तो पहाड़ों को काटकर वनाई गई 'लेणे' हैं या 'चैत्य' अथवा “विहार' और "स्तूप! की 
इमारत हैं। थे सातवाहनों के राज्य के पूर्वी और परिचमी दोनों भागों में मिलते हैं। इसी पुस्तक 
9 में इस काल के प्रमुख स्मारकों का विशद वर्णन मिलेगा। इनसे स्पष्ट हो जाएगा कि 
गतवाहन-काल के कारीगरों ने कला और तकनीक के क्षेत्र में कितनी दक्षता हासिल कर 
ली at | 
OT की बी 
जाएगा। पैठन में पकी मिट्टी ae a ee ot PR 8 मिल 
और उनके सांचे, बर्तन, शंख और सीपों के te ae 5 k EN a Ty मिट्टी के खिलौने 
ै हने मिले हैं।” कोंडापर में पोटिन और सीसे के 
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सातवाहन राजाओं,के सिक्कों के साथ-साथ मिट्टी के खिलौने, जवाहरात, सोने, तावे, हाथी दांत, 
शंख-सीपी के गहने मिले हैं। मिट्टी के खिलौनों में कुछ के सिर तो अति यथार्थं दीखते हैं और 
उनका रूपांकन अनिद्य है। केश-वित्यास की न जाने कितनी शैलियां थीं । इनमें से कुछ तो 
अजंता के चित्रों के उत्तम से उत्तम नमूनों से भी किसी प्रकार घटकर नहीं हैं। Sto याजदाती 
के शब्दों में, 'कुम्हार-कला को आज तो कोई उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है कितु दकत 
की प्राचीन कलाओं में उसे मूतिकला और चित्रकला के प्राय: बरावर का ही स्थान प्राप्त 
था।'% भट्टिप्रोलु के स्तूप से वैदूर्यं और स्फटिक की मंजूपाएं मिली हैं जिनमें जवाहरात, सोने 
के फूल, रत्न, मनके, त्रिशूल और चौवीस सिक्के रखे थे । अमरावती में एक सोनें की मंजूषा 
मिली है जिसका आकार स्तूप का है और उसके ऊपर छत्र बना है। इससे उस काल के सुनारों 
और मणिकारों की कारीगरी का पता चलता R 

उस काल की सभ्यता का कोई विवेचन तत्कालीन शिक्षण-प्रणाली और साहित्यिक 
विकास के वर्णन के बिना अधूरा ही रहेगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि आर्य आचार्य और 
धर्म प्रचारक अपने साथ दकन में अपना साहित्य और अपनी शिक्षण-प्रणाली भी लाए थे 1% 
ई० Jo तीसरी शताब्दी तक दकत के निवासी ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा से इतने परिचित 
हो चुके ये कि जनता के काम के लिए अशोक ने अपने लेखों में इतका ही इस्तेमाल किया | 
सातवाहनों और पश्चिमी क्षत्रपों के सभी दस्तावेज प्राकृत में हैं ।४ सातकाण (द्वितीय) ने 
अनेक जटिल यज्ञ किएथे। इससे विदित होता है कि उस काल के दकनी पंडितों को वै दिक 
साहित्य का पूर्ण ज्ञान था | बौद्ध भिक्षुओं पर राजाओं और आम प्रजा दोनों की समान श्रद्धा 
थी। ये भी ate धर्म के साहित्य में उतने ही निष्णात थे। अमरावती के स्तूपों और अजंता के | 
चित्रों में जातकों और बोधिसत्व की कथाओं के चित्रण इस बात के प्रमाण हैं कि उस काल के f 
कारीगरों में बौद्ध जनश्रुतियों का कितना प्रचार था। इनसे यही विदित होता है कि समाज के i 
विभिन्‍न स्तरों में ज्ञान के प्रचार के लिए कोई अभिकरण अवश्य रहा होगा | किंचित बाद के 
एक प्रमाण से यही अनुमान होता है कि ब्राह्मणों के आश्रमों और बौद्ध और जैन विहारों में 
लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा मौखिक होती थी जिसे 
बिद्यार्थी याद कर लेते थे । अध्यापकों को अपने भरण-पोषण के लिए राजाओं और अनिको से 
दान मिलते थे । विद्यार्थी उनके घरेलू कामकाज कर देते थे व्यवसाय प्रायः SE होते 
थे aa: यह शिक्षा उन्हें प्रायः पिता या उसके निकट संबंधी से मिलती थी जो अ का 
पंडित होता था । कारीगरों और व्यापारियों ने प्रायः अपनी SN ली थीं । x aS 
अपने-अपने व्यवसाय में ईमानदारी और कारीगरी के मानदंड त कर शिक्षा के क्षेत्र में 
À रहती थीं । 
po क में उच्च श्रेणी के कतिपय साहित्यिक ग्रंथों की भी रचना हुई थी। 


सातवाहंत राजा के मंत्री सर्ववर्मन ने अपने स्वामी को छह मास में संस्कृत व्याकरण का पूर्ण ज्ञान 
कराने के लिए 'कातंत्र व्याकरण की रचना की थी । इस व्याकरण की बड़ी प्रसिद्ध थी ot इसने 

>वर्ती व्याकरण-ग्रंथों को पीछे छोड़ दिया था | पूवेबंगाल और कश्मीर में इसका आज 
भी प्रचार हैं । उसी सातवाहन राजा के एक अन्य मंत्री गुणाढ्य a पैशाची प्राकृत में qa 
की रचना की ।% इसमें नरवाहन दत्त नामक नायक की 'कथा' में अनेक! उप-कथाएं जोड़ी गई 
हैं। यह आइचर्य कथाओं के सबसे प्राचीन ग्रंथों में है ‘fat फ्मंजरी के रचयिता धनपाल a 
अनुसार संस्कृत की अन्य कथाएं इसी से निकली हैं और इसके सामने वे उधार के कपड़ों से xt 
लगती हैं।' 'दशरूप का रचयिता नाटकों की विषयवस्तुओं के लिए आकरग्रंथ के रूप में 
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रामायण के वाद इसी को स्थान देता है। mada गुणाढ्य को वाल्मीकि और व्यास के nas 
महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में स्थान देता है। खेद है कि यह्‌ ग्रथ अब लुत हो pune IS X 
प्राप्ति की अब कोई आशा भी नहीं है! इसके तीन संस्कत TET से इसकी SR 
कल्पना की जा सकती है, वे हैं सोमदेव का 'कथा सरित्सागर , HT CS जो aS 
बुध स्वामिन का 'बुहत्कथा-इलोकसं ग्रह | प्रो० फेलिक्स लैकोटे की मान्यता हैँ कि at F 
संस्करणों में जो भेद हैं उनसे हमें इस बात का अंदाज हो जाता है कि मूल प्रथ बया था। SIS 
कि, यह एक संग्रह मात्र न होकर स्वयं एक महाकाव्य रहा CIT | he 
निशचयपूर्वेक यह वताना संभव नहीं है कि वह सातवाहन राजा कौन था wey a 
सर्ववर्मन ने 'कातंत्र' व्याकरण की रचना की थी और जिसे गुणाढूय ने अपनी 'वृहत्कथा' सम- 
fara की थी। हो सकता है कि वह वही राजा रहा हो जिसके लिए कितना 
नाम आया है और उसे ही 'हाल' भी कहा गया है। उसने मात्र एक साल तक राज्य किया aT | 
उसकी पहचान के विरुद्ध यही एक तथ्य है | कितु “मत्स्यपुराण' में उसका राज्यकाल पांच वर्षो 
का बतलाया गया है। हो सकता है कि इन पांच वर्षो में उसका 'युबराज' काल भी शामिल हो | 
“युवराज काल में उसके लिए साहित्य में रुचि लेना अनुचितनथा। | T 
हाल को 'गाथा सत्तसई' के संग्रह का श्रेय दिया जाता है। इसमें 700 'गाथाए हैं 
जिनकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है और विषय श्वृंगार तथा व्यंग्य हैं । बाण ने 'सातवाहन राजा | 
की रचना को अमर सूबित रचना” के रूप में इसी ग्रंथ का उल्लेख किया है |” इस ग्रंथ का | 
अपना महत्व तो है ही, साथ ही इससे यह भी विदित होता है कि उस काल में प्राकृत का प्रभूत | 
साहित्य वत॑मान था | अव उसका अधिकांश लुप्त हो चुका है। इसकी टीकाओं से विदित होता 
है कि हाल ने इसमें बोदिस्स, चुल्लुह, अमरराज, कुमारेल, मकरंदसेन और श्रीराज जैसे कवियों 
की रचनाओं का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया था ।% 
हाल के विवाह को विषयवस्तु बनाकर प्राकृत में 'लीलावती परिणय' नामक काव्य की | 
भी रचना हुई थी 1° 
पुलुमावि (द्वितीय) के उन्नीसवें संवत्सर का नासिक का लेख प्राकृत गद्य में है। इससे 
उस काल के गद्य का भी पता चलता है। 
संस्कृत में भी कम रचनाएं नहीं हुई थीं । रुद्रदामन का गिरनार का लेख संस्कृत गद्य में | 
है । इसमें 'शब्दालंकार' और 'अर्थालंकार' दोनों का प्राचुर्य है। सातवाहन काल के प्राय: अंत | 
में नागार्जुन ने जितनी रचना की, वह संस्कृत में ही थी । 
निःसंदेह धर्म और साहित्य के क्षेत्र में इस काल के व्यक्तियों में नागार्जुन का स्थान 
सबसे ऊंचा है । कितु उनके जीवन और रचनाओं के बारे में हमें ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। 
उनके नाम के साथ इतनी दंतकथाएं जुड़ गई हैं कि वे प्रायः एक fay’ ही लगते हैं। चीनी 
और भारतीय साहित्य में उन्हें चिकित्सक, ज्योतिषी, ऐंद्रजालिक और atest के माध्यमिक 
संप्रदाय का जनक और इन सबसे ऊपर शून्यवाद का प्रवर्तक कहा गथा È | garg च्वाडः à 
के अनुसार उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष शा-तो-पो-ह अर्थात्‌ सातवाहन राजा के संरक्षण 
में पो-लो-मो-लो-किलि में बिताए थे। बाण के 'हर्षचरित' से विदित होता है कि सातवीं शताब्दी 
की जनश्रुतियों के अनुसार त्रिसमुद्रपति सातवाहन राजा उनका मित्र था। नागार्जुन ने अपने y! 
'मुहृल्लेख में स्वयं एक सातवाहन राजा का उल्लेख किया है | fag इन सभी उल्लेखों को एक | 
साथ देखने से सिफं यही पता चलता है कि कोई सातवाहन नागार्जुन का समकालीन था। 
नागार्जुन के नाम से विख्यात रचनाओं में कनिष्क, वंसुमित्र, अइवघोष आदि के नाम मिलते हुँ। 
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अतः यही संभावना अधिक है कि ag ईसा की दूसरी शताब्दी में हुआ होगा और उसका मित्र 
सातवाहन राजा THAT सातर्काण या उसका कोई उत्त राधिकारी रहा होगा । पो-लो-मो-लो- 
किलि की पहचान श्रीपर्वत से की जा सकती है। तारानाथ के अनुसार नागार्जुन यहीं रहते थे । 
नागार्जुतकोंडा (जिला गुंटूर) का ही अपर नाम श्रीपर्वत था ।° इसका प्रमाण वहीं का एक 
लेख है।” नागार्जुन के ग्रंथों में से प्रायः दो दर्जन ग्रंथ चीनी अनुवादों के रूप में जीवित < | 
ब्ज्ञापारमिता शास्त्र', 'मूलमाध्यमिक शास्त्र, 'द्वादशनिकाग्र शास्त्र, “शून्य सप्ति और 
'सुहल्लेख' उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। 'योगाचार, 'रतिशास्त्र' और 'रस-रत्नाकर' के भी रचयिता 
वे ही कहे जाते हैं |”? 

यद्यपि आंध्रों का राज्य दकन से समाप्त हो गया, तथापि वह अपने पीछे कला और 
साहित्य का प्रभूत समृद्ध रिक्‍्थ छोड़ गया। अर्जता के भित्तिचित्र, अमरावती, वेडसा और काले 
की प्रतिमाएं और गुणाढ्य, हाल और नागार्जुन के ग्रंथों का साहित्य में ऊंचा स्थान है । 
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के साथ हुआ है. किंतु अन्य तीनों प्राकृतों की तरह यह प्रख्यात नहीं है.” (प्रोफे० फेलिक्स लेकोटे, 'एसेज 
आन गुणाढ्य ऐंड बृहत्कथा, Yo 367). सोमदेव ने 'कथासरित्सागर' में aia और बृहत्कथा दोनों की 
उत्पत्ति की कथा दी है. एक सातवाहन राजा अपने महल के वगीचे की एक बावली में अपनी रानियों के 
साथ स्नान कर रहा था कि उसने एक रानी पर पानी फेंका. रानी ने मना किया (Maa: परिताडय 
ara’). राजा ने 'मोदकंः' का मतलव लड्डुओं से समका और तुरंत लड्डू मंगवाये AT उस पर फेंकना 
शरू किया. रानी राजा के संस्कृत व्याकरण के अज्ञान पर हंसने लगी, राजा लज्जित हुआ. उसने मंत्रियों 
से परामर्श किया. amga ने उसे 6 वर्ष में व्याकरण पढ़ाने को कहा. सर्ववमंनने कहा कि वह 6 महीने में 
पढ़ा देगा. उसने अलौकिक सहायता से maia व्याकरण की रचना की और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिख- 
लाई गुणाढ्य विध्याटवी में चले गए. वहां उन्होंने पैशाची सीखी और उसी में 'बृहत्कथा' की रचना की 
और उसे राजा को समर्पित किया, 

67 'हषंचरित', प्रारंभिक छंद. 

68 कीथ : 'हिस्टरी श्राफ संस्कृत लिट्रेचर' To 223-5. 

69. दे० 'भारती', जि० 3. 

70. Aad, ATA युआन-च्वांग दे० ii, 200-8; 'ह्षंचरित' अंगरेजी अनुवाद, कावेल ओर थामस Fa, To 
252; बील : 'लाइफ ग्राफ ह्वे न-ससांग', भूमिका To Xx-xxij ‘To Fo’, xv, Je 353 तथा आगे 
और 169; To 169 तथा आगे. 

71. ‘Qo Fo’, xx 22, अभिलेख सं० 7. 

72. 'बू० Flo आ० To 56. 
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खंड तीन 


वाकाटक वंदा का इतिहास 
डॉ० अ० Ho अल्तेकर 


1. वाकाटक वंश : कालक्रम. 

2. वाकाटकों का मूल स्यान. 

Bares वंश के राजा : faeaifaa; सम्राट SARAT प्रथम; रुद्रसेन प्रथम; 
पृथ्वीपेण प्रथम; रुद्रसेन द्वितीय; राजमाता के रूप में प्रभावती गुप्ता का 
राज्यकाल; प्रवरसेन द्वितीय; नरेंद्रसेन; पृथ्वीषेण दवितीय. 

4, वाकाटकों की बसीम शाखा. See 

5, वाकाटक साम्राज्य का विघटन और लोप. 

6. वाकाटकों का प्रशासत और तत्कालीन समाज. 
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वाकाटक वंश 


कालक्रम 


कालक्रम और भूगोल इतिहास के दो नेत्र हैं। इसलिए हमें पहले वाकाटकों कें कालक्रम का 
निर्धारण करना चाहिए । इसके विना उनके इतिहास का सुव्यवस्थित वर्णन संभव नहीं है। 
किलु कठिनाई यह है कि इस संबंध में अकाट्य प्रमाण बहुत कम हूँ जिनके आधार पर हम महत्व 
के अनुसंधान कर सकें | 

अभी हाल ही में यह दलील दी गई है कि वाकाटकों के कालक्रम के निर्धारण में जो 
अस्पष्टता है उसका समाधान हम चेदि संवत के अपने ज्ञान से कर सकते हैं। यह चेदि संवत 
मानों कोई जादू की छड़ी है जो हमारी सभी समस्याएं हुल कर देगी |! यह कह गया है कि चेदि 
संवत का प्रारंभ वाकाटकों ने 248-9 ई० में अपने वंश के संस्थापक विध्यशक्ति के राज्यारोहण 
की स्मृति में किया । इस सिद्धांत के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है। यह सिद्ध 
करने के लिए, कि वाकाटकों ने चेदि संवत्‌ का प्रचलन किया था, सबसे प्रवल प्रमाण यह होता 
कि हम यह दिखलाते कि स्वयं वाकाटकों ने इस संवत का अपने लेखों में इस्तेमाल किया है। 
इस संबंध में यह दलील दी गई है कि (वाका) -टक महाराजाधिराज (प्रवरसेन) की भीटा की 
मुद्रा पर 37 लिखा है जो चेदि संवत का सूचक है। प्रवरसेत का भी एक सिक्का 76 चेदि संवत 
का है और इसके उत्तराधिकारी रुद्रसेन (प्रथम) के कुछ सिक्कों पर भी तिथि 100 अंकित है 
जो इसी संवत की है । कितु ये दलीलें एकदम लचर हैं जो सूक्ष्म परीक्षण से निराधार सिद्ध हो 
जाती है | जहां तक चेदि संवत 37 की भीटा मुद्रा का प्रश्न है, यह बतला देना आवश्यक है कि 
आम तौर पर मुद्राओं पर कोई तिथि ही नहीं होती। फिर यह मुद्रा टूटी हुई है। यह किसी 
'महाराजाधिराज' की है जिसका ताम उस पर है ही नहीं'। अतः ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि 
जिससे हम यह कह सकें कि यह प्रवरसेन ( प्रथम) को मुद्रा है । यदि थोड़ी देर के लिए हम यह 
मान भी लें कि यह प्रवरसेन की ही मुद्रा है तो भी इस पर कोई संवत अंकित नहीं है । वस्तुतः 
इस मुद्रा पर वृक्ष का अंकन कुछ इस प्रकार हुआ है कि उसकी शाखाओं को 30 और 7 का चिल्ल 
मान लिया गया है ।* 

यह कहा गया है कि प्रवरसेन का एक सिक्का 76 और रुद्रसेन प्रथम का एक सिक्का 
100 संवत का है और ये तिथियां चेदि संवत की हैं । यह स्थापना भी उसी तरह अग्राह्य है। 
जहां तक हमारी जानकारी है, प्रवरसेन (प्रथम) ने कोई सिक्का ही नहीं जारी किया था । यही 
बात रुद्रसेन (प्रथम) पर भी लागू होती है | जो सिक्के प्रवरसेन (प्रथम) के कहे जाते हैं 
वस्तुतः वे वीरसेन के हैं जो मथुरा के दक्षिणी भाग में राज्य करता था। यदि ये प्रवरसेन 
(प्रथम) के सिक्के होते तो वे उसके राज्य में मिलते, न कि उससे काफी दूर मथुरा के 
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SS व्यप्रदेश में, ज वाकाटक राज्य के मध्य में था, 
इलाके में । इस प्रकार का कोई सिक्का मध्यप्रदेश में, जो कि à A 
a है कि इन सिक्कों पर तो कोई 


कहीं नहीं मिला। अंतिम वात जो सबसे महत्व की है वह यहे Fv ee 
(भि हीही है। जिर 70 ओर 6 mT a गया लाती के किसी राजा 
तालवृक्ष के अंग हैं ।* जो सिक्के रुद्रसेन (प्रथम) के वतलाए जात है वे कोशाँ S 
के हैं जो उससे :00 वर्ष पहले हुआ था। इनपर न कोई नाम है, न तिथि ही। इन पर y 
और त्रिरत्न के चिह्न अंकित हैं। इस धर्मचक्र को ही गलती से रुद्र पढ़ लिया 5 
त्रिरत्न के fag को 100 का अंक मान लिया गया है |! यह भी बतलाना जरूरी क रुद्रसन 
के ये तथाकथित सिक्के कौशांबी के बाहर वाकाटकों के राज्य में कहीं ntl मिलते Ji : 

यह कहा गया है कि कौशांबी के मधों ने, जो वाकाटकों के सामंत थे चेदि संवत ar 
माल किया है। अतः इस संवत के प्रवर्तक वाकाटक रहे होंगे। इस दलील में भी कोई सार w 
है। मघों ने चेदि संवत्‌ का इस्तेमाल किया है, यह मानने से हम कई ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते @ 
जो असंभव हैं। अभी हाल की खोजों से विदित होता है कि i कोशल (रीवां और 
बुंदेलखंड) भी इनके राज्य में शामिल था । यदि हम यह मान लें कि वे चेदि संवत का हस्ता 
करते थे तो हमें मानना होगा कि वैश्रवण और भीमवर्मन लगभग 355 से 377 ई ० तक कौशांबी 
और दक्षिण कोशल में राज्य करते थे। यदि यह सब सही है तो फिर समुद्रगुप्त को प्रयाग 
प्रशस्ति में आर्यावर्त के उन राजाओं में इनकी गणना क्यों नहीं है जिनका उस प्रतापी राजा 
ने उन्मूलन किया था ? इन राजाओं ने प्रचुर मात्रा में सिक्के जारी किए थे । गुप्तों ने तो अपने 
किसी सामंत राजा को स्वतंत्र रूप में सिक्के जारी करने की इजाजत ही नहीं दी थी। अतः वे 
उनके समकालीन नहीं हो सकते। अतः उन्होंने जिस संवत का इस्तेमाल किया है, वह चेदि 
संवत नहीं है। 

अतः सूक्ष्म परीक्षण से यह सिद्ध नहीं होता कि चेदि संवत का प्रवर्तन वाकाटकों ने 
किया था । इस वात का कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने अपने सिक्कों और मुद्राओं पर इस संवत 
का इस्तेमाल किया है । फिर एक अन्य तथ्य भी है जो इस तर्क को प्रायः एकदम खंडित कर देता 
है। वाकाटकों ने बहुत बड़ी संख्या में दानलेख आदि जारी किए थे। इनमें से किसी पर भी इस 


संवत का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इन सभी दस्तावेजों में राजाओं के राज्य वर्ष का उल्लेख है। 
यदि वाकाटक चेदि संवत के प्रवर्तक होते, और यदि इन्होंने सिक्कों पर ही नहीं अपनी मुद्राओं 
पर भी इसका इस्तेमाल किया होता तो क्या यह अत्यंत आश्चर्य की बात नहीं है कि अपने दान- 
लेखों में इसके इस्तेमाल से वें सदा क्यों बचते रहे?” आखिर ये दान 'आचंद्रादित्य कालीय' 
दिए गए थे। यह सही है कि चेदि संवत के प्रारंभ के ही वर्षो में वाकाटकों का उदय हुआ था | 
कितु अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे इस संवत से उनका संबंध जोड़ा जा सके | 
इसलिए वाकाटक कालक्रम के इस प्रमाण पर सवालिया निशात लगा है और हमें यह गुत्थी इस 
प्रमाण के बिना ही सुलभानी होगी । 

वाकाटक कालक्रम के निर्धारण का एकमात्र विश्वस्त संकेत प्रभावतीगुप्ता का रुद्रसेन 
(दवितीय) से विवाह है। प्रभावतीगुप्ता सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय (amo 375-414 ई०) की बेटी 
थी और रुद्रसेन (द्वितीय) वाकाटक वंश का छठा राजा था। रुद्रसेन (द्वितीय) कच्ची उम्र में 
ही मर गया था और उसकी पतनी ने अपने पुत्र की अभिभाविका के रूप में राज्य किया था। 
इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इस दीघं कितु कठिन अवधि में उसे अपने पिता से शासन में 
मदद मिलती रही । राजमाता के रूप में प्र भावतीगुप्ता का शासन लगभग 410 ई० में समाप्त 
हुआ, जब उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय इतना सथाना हो चुका था कि वह राज्य की बागडोर 
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संभाल सके । इस राजकुमार के पिता ने लगभग 385 से 390 $o तक राज्य किया था। अतः 
इस राजकुमार का जन्म इसी अवधि में, लगभग 390 ई० में, माना जा सकता है। रुद्रसेत द्वितीय 
का पिता पृथ्वीपेण (प्रथम) एक सफल शासक था | उसका राज्यकाल लगभग 350 से 385 Zo 
तक रख सकते हैं । इस राजा के संबंध में कहे गए एक कथन से पता चलता है कि उससे सो 
साल पहले से वाकाटक वंश अपने कोश और दंड का अभिवर्धन करता हुआ शासन कर रहा 
था ।९ अतः हम वाकाटकों का उदय : 60 ई० में मान सकते हैं। अतः इस वंश के संस्थापक 
विध्यशक्ति ने लगभग 255 या 250 से लगभग 27. ई० तक शासन किया होगा । उसके बाद 
उसका वेटा प्रवरसेन (प्रथम) राजा हुआ यह्‌ वही राजा है जिसका 'पुराणों' में प्रवीर ताम 
उल्लेख हुआ है। 'पुराणों' में इसका शासनकाल साठ AT का बतलाया गया ai यह सिद्ध 
करने के लिए प्रमाण हैं कि 'पुराणों' में इस राजा के बारे में जो बहुत सी बातें कहीं गई हैं वे 
प्रायः स^ हैं । अतः हम 'पुराणों' का विश्वास कर यह मात सकते हैं कि उसने साठ वर्ष तक 

अर्थात्‌ लगभग 275 से 335 ६० तक राज्य किया होगा । प्रवरसेन प्रथम के राज्यकाल में a 
उसके सबसे बड़े वेटे गौतमीपुत्र का देहान्त हो चुका था। अतः प्रवरसेन की मुत्यु के बाद 

गौतमीपुत्र का बेटा रुद्रसेन प्रथम गद्दी पर बैठा । उसने संवभतः 335 से 360 ई० तक राज्य 

किया होगा । हम पहले ही बतला चुके हैं कि रुद्रसेन के बेटे पृथ्वीषेण प्रथम और पोते रुद्रसेन 

द्वितीय ने क्रमशः लगभग 360 से 385 $o तथा 385 से 390 Zo तक राज्य किया था | 

उसके वाद लगभग 390 से 410 $o तक रुद्रसेन की विधवा पत्नी प्रभावतीगुप्ता ने अपने पुत्र 

की अल्पवयस्कता में उसकी अभिभाविका के रूप में शासन किया । फिर उसके बेटे प्रवरसेन 
द्वितीय ने राज्य की बागडोर संभाल ली। यहां यह बतला देना आवश्यक है कि इन छह 
राजाओं के राज्य की जो अवधियां बतलाई गई हैं उनका निर्धारण अभी अस्थायी ही है। भविष्य 
की खोजों के आधार पर इनमें परिवर्तन संभव है। प्रवरसेन द्वितीय के उत्तराधिकारियों के 
कालक्रम का उल्लेख उनके राज्य का विवरण देते समय किया जाएगा । 


< 


संदर्भ 


1. जायसवाल, 'हिस्टरी आफ इंडिया', 108-11 : द ने अपने निबंध 'दि जीनियोलाजी ऐंड दि क्रानोलाजी आफ 
दि वाकाटकाज' (ai इंडि० हिस्टरी', xiv, 184) में aa दिया है कि सन 24 ६० 8 कण YEGIN 
mie’ की उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में यह संवत चलाया था. उसने यह उपाधि अपने चोथे 
qala के बाद धारण की यी. 


2. सर आर० aio, Sio इंडि० हिस्टरी, xiv, 269; AET : To “Fo Ato Fo’, ४, Fo 132. 

3, श्रल्तेकर, 'ज० Ao सो० इं', ५, FO 132. 

4. बही. To 133. 2 ; 

5. पै का तक है कि यह कोई आवश्यक नहीं कि जो राजवंश कोई नया सन-संवत चलाए, वहू उसका प्रयोग 


भी करे. उन्होंने सातवाहनों का उल्लेख किया है कि उन्होंने शक संवत चलाया पर उसका स्वयं इस्तेमाल 

नहीं किया (‘To $o fee, xiv; 26). इस तकं में कोई दम नहीं है क्योंकि यह तो निश्चित ही है कि 

सातवाहनों ने शक संवत का प्रवर्तन नहीं किया था. सातवाहनों के साम्राज्य के लुप्त हो जाने के एक 
हजार साल से भी ज्यादा समय बीत जाने पर जनकल्पना ने इस संवत का सातवाहनों से संबंध जोड़ा । 
जायसवाल का यह तर्क भी निस्सार है कि प्रवरसेन प्रथम ने ही यह संवत चलाया होगा क्योंकि उसने 
qar की उपाधि धारण की थी. मौखरी चालुक्य ओर राष्ट्रकूट राजाओं ने भी 'सम्राटो' की उपाधियां 
धारण की थीं, कितु उन्होंने कोई संवत नहीं चलाए थे. 
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6. मिलाइए, 'समुदित-वर्षशतम्‌-अभिवधं॑मान-कोश-दंड-साधन 
ii J; 60). ik RA 


वीरो क्ष्यते च समाश्शष्टिम्‌ समाप्तवरदक्षिणैः ॥' पाजिटर ; 
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वाकाटकों का मूल स्थान 


यदि हम निश्चित रूप से यह बतला सकें कि वाकांटकों का मूल स्थान कहाँ था और उनकी 
प्रारंभिक सैन्य गतिविधियां किस इलाके में हुईं तो उनके प्रारंभिक इतिहास की अनेक समस्याओं 
का संतोषजनक हल निकल आएगा । वाकाटक नाम से प्रकट है कि वे वकाट या वाकाट के 
निवासी थे। कितु यह स्थान कहां था, इसका निश्चित रूप में पता नहीं । 

डा० जायसवाल का सुझाव है कि वे बुंदेलखंड के निवासी थे और विजौर-वागाट गांव 

के रहनेवाले थे। यह गांव भूतपूर्व ओरछा राज्य की तहरोली तहसील में स्थित है और भांसी 
जिले के चिरगांव कस्वे रो 6 मील पूरव में पड़ता है।! बाकाट और वागाट में ध्वनिसाम्य है। 
इससे जायसवाल के सुझाव का समर्थन होता है। उन्होंने अपने समर्थन में अन्य तर्क भी दिए हैं : 

1. बुंदेलखंड में जसो से 4 मील दक्षिण star में एक स्तंभ है जिस पर 'वाकाटकानं' 
लेख और साथ में एक चक्र भी खुदा है। इससे पता चलता है कि चक्र वाकाटकों का राज-चिह्व 
था और जब यह स्तंभ स्थापित हुआ तो वे बुंदेलखंड में राज्य कर रहे थे। 

2. पुराणों में इस वंश के आदि राजा विध्यशक्ति का संबंध किलकिला देश से बतलाया 
गया है। यह इसी नाम की एक नदी से सिचित प्रदेश था जो पन्ना में पड़ती है, और बुंदेलखंड 
में है | 

3. वाकाटक पृथ्वीषेण के एक सामंत राजा व्याघ्रदेव का एक लेख नाचना में मिला है 
जो बुंदेलखंड में है । इसकी पहचान चणका से करनी होगी जो प्रवरसेन प्रथम के काल में वाका- 
टकों की राजधानी थी ।* 

कितु ये सभी तकं पुष्ट नहीं हैं। स्वयं जायसवाल द्वारा प्रकाशित दुरेहा स्तंभ के लेख 
की प्रतिकृति पर एक नजर डालने से यही विदित होता है कि शुद्ध पाठ 'वाकाटकानं' नहीं है ।* 
'पुराणों' के अनुसार विध्यशक्ति किलकिला राजाओं के बाद आया, न कि वह किलकिला प्रदेश 
का था | यदि चणका वाकाटकों की सचमुच राजधानी रही हो तो नचना से चणका की पहचान 
चित्य है । प्रभुराजा के स्थान में ही उसके सामंत को हम कंसे रख सकते हैं ? महत्व की बात 
यह है कि वाकाटकों के पुराने अभिलेख बुंदेलखंड में नहीं मिलते । इससे इस बात का खुलासा 
मुश्किल से हो पाएगा कि विजौर-बागाट में उनका मूल निवास था । 

बिजौर-बागाट का वाकाट से अनूठा ध्वनिसाम्य है। यदि एक वाकाटक गृहस्थ का 
तीसरी शती fo का एक अभिलेख' अमरावती में न मिलता तो उस स्थान में वाकाटकों के सूल 
स्थान होने के पक्ष में यह प्रबल प्रमाण हो सकता था । अमरावती आंध्र प्रदेश में है। इस गृहस्थ 
ने वहां एक चढावा चढ़ाया था जिसका उल्लेख इस दान में है। यद्यपि यह असंभव तो नहीं है 
तथापि इस बात की संभावना कम ही है कि बुंदेलखंड के बिजोर-वागाट के किसी गहस्थ ने 
इतनी दूर अमरावती जाकर एक चढ़ावे का दान दिया होगा | अधिक संभावना यह है कि यह 
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वाकाट अमरावती के ही पास कहीं पूर्वी दकत में रहा होगा, न कि हि के i l e 
हमें अब तक जो जानकारी है उसके आधार 3 T सही-सही पहचान संभव नह हं। इसर 
ए हमें भविष्य की खोजों की प्रतीक्षा करनी होगी | 
लि Salis स्थान चाहे जो भी रहा हो, उनकी प्रारंभिक सँनिक गतिविधियों का 
क्षेत्र पर्वी दकन न होकर पश्चिमी दकन ही था। इस वंश के संस्थापक विध्यशक्ति के ताम हे 
अनुमान होता है कि उसने अपने प्रारंभिक प्रयत्नों से une के कुछ भागों पर T i 
लिया at | पूरिका वाकाटकों की प्रारंभिक राजधानियों में थी ।* बाद में इस नाम T Pr 
ही बन गया | 'बृहत्सं हिता' में पुरिका के साथ दशार्ण का उल्लेख है। areas में दम 
और अश्मक के साथ इसका उल्लेख आया है । पुराण तो विध्यशक्ति का उल्लेख पूर्वी मालवा में 
विदिशा के राजाओं में करते हैं। अतः मूल वाकाटक राज्य कहीं पूर्वी मध्यप्रदेश भथवा बरार 
में रहा होगा | विध्यशक्ति ने विध्य के दरों को पार कर पूर्वी मालवा के कुछ हिस्से जीतकर 

अपने राज्य में मिला लिए होगे। 


संदर्भ 


. जायसवाल : 'हिस्टरी श्राफ इंडिया', 150-350 $o, To 66-68 प्रौर परिशिष्ट ए, 
वही. 

. स्पष्ट पाठ है 'बंकत्त्रिकानं', जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं. 

mà वाथवस गहपतिस वाकाटकस', ‘To Ro’ xv, १० 267. 

पाजिटर, ‘Sto क० Yo’, Fo 49-50. 

. 'बृहत्संहिता', xiv, 10, 

* मार्कडेय पुराण, vii, 48. 
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वाकाटक वंश के राजा 


विध्यशक्ति 
(लगभग 255 ई०-75ई०) 


ny 


तीसरी शताब्दी में 250 से 275 ई० के बीच जब वाकाटकों की शक्ति का उदय हुआ तो उस 
समय की परिस्थितियां दकन में एक केंद्रीय शक्तिशाली राज्य के उदय के अनुकूल थीं। दकन 
से सातवाहनों का राज्य समाप्त हो चुका था | उसके खंडहरों पर जिन नए राज्यों का उदय 
हुआ था उनमें कोई इस योग्य न था कि वह साम्राज्य के उत्तरदायित्व का वहन कर सके | 
इक्ष्वाकुओं ने आंध्र देश के एक हिस्से में अपना राज्य बना लिया था । कितु वे कृष्णा के उत्तर में 
ज्यादा दुर तक अपने राज्य का विस्तार न कर सके थे। मैसूर के चुटू सातर्काण सिर्फ एक 
स्थानीय राजा थे | उनमें न तो इतनी योग्यता थी, न उनके पास इतने साधन ही थे कि वे 
सम्राट पद प्राप्त कर सकते । उत्तरी कोंकण में आभीरों ते अपना राज्य स्थापित कर लिया था 
और वे कुछ समय के लिए पश्चिमी क्षत्रपों को उनकी राजधानी से बाहर खदेड़ने में भी सफल 
हो गए थे । कितु शीघ्र ही वे भी अपना महत्व खो बैठे और उन्होंने दकन पर अपने क्षेत्र के 
बिस्तार के प्रयत्न बंद कर दिए । पश्चिमी क्षत्रपों ने एक वार सातवाहुनों को हराकर दकत के 
कुछ भाग अपने राज्य में मिला लिए थे। कितु तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में उनकी शक्ति का 
सूर्य ढलने लगा था और उन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति और भाग्य के नियंत्रण करने की 
आशा छोड़ दी थी। उत्तरी भारत में उत्तरी प्रदेश के नागों और राजपूताना और पंजाब के गण- 
राज्यों ते कुपाणों की आधीनता का परित्याग कर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी । कितु वे 
अपने घरों में ही सीमित थे ।! उसके बाहर उनकी कोई दिलचस्पी न थी | दकन को अपने अधीन 
करने की उनकी कोई महत्वाकांक्षा न थी। अतः दक्षिण में यदि कोई उद्यमी राजा किसी ऐसे 
नए राजवंश की स्थापना का उद्योग करता जो दक्षिण भारत में सातवाहनों का स्थान ले सकता, 
तो उसके लिए तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियां अनुकूल ही थीं। 

255 ई० के पास बिध्यशक्ति ने ऐसा ही उद्योग प्रारंभ कर वाकाटक राजवंश की नींव 
रखी ।? जैसा कि अनेक राजबंशों के संस्थापकों के बारे में हुआ है, विध्यशक्ति के बारे में भी 
हमें बहुत कम ard मालूम हैँ । यह भी विडंबना ही है कि स्वयं उसके वंशजों ने भी प्रायः राज- 
वंशावली में उसके नाम का उल्लेख नहीं किया। वाकाटक वंश के संस्थापक के रूप में उसका 
उल्लेख केवल अजंता के अभिलेख में हुआ है।? वाकाटक वंश के जितने भी ताम्रपट्ट मिलते हैं 
उनमें वंशावली का प्रारंभ उसके बेटे प्रवरसेन प्रथम के नाम से होता है। अत: एक समय तो 
ऐसा भी था कि कुछ इतिहास-लेखक उसके अस्तित्व पर भी संदेह व्यक्त करते थे। कितु अब 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि विध््रशक्ति ने ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं वाकाटक राज्य की 
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स्थापना की थी । अजंता के लेख की ही भांति 'पुराण' भी उसे बंश का संस्थापक और प्रतापी 
सम्राट प्रवरपेन प्रथम का मिता बतलाते हैं।' वाक्ाटकों के ताम्रपट्टों में उसके नाम का उल्लेख 
नहीं है। संभवतः आजीवन वह एक सेनापति बना रहा, और संभवतः उसने अपना कोई अभि- 
पेक नहीं कराया था। जब प्रवरसेन द्वितीय के राज्यकाल में वाकाटक शासन पत्रा का रूप 
स्थिर हआ तो स्वाभाविक ही था कि उसने स्वनामक प्रवरसेन से वंशावली का प्रारंभ किया 
जिसने दकन में वाकाटक वंश को सबसे पहले निविवाद रूप में शाही स्थिति में पहुंचाया था | 

विध्यरशवित ब्राह्मण था और उसका गोत्र विष्णुवृद्ध था । ब्राह्मणां द्वारा यज्ञ की BAT 
के स्थान पर शस्त्र धारण करने की इतिहास में यह पहली घटना न थी । इससे शताब्दियों पूव 
शंगों, कण्वों और सातवाहनों ने भी ऐसा ही किया था। इसके कुछ ही वाद कदंब भी वाकाटकों 

पदचिहों पर इसी प्रकार चले थे। कहा नहीं जा सकता कि इसके हेतु विध्यशक्ति को 

वैयक्तिक महत्वाकांक्षा थी या वह बैदिक ब्राह्मण धर्म और अनुष्ठानों को प्रोत्साहित 
करने के लिए शुद्ध हिदू राज्य की स्थापना को उद्यत हुआ था | h 

विध्यशक्ति ने सबसे पहले बरार यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं एक छोटे से राज्य 
की स्थापना की थी । उसकी राजधानी पुरिका कहीं इसी क्षेत्र में रही होगी। कितु अभी तक 
उसकी पहचान नहीं हो पाई है। विध्यशक्ति संभवतः शुरू में एक अधिकारी या जमीदार रहा 
होगा। किसी केंद्रीय शक्ति के अभाव का लाभ उठाकर धीरे-धीरे उसने अपने प्रभाव का विस्तार 
किया होगा । कितु उसकी किसी खास सफलता का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । अजंता का लेख 
भी इस राजा के शौर्य के उल्लेख में तो अति मुखर है कितु खेद है कि वह हमें यह नहीं बतलाता 
कि उसने किन शत्रुओं का नाश किया था और कौन से प्रदेश जीते थे। कितु उसके विध्यशक्ति 
नाम से अनुमान होता है कि उसकी सैनिक गतिविधियों से विध्य क्षेत्र के कुछ भागों पर उसका 
नियंत्रण हो गया था। 'पुराणों' ने विदिशा के राजाओं में उसकी गिनती की है जो पूर्वी मालवा 
की राजधानी थी । इसीलिए हम भली भांति कह सकते हैं कि विध्यशक्ति से अपनी सैनिक सफल- 
ताओं से बेतूल, इटारसी और होशंगाबाद के जिलों को अपने राज्य में मिला लिया होगा । शुरू 
में उसका राज्य बरार के एक हिस्से तक ही सीमित रहा होगा | जो जिले विध्यशबित ने जीते थे 
वस्तुतः उनमें उस समय किसी का राज्य न था । अतः राज्य-विस्तार करने में उसे किसी कड़े 
प्रतिरोध का सामना न करना पड़ा होगा । कितु ऐसा प्रतीत होता है कि विध्यशक्ति ने अपने 
जीवन काल में राजा की पदबी धारण नहीं की थी और उसका कोई औपचारिक अभिषेक भी 
नहीं हुआ था । उसके प्रतापी पुत्र ने जो सफलताएं प्राप्त कीं, उनसे उसकी सफलताओं पर पर्दा 
पड़ गया। अत: जब उसको मृत्यु के 125 साल बाद वाकाटक वंशावलि स्थिर हुई तो विध्य- 
शक्ति का नाम उसमें नहीं आया | 

अपनी सँनिक गतिविधियों के बावजूद विध्यशक्ति ने अपने ब्राह्मणत्व को अक्षुण्ण 
रखा | उसके वारे में कहा गया है कि वह सदा पुण्य के कार्य करने को उद्यत रहता था | संभवतः 
इससे यज्ञ करने, मंदिर बनवाने, कुएं या सराएं बनवाने तथा पाठशालाओं के लिए दान देने 
आदि कार्यों का तात्पर्य है। उसने करीब वीस वर्षो तक राज्य किया था | हम उसके राज्य काल 
का अंत लगभग 275 ई० में रख सकते हैं | 


सम्राट प्रवरसेन प्रथम 
(लगभग 275-335 ई०) 


विध्यशकिति का उत्तराधिकारी उसका बेटा प्रवरसेन प्रथम हुआ । वह लगभग 275 ई में गद्टी 
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पर बैठा था । 'पुराणों' के अनुसार उसने 60 वर्ष की लंबी अवधि तक राज्य किया। garnt 
का यह मत सही प्रतीत होता है। उसने चार 'अश्वमेध' यज्ञ किए थे। यज्ञ उसके चार बड़े अभि- 
यानों की सफलता के बाद किए गए होंगे । वाकाटक शासकों में सिर्फ उसे ही 'सम्राट' कहा गया 
है। तर्कसंगत बात यह है कि उसने 'सम्राट' का पद दीर्घे और सफल सँनिक चत्र के उपरांत 
ही धारण किया होगा | ध्यान में रखने की अंतिम बात यह है कि उसका उत्त राधिकरारी उसका 
ज्येष्ठ पुत्र नहीं बल्कि पौत्र हुआ। यह तभी संभव है जबकि किसी राजा का राज्य काफी लंबे 
समय तक रहता है। अतः हम 'पुरागों' के इस कथन को सही मान सकते हैं कि उसने 60 वर्ष 
तक राज्य किया था। इस प्रकार हम उसके राज्यकाल की समाप्ति लगभग 335 $o Ñ रख 
सकते हैं । 
यद्यपि हमें उसके कार्यों का पूरा-पूरा पता नहीं है तथापि अभिलेखों के प्रमाण के अनु- 
सार प्रवरसेन प्रथम भारत के महान शासकों में था। 'पुराणों' के लेखकों और ताम्र-त्ञापनों के 
प्रारूपकारों ने इस वात के उल्लेख में अधिक उत्सुकता दिखाई है कि उसने कितने वैदिक यज्ञ 
किए, किंतु उन्होंने उसकी उन खास विजयों के व्यौरे नहीं दिए हैं जिनके कारण वह सम्राट 
पद का अधिकारी हुआ था और उसने चार-चार 'अश्वमेध' किए थे। अतः इतिहासकार तो 
उसके दीर्घं जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाओं के वारे में कुछ अनुमान ही प्रस्तुत कर सकता है । 
प्रवरसेन प्रथम ही एकमात्र वाकाटक शासक था जिसने 'सम्राट' की उपाधि धारण की 
थी | अत: हम यह अनुमान कर सकते हैं कि वाकाटक साम्राज्य में जितने प्रदेश थे उनमें से वे 
प्रदेश, जिनके वारे में हमें निश्चित रूप में पता है कि उन्हें वाद के राजाओं ने जीता था, उन्हें 
छोडकर शेष अधिकांश प्रदेश उसने ही जीते होंगे ।' उसके पिता के समय में वाकाटक राज्य में 
बरार और पड्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जिले ही शामिल ये । उसके शासन के अंत में वाकाटक 
साम्राज्य में पूरा मध्यप्रदेश, वरार, मलवा, उत्तरी महाराष्ट्र, आधुनिक हैदरावाद रियासत का 
काफी भाग तथा दक्षिण कोशल या छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से संमिलित थे। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवरसेन प्रथम ते अपने पेतृक राज्य का दस गुना विस्तार 
कर दिया था । खेद है कि हमें उसके सैनिक अभियानों का क्रम अथवा उसके उन AAR के बारे 
में कुछ भी ज्ञान नहीं हैं fare उसने परास्त किया था। सातवाहन वंश के पतन के बाद उनके 
साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे । जिलों और प्रांतों के अधिकारियों ने अपने-अपने राज्य बना 
लिए थे। प्रवरसेत जैसे महत्वाकांक्षी और साधनसंपन्त सैनिक नेता के लिए इनको परास्त कर 
अपने अधीन कर लेना कोई कठिन कार्य न रहा होगा । Ee 
प्रारंभ में प्रवरसेन ने दक्षिण और दक्षिणपूर्वं की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित किया 
होगा और उसने उत्तरी महाराष्ट्र, हैदराबाद राज्य के कुछ हिस्से और मध्य प्रदेश के yi जि ï 
जीते होगे । अभिलेखों के प्राव्ति-स्थान और उन गांवों के am, जिनके दान का sera इनमें 
से कुछ लेखों में है, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भुखंड वाकाटक राज्य में Si अंत तफ 
बना रहा। हैदराबाद रियासत का ठीक-डीक कितना भाग Aimer राज्य Ñ ai faa था, इसके 
बारे में कुछ अनिइ्चय अवश्य है, कितु इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके मराठीसाषी इलाके तो 
वाकाटक राज्य में अवश्य शामिल 1° कितु असंभव नहीं फि हैदराबाद सियासत का अविकांश 
उनके अधीन था । कर्नाटक के कदंबों का राज्य कृष्णा के उत्तर में नहीं था। यहो बात कांची 
के पल्लवों के वारे में थी। श्रतः स्वाभाविक ही यह अनुमान होता है कि वाकाटक राज्य में 
हैदराबाद के मराठी इलाके तो निश्चित रूप से शामिल थे ही, HOT के उत्तर के सभी जिले भी 
शामिल रहे होंगे | ध्रीशल-स्थल-माहात्म्य' में उल्लिखित एक प्रकरण से इस बात की पुष्टि भी 
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होती है। इस प्रकरण के अनुसार राजा चंद्रगुप्त को कन्या चंद्रावती श्रीशे के FR 
ती थी।' चंद्रावती चंद्रगुप्त की कन्या ओर 


को प्रतिदिन चमेली की एक माला चढ़ाया करः 
सेत द्वितीय की पत्नी प्रभावतीगुप्ता का उसके विवाह के पूर्व का नाम रहा होगा | यदि वह 
प्रतिदिन श्रीशैल के देवता मल्लिकार्जुन को एक माला चढ़ाती रही होगी, तो SRM fa eg हुआ 
कि यह 'तीर्थ' वाकाटक राज्य में रहा होगा । फिर तो कुर्नूल जिले तक का सारा प्रदेश SIGE 
के राज्य में नहीं तो कम से कम उन के प्रभाव क्षेत्र में अवश्य रहा EMIT | कितु वाकाटक राज्य 
की दक्षिणी सीमा कहां तक थी, इस प्रइन का सटीक उत्तर तो हैदराबाद रियासत में आगे होने 
वाली पुरातत्विक खोजों से ही मिल पाएगा। चल ugh ee 

दक्षिण के काफी विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लेने से प्रवरसेन के साधना में aT 
वृद्धि हुई होगी | फिर वह नए अभियानों के लिए उत्सुक हुआ होगा। WRN भोर काठिया- 
वाड के परिचिमी क्षत्रपों के राज्यों में इसी समय एक क्रांति हो गई जिससे चष्टन के घराने की 
र्या का अंत हो गया और एक नया शासक रुद्रसिंह द्वितीय गही पर बैठाया गया | इस घटना 
से प्रवरसेन को उस दिशा में अपने राज्य के विस्तार का सुअवसर मिल गया। पश्चिमी क्षत्रपां 
की यह क्रांति शांतिपूर्ण न थी । इसमें भयंकर गृह-युद्ध हुआ था जिससे राजधानी में जीवन और 
संपत्ति सुरक्षित न रह गई थी। वहां के नागरिक अपने धन को जमीन में गाड़कर सुरक्षा के लिए 
बाहर भाग रहे थे ।१ fag रुद्रसिह ने शीघ्र ही राजधानी को अपने नियंत्रण में कर लिया | हम 
उसे और उसके पुत्र को लगभग 332 Fo तक क्षत्रप राज्य पर शासन करते हुए पाते हैं। 

कितु न तो रुद्रसिह द्वितीय और न ही उसके बेटे यशोदामन द्वितीय ने अपने पूर्ववर्ती 
राजाओं की भांति 'महाक्षत्रप' की उपाधि धारण की थी। दोनों 'क्षत्रप' की छोटी उपाधि से ही 
संतुष्ट रहे उस समय यह उपाधि अधीनता अथवा सामंत की हैसियत की सूचक थी। कतिपय 
विद्वानों का मत है कि इन दोनों राजाओं के सामंत पद से संतुष्ट रहने की वजह सासानी सम्राट 
थे जिन्होंने इन्हें अपने अधीन कर लिया था । कितु यह मत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सासानी 
सम्राट नरसेह, जिसने 293 से 303 $o तक राज्य किया था, स्वयं रोम के सम्राट गेलरियस से 
एक युद्ध में पराजित हो गया था और उसके परिवार के लोग विजेता द्वारा कैद कर लिए गए 
थे । अपने परिवार की रक्षा के लिए वह अपने पर्याप्त क्षेत्र विजेता राजा को सौंप देने का बाध्य 
हुआ था । अतः नरपेह इस स्थिति में नथा कि वह भर्तू दामन को सिंहासन से च्युत करने के 
कार्य में रुद्रसिह की सहायता कर सकता | उससे उत्तराधिकारी हरमुज्द वितीय ने सिर्फ सात 
साल (303 से 310 $o तक) राज्य किया था। पूरव में उसके किसी अभियान के वारे में कोई 
उल्लेख नहीं मिलता | अगला सासानी शासक शापूर द्वितीय 310 ई० में अपने राज्यारोहण के 
समय सिर्फ एक साल का बालक था | अतः करीव 33080 तक सासानी सम्राट क्षत्रपों की 
राजनीति में भाग लेने की स्थिति में न थे। अतः रुद्रासिहं द्वितीय और उसके बेटे यज्ोदामन के 
के द्वारा क्षत्रप की हैसियत स्वीकार करने की वजह सासानी आधिपत्य नहीं प्रतीत होता | 

यद्यपि इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है तथापि प्राय: निश्चित ही है कि 
लगभग 310 से 33? ई० तक परिचिमी क्षत्रपों को सामंत की स्थिति में पहुंचानेवाला व्यक्ति 
वाकाटक का सम्राट प्रवरसेन प्रथम रहा होगा। उसके पिता विध्यशक्ति ने 275 से पूर्व ही 
मालवा का एक हिस्सा अपने राज्य में मिला लिया था । अतः प्रवरसेन अपना प्रभाव गुजरात 
पर भी बढ़ाने के लिए किसी बहाने की तलाश में रहा होगा | लगभग 304 ई० में जब रुद्रसिह 
ने क्षत्रप शासक Ad दामन को सिंहासन से हटाकर स्वयं उस पर अधिकार करने की चेष्टा की 
तो प्रवरसेन के लिए अपनी महत्वाकांक्षा की पूति का अवसर मिल गया होगा। ऐसे अवसरों 
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प॑र Ee नीति यही होती है कि वास्तविक्र राजा के विरुद्ध तवांगतुक के दावों का 
समर्थन किया जाए। प्रवरत्तेत ने भी यही नौति अपताकर AT दामत को सिंहासन से उतारने 
में रुद्रसिह की मदद की। इस सहायता के वदले रुद्र सिह ने 'क्षत्रप' के रूप में उसका सामंत 
बनने को राजी होकर 'महाक्षत्रप' की उपाधि त्याग दी (महाक्षत्रप उस समय स्वतंत्र सत्ता का 
द्योतक था) और वाकाटक सम्राट की अधीनता मान ली। प्रवरसेन की सेनाओं ने रुद्र सिह को 
क्षत्रप सिंहासन पर बिठाने में अवश्य ही सहायता की होगी । जब उसकी स्थिति मजवूत हो गई 
होगी, तो वे वापस आ गई होंगी | यह भी संभव है कि इस सहायता के वदले में प्रवरसेन को 
qaa मालवा मिला होगा। इसके अतिरिक्त उसे समय-समय पर कुछ रकम खिराज़ के रूप 
में भी मिलती रही होगी | वाकाटक राज्य के हृदय मध्य प्रदेश के छिदवाड़ा जिले में सोनपुर 
नामक स्थान में 633 शक सिक्कों का एक खजाना मिला है । इसमें अधिकांश सिक्के उस खिराज 
के ही अंग रहे होंगे जो प्रवरसेन को उसके सामंत रुद्र सिह द्वितीय और यञझोदामन द्वितीय से 
मिलती थी | इस संग्रह में सिफ 3 सिक्के 'महाक्षत्रप' रुद्रसिह तृतीय के हैं जो 438 ई० के बाद 
गद्दी पर बैठा था । ये सिक्के व्यापार के सिलसिले में आए होंगे ।° 

प्रवरसेन के शासनकाल के पूर्वी दकत के इतिहास का हमें पूरा-पूरा ज्ञान नहीं हैं । लग- 
भग 275 ई० में इक्ष्वाकु वंश का राज्य समाप्त हो चुका AT | शालंकायन वंश का उदय लगभग 
325 $o Ñ हुआ था। छत्तीसगढ़ और वस्तर के नल इससे कुछ वाद में ही प्रकाश में आए। 
इस प्रकार प्रवरसेन की शासनावधि के उत्तर काल में आंध्र देश और छत्तीसगढ़ में कोई 
शक्तिशाली राजा न था । बहुत संभव है कि वाकाटक सम्राट ने यह क्षेत्र अपने प्रभाव में कर 
लिया था | बघेलखंड की भी यही स्थिति थी । कितु इस क्षेत्र में वाकाटेकों की प्रमुखता अधिक 
समथ तक न रह सकी क्योंकि प्रवरसेन की मृत्यु के थोड़े समथ बाद ही हम कोशल में महेंद्र, 
महाकांतार में व्याघ्रराज, देवराष्ट्र में कुबेर और पिष्टपुरी में महेंद्रगिरि को इस प्रदेश के 
अधिकांश भागों पर स्वतंत्र रूप में राज्य करते पाते हैं | 

प्रवरसेन को अपने पिता से जो राज्य मिला था उसमें कुछ 'जिले ही शामिल थे। 
उसने राज्य का इतना विस्तार किया कि उसमें नर्मदा और कृष्णा के बीच का प्रायः पूरा दकन 
आ गया था। उत्तरी महाराष्ट्र, बरार, मध्यप्रदेश और हैदराबाद रियासत के प्रदेश तो निश्चय 
ही उसके साम्राज्य के अंग थे । मालवा, गुजरात, आंध्रदेश और दक्षिण कोशल उसके प्रभाव- 
क्षेत्र में थे । उसने दकन में राजनीतिक एकता स्थापित की जो कि सातवाहनों के वाद नष्ट हा 
चकी थी | उसमे इस भूभाग को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में सूदूढ कर दिया | इस समय 
वाकाटकों के पास इतनी शक्ति और साधन थे जिसकी समता उत्तर या दक्षिण भारत का कोई 
राज्य नहीं कर सकता AT | अत: उसके लिए 'सम्राट' की उपाधि धारण करना स्वाभाविक ही 
AT | इस पद का दावेदार उस काल में अन्य कोई राजा नथा । í 

प्रवरसेन का जन्म एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वहे वेदिक धर्म का पक्का 
अनुयायी AT | उसने अनेक वैदिक यज्ञ किए थे। इनमें “अग्निष्टोमः, 'अप्तोयाम' , उक ध्य, 
care शिन्‌? और 'अतिरात्र' तो सोमयज्ञ में थे। ये वैदिक काल में बड़े लोकप्रिय थे। अपने 
पुरोहितों की सहायता से उसने कई-कई बार aj यज्ञ किए होंगे । उसने चार-चार अइ्वमेन यज्ञ 
किए थे । संभवतः अपने चार प्रसिद्ध अभियानों की समाप्ति पर उसने ST बार एक अश्वमेध 
किया होगा । इन अभियानों के फलस्वरूप ही वह समूचे SHA का ‘TAS बना था \ 

अपनी सभी विजयों के उपरांत जब वह भारत का सवसे शक्तिशाली राजा हो गया, 
तब उसने 'वाजपेय यज्ञ कर qa की उपाधि धारण की। वह ATAT था। अत: TTT 
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का अधिकार उसे न था। इस यत्का अविकार 'एकराट' बनने के बाद क्षत्रियों को ही था। 
अतः उसने 'वाजपेथ aa किया । शास्त्रों के अनुसार यह्‌ यज्ञ सम्राट-सव' है जो सम्राट के 
रूप में 'अभिषेक' का सूचक है। 'वाजपेय' के कारण ही उसे 'बाहस्पत्य यज्ञ करना पड़ा होगा । 
ब्राह्मण होने के कारण यह राजा इसका अधिकारी था। 
हम ऊपर वतला चके हैं कि प्रवरसेन प्रथम अपने समथ का Fae शक्तिशाली राजा 
था और उसने प्रायः समूचे दकन को अपने अधीन कर लिया था। हाल ही में कतिपय लेखकों 
ने उसे और भी विस्तृत विजयों का श्रेय दिया है और यह घोषित किया है कि वह समूचे भारत 
का सञ्राट था | कितु यह सही नहीं है। यह कहा गया है कि वह अपने एक पुत्र के जरिए दक्षिण 
भारत का नियंत्रण करता था जिसने आंध्रमृत्य अथवा पल्लव राजवंश की नींव डाली । कितु यह 
कथन अभी एक प्राक्कल्पना ही है जो प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो पाई है। एक मत यह भी है कि 
उसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया था और कुषाणों को अफगानिस्तान में खदेड़ दिया था। इस 
मत का आधार ऊपरी उत्तर प्रदेश में मिलने वाले वीरसेन के वे सिक्के हैं जिन्हें TAAT क 
मान लिया गया है। ये सिक्के प्रवरसेन के नहीं हैं । सिक्के में नीचे बाई ओर किनारे पर जिसे 
जायसवाल 'प्र' पढ़ते हैं वस्तुतः वह नंदि पदचिह्न का एक हिस्सा है। जिसे वे 76 का चिह्न 
मानते हैं वह वेदिका के वीच वृक्ष के चिह्न का एक हिस्सा है ।!! ये सिक्के वीरसेन ने जारी किए 
थे, न कि प्रवरसेन ने । यदि हम थोड़ी देर के लिए यह भी मान लें कि ये सिक्के वाकाटक सम्राट 
प्रवरसेन प्रथम ने ही जारी किए थे, तो इस बात का खुलासा कैसे किया जा सकेगा कि आखिर 
ये सिक्के उत्तरी उत्तर प्रदेश में ही क्यों मिलते हैं ? ऐसे सिक्के मध्य प्रदेश और बरार में क्यों 
नहीं मिलते जो वाकाटकों के मूल प्रदेश थे ? इस वात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि प्रवरसेन 
प्रथमं ने पंजाब को जीत लिया था और कुपाणों को अफगानिस्तान में खदेड़ दिया था | पंजाब 
में तो वीरसेन के भी सिक्के विरले ही मिलते Zi जायसवाल की स्थापना यह है कि प्रवरसेन 
के दवाव से ही बाध्य होकर कुपाणों ने चौथी शताब्दी के प्रारंभ में स्वेच्छा से सासानियों की 
अधीनता स्वीकार कर ली थी। वस्तुतः इस मत के समर्थन के लिए तो रंचमात्र भी प्रमाण नहीं 
है । सासानियों ने तो कुषाणों को लगभग 250 ई० में ही हराकर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार 
करने को वाध्य कर दिया था जवकि संभवतः प्रवरसेन का जन्म भी नहीं हुआ था । यही नहीं, 
इस बात को सिद्ध करने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है कि कुषाणों ने किसी भारतीय शक्ति के 
दबाव से वाध्य होकर अपने भारतीय राज्य की रक्षा के लिए सासातियों की अधीनता स्वीकार 
की थी । उन्होंने सासनियों से युद्ध में परास्त होकर उनकी अधीनता स्वीकार की थी | अतः हम 
यह सिद्धांत नहीं स्वीकार कर सकते कि प्रवरसेन प्रथम समूचे भारत का 'सम्राट' था। वह 
दकन का 'सम्राट अवशय था और दकन में उस समय उसका राज्य सबसे बड़ा था । यह अपने 
में काफी बड़ी सफलता थी और इससे उसका 'सम्राट' की उपाधि ग्रहण करना उचित 
हीथा। 
'पुराणों' के अनुसार प्रवरसेन के चार पुत्र थे और कालांतर में ये चारों राजा ए 
'पुराणों' के इस कथन से यह अनुमान होता है कि प्रवरसेन की मृत्यु के वाद उसके बेटों में 
साम्राज्य का बंटवारा हो गया था | इस बंटवारे से वाकाटक वंश की शक्ति अवश्य क्षीण हो 
गई होगी | ज्यॉ-ज्यों साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ होगा, प्रवरसेन ने विभिन्‍न प्रांतों 
में अपने वेटों को उपराजा के रूप में नियुक्त किया होगा । उसकी मृत्यु के बाद ये स्वतंत्र हो 
गए होंगे | 
वरसेत प्रथम के चारों पुत्रों में गौतमीपुत्र सबसे बड़ा था । कितु उसने युवराज के 
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रूप में ही राज्य किया था, क्योंकि पिता के जीवन काल में हौ उसकी मृत्यु हो गई थी । प्रव॑र- 
सेन की मृत्यु के बाद गौतमीपुत्र का बेटा रुद्रसेन प्रथम गद्दी पर बैठा था। प्रवरसेन के एक दूसरे 
पुत्र सर्वसेन था जिसके नाम का पता हमें अभी हाल में ही चला है।” वह बरार और हैदरावाद 
रियासत के उत्तर पश्चिम के जिलों पर उपराजा के रूप में शासन करता था। उसने वाकाटक 
राजवंश को वत्सगुल्म अथवा वसीम शाखा की स्थापना की थी | इस शाखा ने पांचवीं शताब्दी 
के अंत तक राज्य किया था | 

प्रवरसेन के शेष दो बेटों के नाम अभी तक ज्ञात नहीं हैं। न ही हमें यह पता है कि 
उनके राज्य कहां थे । हो सकता है कि उनके इलाके साम्राज्य के पूर्वी भागों में संभवतः कोशल 
और आंध्रदेश में रहे हों। कित्‌ इस संबंध में निश्‍्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह 
भी हो सकता है कि इन शाखाओं के राज्य अल्पकाल में ही समाप्त हो गए होंगे क्योंकि या तो 
इन्हें मूल शाखा ने अपने राज्य में अंतर्भुक्त कर लिया या फिर ये वाकाटकों के हाथ से सदा के 
लिए निकल गए। मुख्य शाखा उत्तर-वरार, वंबई-महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकांश 
जिलों पर शासन करती रही 1! 


रुद्रसेन प्रथम 
(लगभग 335 से 360 ई०) 


ऊपर हमने जो कालक्रम निर्धारित किया है उसने अनुसार प्रवरसेन प्रथम के वाद लगभग 
435 ई० में उसका पोता रुद्रसेन प्रथम गद्दी पर वैठा। वाकाटकों के लेखों में उनकी जो वंशा- 
वली मिलती है उसके अनुसार रुद्रसेन के पिता का नाम गौतमीपुत्र था । कितु उसके नाम के 
साथ राजा की कोई उपाधि नहीं मिलती। अतः स्पष्ट है कि वह राजा नहीं हुआ था। वह 
अपने जीवन के अंत तक उपराजा ही वना रहा। पिता के जीवन काल में ही गौतमीपुत्र की 
मृत्यु हो गई। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि प्रवरसेन ने असामान्य रूप से साठ साल तक 
राज्य किया था । अतः अपनी मृत्यु के समय वह 80 से ऊपर रहा होगा। अतः TET पर बैठते के 
समय उसके पोते रुद्रसेन की आयु 30 से कम न रही होगी। 

वाकाटक लेखों में वाकाटकों की जो वंशावली मिलती है उसमें रुद्रसेन प्रथम के नाना 
के रूप में भारशिव राजा भवनाग का उल्लेख आता है। भारतीय राजाओं की वंशावलियों में 
नाना का उल्लेख तभी मिलता है जबकि नाती उसके राज्य का उत्तराधिकारी होता है, अथवा 
जब विपत्ति के समय नाना नाती की वास्तविक मदद करता है। अब यह वात निश्चित हो चुकी 
है कि भवनाग पुराते ग्वालियर राज्य पद्मावती के नागवंश का था | रुद्रसेन ने उत्तराधिकार में 
भवनाग का राज्य नहीं पाया था। भवनाग के बाद उसका बेटा गणपतिनाग राजा हुआ था। 
अतः वाकाटक वंशावली में उसके नाम का उल्लख होने का कारण यह था कि उसने अपने नाती 
रुद्रसेन प्रथम की बहुमूल्य सहायता को थी । 

यह सहायता क्या थी, कब और क्यों दी गई थी ? इन प्र॒इनों का ठीक-ठीक उत्तर 
देना संभव नहीं । हो सकता है कि भवनाग ने अपने नाती को जित शत्रुओं के विरुद्ध सहायता 
दी हो वे स्वयं रुद्रसेन के चाचा ही रहे हों, जिन्होंने मुख्य शाखा की गही से उसे हटाने की 
कोशिश की हो । कित्‌, इसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है । इस अनुमान का 
समर्थन अथवा खंडन भविष्य की खोजें ही कर सकेंगी | 

लगभग 325 $o से 360 $o के बीच का काल, जिसमें प्रवरसेन के राज्य की संध्या 
और रुद्रसेन प्रथम का पूरा राज्यकाल शामिल है, दकन और उत्तर भारत दोनों के इतिहास में 
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बड़े महत्व का काल है। इसी अवधि में वाकाटकों ने सम्राट का पद खो दिया जिसे गुप्तों ने 
ग्रहण कर लिया। लगभग 335 ई० तक प्रवरसेन प्रथम सम्राट के रूप में राज्य करता रहा। 
[कित उसके उत्तराधिकारी रुद्रसेन प्रथम अथवा उसके बाद उसके किसी वंशज को स्वयं वाका- 
टकों के दस्तावेजों में भी 'सम्राट' की उपाधि नहीं दी गई है। अतः डा० THe के० SEKUR 
ने अनुमान किया है कि रुद्रसेन प्रथम द्वारा सम्राट की उपाधि के त्याग का कारण किसी पड़ौसी 
के हाथों युद्ध में उसका पराजित होना रहा होगा । फिर विजयी राजा ने स्वयं सम्राट की 
उपाधि धारण की होगी । वाकाटकों का यह पड़ौसी चंद्रगुप्त प्रथम अथवा उसके पुत्र WERT 
के अतिरिक्त अन्य कोई राजा नहीं हो सकता । इन राजाओं ने 'महाराजाधिराज' की उपाधि 
धारण की थी | इनके पहले के किसी गुप्त राजा ने यह उपाधि ग्रहण नहीं की थी । चंद्रगुप्त F 
सम्राट बनने का घनिष्ठ संबंध वाकाटकों के उस पद से च्युत होने से है। गुप्तों ने अपने 
बिस्तार की जो योजनाएं बनाई थीं उनके मार्ग में वाकाटक ही प्रत्यक्ष एकमात्र वाधक au 
चंद्रगुप्त ने युद्ध में प्रत्यक्ष विजय के द्वारा अथवा धीरे-धीरे अपने राज्य का विस्तार कर अपनी 
प्रमुखता स्थापित की होगी 1 $ 

इस सिद्धांत के समर्थन में डा० जायसवाल ने कतिपय अत्य दलीलें भी दी हैं। उनका 
कथन है कि प्रवरसेन प्रथम ने चंद्रगुप्त प्रथम पर आक्रमण कर चंद्रगुप्त को हरा दिया था और 
उसके स्थान पर कल्याण वर्मा को पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा दिया था। चंद्रगुप्त ने एक 
निष्कासित व्यक्ति के रूप में प्राण छोड़े थे। अपनी मुत्युशय्या से उसने समुद्रगुप्त को आदेश 
दिया था कि वह वंश की मर्यादा को पुनः स्थापित करे और स्वयं उसने महाराजाधिराज 
का जो पद पाकर खो दिया था उसे पुनः प्राप्त करे । समुद्रगुप्त ने इसके लिए अवसर की प्रतीक्षा 
की ।। वह वाकाटकों के एक सामंत के रूप में अवध में राज्य करता रहा। इसी अवधि में उसने 
व्याघ्रहंता ‘sare के सिक्के जारी किए थे जिनपर उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण 
करने की हिम्मत नहीं की । अपितु वह मात्र 'राजा' की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। प्रवरसेन 
की मृत्यु का लाभ उठाकर समुद्रगुप्त ने उसके उत्तराधिकारी रुद्रसेन प्रथम पर आक्रमण कर 
दिया और 345 ई० में उसे कौशांवी के पास एक भयंकर युद्ध में मार डाला । प्रयाग की प्रशस्ति 
में आर्यावर्तं के उन राजाओं में, जिनका मूलोच्छेद समुद्रगुप्त ने किया, रुद्रदेव का पहला नाम 
है । यह रुद्रदेव वाकाटक राजा रुद्रसेन प्रथम के अतिरिक्त और कोई नहीं । समुद्रगुप्त ने अंततो- 
गत्वा छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्रदेश के राजाओं को अपने 
प्रभाव में ले लिया जो इससे पूर्व वाकाटकों के सामंत थे । वाकाटक सम्राट के युद्ध में मारे जाने 
और उसके महत्वपूर्ण प्रांतों के छिन जाने से वाकाटकों की स्थिति मात्र गुप्तों के सामंतों की रह्‌ 
गई थी । यही वजह है कि रुद्रसेन प्रथम और उसके उत्तराधिकारी वाकाटक राजाओं को सिर्फ 
'महाराजा' की उपाधि धारण करने का अधिकार मिला था जो उनके सामंत की हैसियत की 
द्योतक है । उन्होंने 'सम्राट' अथवा 'महाराजाघिराज' की उपाधि कभी न ली जो कि एक सम्राट 
ही धारण कर सकता था 12° 

इसमें शक नहीं कि इस बात की संभावना अवश्य है कि गुप्तों और वाकाटकों में संघर्ष 
हुआ होगा जिसमें वाकाटकों को नीचा देखना पड़ा होगा । कितु इस संबंध में जो तर्क दिए गए 
हैं उनकी सूक्ष्म परीक्षा करने पर वे सत्य सिद्ध नहीं हो पाते। इस वात को सिद्ध करने के लिए 
कोई प्रमाण नहीं है कि प्रवरसेन प्रथम ने चंद्रगुप्त को हटाकर पाटलिपुत्र की गही पर अपने द्वारा 
मनोनीत किसी कल्याणवर्मा को बैठा दिया था । जायसवाल ने अपने पक्ष के समर्थन में प्रमुख 
रूप से 'कौमुदीमहोत्सव' को आधार बनाया है। इस पुस्तक की घटनाओं का चंद्रगुप्त प्रथम से 
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कोई संबंध ही नहीं है । इस नाटक के चंद्रसेन की पहचान गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त 
प्रथम से नहीं की जा सकती | इस नाटक के अनुसार चंद्रसेन अपने सारे परिवार के साथ मारा 
गया था।!” कितु हमें तो निश्चित रूप से पता है कि चंद्रगुप्त अपने पीछे कई पुत्र छोड़ गया था, 
जिनमें से एक उसके बाद गही पर बैठा । नाटक में चंद्रसेन एक निष्कासित राजा के रूप में चित्रित 
है । जायसवाल का यह कथन कदापि नहीं माना जा सकता कि समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति 
में चंद्रगुप्त मृत्युशय्या पर एक निष्कासित राजा के रूप में चित्रित है । हम जानते हैं कि जब 
चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित fear तो उसके भाइयों के हृदयों में 
समुद्रगुप्त के प्रति द्वेप उत्पन्न हो गया था। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चंद्रगुप्त के 
उत्तराधिकारी के सामने सम्राट के रूप में बंश की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की कठिन 
और खतरनाक समस्या न थी । न ऐसा कोई प्रमाण ही उपलब्ध है कि जिससे यह सिद्ध किया . 
जा सके कि समुद्रगुप्त ने अपना शासन वाकाटकों के एक सामंत के रूप में प्रारंभ किया था । 
इसमें कोई शक नहीं कि समुद्रगुप्त के व्यात्रहंता प्रकार के सिक्कों पर उसकी उपाधि राजा 
मात्र है । कितु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि जब ये सिक्के जारी हुए थे तो उस समय समुद्रगुप्त 
एक सामंत राजा था । यदि हम यह दलील मान लें तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि चंद्र- 
गुप्त द्वितीय को भी कभी किसी सम्राट का ama राजा बनना पड़ा होगा, क्योंकि उसके तांबे 
के सिक्कों पर उसकी उपाधि मात्र 'महाराजा' लिखी है! जो जायसवाल के अनुसार सामंत-पद 
की योतक थी । यही नहीं, उसके कतिपय सिक्कों पर तो उसका सिर्फ नाम चंद्रगुप्त विना किसी 
उपाधि के मिलता है । तो क्या इससे यह मानना पड़ेगा कि कुछ समय तक वह सामंत राजा भी 
नहीं रह गया था ? कुमारणुप्त प्रथम के अइवारोही प्रकार के सिक्कों पर सीधे या उलटे किसी 
भी ओर उसकी 'राजा' या 'महाराजा' उपाधि भी नहीं है। तो क्या इससे मानना पड़ेगा कि जब 
इस प्रकार के सिक्के जारी हुए थे तो वह सामंत राजा भी नहीं रह गया था ? सीधी-सी बात 
यह है कि गुप्तों के सिक्कों पर स्थान के हिसाव से लेख रहते थे । तांबे के सिक्कों पर जगह कम 
रहती थी । इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे प्रतापी सम्राट को भी, जिसके बारे में रंच-मात्र भी 
संदेह की गुंजाइश नहीं कि वह कभी सामंत हो गया होगा, 'महाराजा' दी उपाधि से ही संतुष्ट 
रहना पड़ा। कभी-कभी तो राजा की कोई भी उपाधि देने के लिए भी सिक्के पर स्थान नहीं 
होता था । समुद्रगुप्त के व्याघ्रहंता प्रकार के सिक्कों पर उलटी ओर सिर्फ 'समुद्रगुप्त' लेख 
अंकित है । गुप्तं के सिक्कों पर उलटी ओरका लेख बहुत छोटा होता था, अतः 'महाराजाधिराज 
श्री समुद्रगुप्तः जैसे बड़े लेख उस ओर नहीं होते थे क्योंकि इतने बड़े लेख के लिए वहां जगह 
ही नहीं थी । 'व्याघ्रहंता' प्रकार के समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित लेख “राजा समुद्रगुप्तः' से 
यह निष्कर्ष निकालना कि इन सिक्कों के जारी होने के समय वह सामंत था, तभी सिद्ध हो 
सकता है जब हम यहं मात लें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर अंकित लेख “चंद्रगुप्त:: इस बात 
का प्रमाण है कि इन सिक्कों के जारी होने के समय बह्‌ सामंत राजा भी नहीं था, अपितु एक 
आम नागरिक था | किंतु ये दोनों कल्पनाएं बेलुकी हैं । 
समुद्रगुप्त ने वाकाटक शासक रुद्रसेन प्रथम को मार डाला था, इस कल्पना का आधार 

यह है कि आर्यावत्तं के उन राजाओं में, जिनका मूलोच्छेद समुद्रगुप्त ने किया था, रुद्रदेव नाम का 
एक राजा भी था जो और कोई नहीं, बल्कि रुद्रदेव प्रथम ही था। ये दोनों नाम मिलते-जुलते 
हैं अवश्य, पर ये एक ही व्यक्ति के नाम नहीं हो सकते | समुद्रगुप्त द्वारा उच्छिन्त रुद्रदेव आर्यावर्त 
का राजा था, जबकि रुद्रदेव वाकाटकों का राजा होने के कारण दकन का राजा था । अपिच, याद 
रखने की बात यहे है कि प्रयाग का लेख समुद्रगुप्त की 'प्रशस्ति' के रूप में लिखा गया है जिसमें 


वाकाटक वंश के राजा / 155 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Ha 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


उसकी सफलताओं का जीवंत वर्णन है। समुद्रगुप्त कितना Bae था, इसका आभास पाठकों 
को कराने के लिए कुषाण राजा की पूरी शाही उपाधि दी गई है, जिसने उसकी नाम-मात्र क। 
अधीनता स्वीकार की थी। प्रवरसेन और रुद्रसेत प्रथम ने तो स्वयं उसका और उसके पिता का 
भी अपमान किया था और उन्हें अपना सामंत बना लिया था। यदि समुद्रगुप्त ने इसका बदला 
चुकाया होता तो 'प्रशस्ति में इतनी बड़ी घटना का वर्णन आर्यावत्तं के उच्छिन्त नौ राजाओं में 
रुद्रदेव का भी नाम डालकर इतने चलते ढंग से नहीं किया जाता | अच्युत और नागसेन समुद्रगुप्त 
के महत्वपूर्ण शत्रुओं में थे, पर वे वाकाटक सम्राट से घटकर थे। इनकी पराजय का प्रशस्ति में 
दो-दो बार उल्लेख हुआ है--एक बार पद्य में, एक वार गद्य में फिर वाकाटक सम्राट रुद्रसेन 
की पराजय, जिसे जायसवाल पेशावर से कांची और द्वारका से पटना तक समग्र भारत का 
शासक बतलाते हैं, सिर्फ चार अक्षरों में क्यों लिखी गई ? रुद्रदेव के वंश का भी नामोल्लेख क्यों 
नहीं किया गया ? यदि समुद्रगुप्त ने वास्तव में वाकाटक सम्राट को हराया होता तो वाकाटकों 
की शक्ति, समुद्रगृप्त के सैन्यकौगल, घनघोर युद्ध और उसमें अपने वंश के सबसे भयंकर शत्र, 
की मृत्यु के वर्णन में कबि न जाने कितने छंद लिख डालता । कुपाणों ने समुद्रगुप्त की अधीनता 
नाममात्र को स्वीकार की थी, कितु उनकी पूरी शाही उपाधि का वर्णन कवि ने समुद्रगुप्त के 
शौर्य को प्रकाशित करने के लिए किया है । फिर कया समुद्रगुप्त की महत्ता को प्रतिपादित करने 
के लिए ag रुद्रदेव की पूरी उपाधि भी न देता ? 
तथ्य यह है कि वाकाटकों और गुप्तों के बीच प्रतिद्वंद्विता के लिए अधिक अवसर ही न 
थे। उनके प्रभाव क्षेत्र बंटे हुए थे। अपने दक्षिण भारत के अभियान में भी समुद्रगुप्त का वाका- 
टकों के साथ कोई सीधा संघर्ष नहीं हुआ | यदि ऐसा हुआ होता तो प्रयाग की प्रशस्ति में उसका 
उल्लेख अवश्य ही होता और उसमें वाकाटक राजा का नाम भी आता। प्रयाग की प्रशस्ति 
में उस काल के राजाओं का उल्लेख किसी न किसी रूप में अवश्य आया है। वाकाटक राजा का 
उल्लेख न करने का FAT कारण हो सकता है ? यह सच है कि प्रवरसेन प्रथम के समय में दक्षिण 
कोशल और आंध्रदेश के राजा उसके प्रभावक्षेत्र में थे | कितु प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु और समुद्र- 
गुप्त के आक्रमण के वीच की अवधि में इस क्षेत्र के राजाओं ने वाकाटकों के प्रति अपनी निष्ठा 
का परित्याग कर दिथा था और वे स्वतंत्र हो चुके थे । इन राजाओं ने नाममात्र को समुद्रगुप्त 
की अधीनता स्वीकार की थी । इससे वाकाटकों के दीर्घकालिक हितों की किसी तरह हानि नहीं 
हुई। उनका आधिपत्य तो उससे पहले ही उठ चुक्रा था। हम समुद्रगुप्त की अधीनता मानने 
वाले महाकांतार के व्याघ्रराज की पहचान गंज के वाकाटक सामंत व्याप्रराज से नहीं कर सकते, 
क्योंकि प्रयाग की प्रशस्ति का व्याघ्रराज विध्य के दक्षिण में कहीं दकन का राजा था, जवकि 
वाकाटक सामंत बुंदेलखंड का राजा था जो विध्य के उत्तर में शासन करता था | 
एक अन्य वात भी इस सिद्धांत के विरुद्ध पड़ती है कि समुद्रगुप्त ने वाकाटक राजा रुद्रसेन 
को पराजित कर मार डाला था | यदि समुद्रगुप्त ने रद्रसेन प्रथम की हत्या की होती और फिर 
यह संघर्ष अगली पीढ़ी तक ले जाकर रुद्रसेन के वेटे पृथ्वीषेण प्रथम ने सामंत व्याघ्रराज को 
वाकाटकों के स्थान पर अपनी अधीनता मानने को बाध्य किया होता तो पृथ्वीषण अपने ब्रेटे और 
उत्तराधिकारी रुद्रसेन द्वितीय का विवाह अपने कट्टर शत्रु की पोती प्रभावतीगुप्ता से कदापि 
न करता । यह सच है कि राजनीति में शत्रुता और मैत्री स्थाया नहीं होती । तथापि यह प्राय: 
नामुमकिन है, खासकर हिदू राजघराने के लिए तो और भी, कि कोई राजा अपने बेटे का ब्याह 
अपने कट्टर शत्रु की पोती से करे, और वह शत्रु भी ऐसा-वैसा नहीं afew वह हो जो उसके पिता 
का हत्यारा रहा हो । 
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fag प्रइंन हो सकता है कि आखिर समुद्रगुप्त की 'दिग्विजय' के बाद ही वाकाटकों ने 
सम्राट की उपाधि का परित्याग क्यों कर दिया ? क्या यह वात क्रिसी परिवर्तत की सूचक नहीं 
है? आखिर रुद्रसेन ने स्वेच्छा से सम्राट की उपाधि का त्याग न किया होगा । इसका कारण 
समुद्रगुप्त के हाथों उसकी पराजय रहा होगा | इसी पराजय के कारण वाकाटक गुप्तों के सामंत 
हुए होंगे। इनके राजकीय दस्तावेजों में प्रवरसेन को सदा 'सम्राट' कहा गया है कितु उसके 
सभी बंशजों को सिर्फ 'महाराज' कहा गया है। 'महाराज' की उपाधि उस युग में सामंत पद कीं 
द्योतक थी । स्वयं प्रभावतीगुप्ता अपने पिता को 'महाराजाधिराज' कहती है कितु अपने पति के 
नाम के साथ मात्र 'महाराज' की उपाधि लगाती है। स्पष्ट ही इसका कारण यह है कि उसका 
पति रुद्रसेन द्वितीय गुप्तों का सामंत था। 

उपर्युक्त तर्क पहली नजर में तो काफी युक्तिसंगत प्रतीत होता है, कितु तत्कालीन 
दस्तावेजों का गहराई से परीक्षण करने पर भ्रामक सिद्ध हो जाता है। सम्राट पद की सूचक 
'महाराजाधिराज' की उपाधि चौथी शताव्दी के प्रारंभ में एक विदेशी उपाधि थी। गुप्तों ने 
कुपाणों के सिककों के साथ यह उपाधि भी उन्हीं से ग्रहण की थी । किंतु कई दशकों के बाद कहीं 
जाकर दकत और दक्षिण भारत में यह उपाधि लोकप्रिय हो पाई | इक्ष्वाकु राजा चंतमूल ने 
लगभग 250 $o में कई अइ्वमेध किए थे। तथापि वह 'महाराजा' की ही छोटी सी उपाधि a 
संतुष्ट रहा | उसे कभी संदेह ही नहीं हुआ कि यह उपाधि कभी मात्र सामंत पद की द्यो क 
समी जाएगी | विष्णुकुंडिन राजा माधववर्मन प्रथम ने ग्यारह अश्वमेध किए श्र। उसके समय 
में उत्तर भारत के अनेक राजाओं ने 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की थी। फिर भी 
वह 'महाराजा' की ही सामान्य उपाधि से संतुष्ट रहा। महान्‌ चालुक्य राजा पुलकेशिन 
द्वितीय के ज्यादातर दान-पत्रों में उसे 'महाराजा' मात्र कहा गया है । उसके बेटे विक्रमादित्य 
प्रथम (लगभग 660 ई०) के समय से चालुक्यों ते ' महाराजाधिराज' की उपाधि लिखना प्रारंभ 
किया । 'महाराजा' की उपाधि उत्तर भारत में ही सामंत पद की योतक थी । दकत और दक्षिण 
भारत में तो सातवीं शताब्दी के मध्य तक ऐसी कोई बात नहीं थी । पल्लव, कदंब और चालुक्य 
सभी स्वतंत्र राजा थे। उनके अधीन अनेक सामंत थे । कितु अपने दस्तावेजों में उन्होंने स्वयं को 
'महाराजा' ही कहा है। अतः मात्र इस कारण, कि प्रवरसेन के उत्तराधिकारियों ने 'महाराजा' 
की उपाधि धारण की थी, यह नहीं कहा जा सकता कि वे स्वतंत्र राजा न होकर गुप्तों के 
सामंत थे। 4 

कित्‌ मूल प्रश्न तो बना ही है कि आखिर प्रवरसेन प्रथम के उत्तराधिकारी सभी वाका- 
टक राजाओं ने “महाराजाधिराज की उपाधि क्यों नहीं धारण की ? यदि इसका कारण यह 
माना जाए कि उनके समय तक दकत और दक्षिण भारत में “महाराजाधिराज की उपाधि 
लोकप्रिय नहीं हुई थी, तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि उन्हीने प्रवरसेन के द्वारा 
धारण की गई 'सम्राट' की उपाधि भी छोड़ दी ? इस परिवर्तन का कारण कुछ तो धामिक था 
और कुछ राजनीतिक । प्रवरसेन प्रथम ने जो अनेक यज्ञ किए थे, उनमें एक “वाजपेयः भी था। 
शास्त्रों में इस यज्ञ के कर्ता को 'सञ्राट-सव °° माना गया हैं अर्थात इसका कर्ता WATE कह- 
लाने का अधिकारी हो जाता है। प्रवरसेन प्रथम के बाद किसी भी वाकाटक राजा ने यह यज्ञ 
नहीं किया, इसलिए वे 'महाराज' की ही उपाधि से संतुष्ट रहे । उस काल में दकन और दक्षिण 
भारत में यह उपाधि सामंत की हैसियत की सूचक न थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 


~ 


वाकाटक कट्टर ब्राह्मण थे | इसलिए उन्होने 'वाजपेय' यज्ञ न करने के कारण सम्राट की उपाधि 


धारण करना उचित नहीं समभा होगा । 
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कुछ राजनैतिक कारण भी थे जिनकी वजह से उन्होंने 'सम्राट' की उपाधि छोड़ दी। 
प्रवरसेन प्रथम ने अपनी शक्ति से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसकी मुत्यु के 
वाद वह चार राज्यों में बंट गया था जिनमें हरएक राज्य पर उसके किसी त किक्षी बेटे का 
शासन था। इस विभाजन के कारण वाकाटकों की शक्ति और साधन क्षीण हो गए थे। इस 
बीच उत्तर भारत में एक नए शक्तिशाली राज्य का उदय हो चुका था जो हर दृष्टि से उनसे 
बढ़कर था । उसने अपनी हैसियत सम्राट की कर ली थी। प्रवरसेन प्रथम का कोई भी उत्तरा- 
धिकारी उसे चुनौती देने की स्थिति में न था और न वह. वाजपेय यज्ञ कर सम्राट की उपाधि 
धारण करने ही स्थिति में था । थोड़े ही समय में दोनों घरानों में विवाह-संबंध भी स्थापित हो 
गए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावतीगुप्ता लगभग 385 ई० में वाकाटक राजा 
रुद्रसेन की 'अग्रमहिषी' बन गई | इस विवाह से दोनों घरानों में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना 
का अंत हो गया। ध्यान देने की बात यह है कि वाकाटकों के शासन-पत्रों का पाठ उस समय 
स्थिर हुआ था जब प्रभावतीगुप्ता अपने अल्पवयस्क पुत्रों की अभिभाविका के रूप में राज्य कर 
रही थी और यह पाठ स्थिर करनेवाले वे अधिकारी थे जो गुप्तों के सचिवालय से वहां आए À | 
वे अपने स्वामी के एक पोष्य राजा के नाम के साथ 'महाराजाधिराज' की उपाधि के प्रयोग के 
लिए उत्सुक न रहे होंगे। बाद में जव प्रवरसेन द्वितीय वयस्क होकर राजा बना और उसने उस 
प्रारूप में संशोधन किया तो उसने अपने पूर्वजों के लिए उसी उपाधि का उपयोग करना ठीक न 
समझा होगा जो उसके रक्षक और मार्गदर्शक चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्वज तीन पीढ़ियों से धारण 
करते आ रहे थे। उसने अपने स्वनामक पूर्वज प्रवरसेन प्रथम को 'वाजपेय' यज्ञ करने के कारण 
'सम्राट' कहा क्योंकि वह शास्त्रानुसार उसका अधिकारी था। प्रवरसेन ने अपने अन्य पूर्वजों 
को 'महाराजा' कहने में कोई आपत्ति न देखी क्योंकि उस समय तक यह उपाधि दकन में स्वतंत्र 
पद की द्योतक थी। 
अंत में यह भी वतला देना आवश्यक है कि 'पुराणों' के प्रमाण से इस वात का समर्थन 
नहीं होता कि प्रवरसेन के चारों बेटों की मृत्यु के बाद वाकाटक राजवंश में कोई छछ पड़ गई 
थी। इस प्रकार यह कहने से यह परिलक्षित होता है कि समुद्रगुप्त ने रुद्र सेन को एक युद्ध में 
मौत के घाट उतार दिया था। कितु 'पुराणों' का कथन है कि प्रवीर अथवा प्रवरसेन और 
दूसरों के चार बेटे होंगे जो उसके वाद राज्य करेंगे। फिर जब विध्यक अर्थात्‌ वाकाटक वंश 
का अंत हो जाएगा तो बाह्ह्िकों, पुष्यमित्रों, पटुमित्रों का शासन शुरू होगा |! इसका यह अर्थ 
नहीं कि प्रवरसेन के चारों बेटों के शासन के बाद बिध्यकों अर्थात वाकाटक वंश का अंत हो 
गया । इसका यही अर्थ है कि 'पुराणों' ने उनके उत्तराधिकारियों का इतिहास नहीं दिया है। 
इससे मिलती-जुलती एक मिसाल दें। 'पुराणों' का कथन है कि गुप्तवंश के राजा प्रयाग, पटना 
और अयोध्या पर शासन करेंगे 'पुराणों' की यह उक्ति चंद्रगुप्त प्रथम के शासन के लिए 
सही है। इस कथन से इस ऐतिहासिक तथ्य का खंडन नहीं होता कि बाद में गुप्त साम्राज्य पुरे 
उत्तर भारत में फेल गया था। इसका यही तात्पर्य है कि 'पुराणों' ने उसके बाद का गुप्तों का 
इतिहास नहीं दिया है | यही बात प्रवरसेन प्रथम के पुत्रों के बाद के वाकाटकों के इतिहास के 
वारे में हुई है। यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध हैं कि रुद्र सेन 
प्रथम की मृत्यु के वाद वाकाटक वंश के शासन में कोई सहसा भंग नहीं हुआ था। क्योंकि उसके 
उत्तराधिकारी पृथ्वीषेण के वारे में वाकाटकों के सभी अभिलेखों में यही कहा गया है कि उसके 
समय में वाकाटक वंश का कोश और उसकी सेना सौ वषं से 'अभिवर्धमान' थी 22 'पुराणों' के 
मौन से, निषेधात्मक कथन से, जो .निषेधात्मक अनुमान निकाला गया है उसका इस विध्या- 
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त्मक कथन से पूरी तरह से खंडन हो जाता है। इससे इस सिद्धांत का भी खंडन हो जाता है कि 
पृथ्वी पेण प्रथम के राज्यारोहण के पूर्व वाकाटकों को युद्ध में भारी पराजय का सामना करना 
पड़ा था । वस्तुतः यह स्थापना ही वेबुनियाद और अविश्वसनीय है। 

रुद्रसेत के राज्यकाल की बहुत कम घटनाओं का पता है। वाकाटक साम्राज्य के चार 
उपराज्यों में बंट जाने और रुद्रसेन के उत्तराधिकार के प्रश्‍न पर मतभेद होने की वजह से वाका- 
zai की शक्ति और प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुंची । आंध्र देश और दक्षिण कोशल स्वतंत्र 
हो गए । वहां दूसरे राजा राज्य करने लगे । पश्चिम में क्षत्रपों ने भी वाकाटकों की प्रमुखता 
मानने से इनकार कर दिया । 340 Èo के आसपास रुद्रदामत द्वितीय ने 'महाक्षत्रप' की उपाधि 
धारण कर ली। इससे यही विदित होता है कि वह भी स्वतंत्र हो चुका था । रुद्रसेन प्रथम के 
पास इतनी शक्ति ही न थी कि इस संबंध में वह कुछ कर सकता | इसलिए वह चूप बैठ गया | 
दक्षिण बरार और हैदरावाद रियासत के उत्तर-पश्चिम भाग पर उसके चाचा सर्वसेन का शासन 
बना रहा । वाकाटकों की वसीम शाखा और उनकी मुख्य शाखा के बीच कैसे संबंध थे, इसकी 
निश्चित जानकारी हमें नहीं हैं । यह असंभव नहीं है कि वसीम के वाकाटक उत्तराधिकार कें 
संघर्ष की समाप्ति हो जाने के बाद मुख्य शाखा की औपचारिक अधीनता मानते रहे हों | 

अपने नाना भवताग की भांति रुद्रसेन भी कट्टर शैव था। वाकाटक दस्तावेजों में उसे 
सदा माहामैरव का उपासक कहा गया हैं! देवटेक में उसके द्वारा झिव-मं दिर के निर्माण का 
उल्लेख है। यह देवटेक नागपुर से 5) मील उत्तर-पर्चिम में है। उसने अपने उपास्य्र देव के 
अनेक अन्य मंदिर भी बनवाए होंगे । 

कुल मिलाकर रुद्रसेन एक कमजोर शासक था। उसके शासन-काल में वाकाटकों को 
शक्ति और उनके यश का क्षय ही हुआ। उसके पितामह ने साम्राज्य को अपने चार पुत्रों मे 
बांट देने का जो फैसला किया था वह बृद्धिमत्तापू्णे न था। इससे साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति 
क्षीण हो गई । रुद्रसेन ने इस बुरी परिस्थिति में सुधार की सभी कोशिशें कीं । उसने छत्तीसगढ़ 
को छोड़कर मध्य प्रदेश के शेप जिलों को अपने प्रत्यक्ष शासन में बनाए LET | saat A नग- 
भग 360 ई० में हुई । 
पृथ्वीषेण प्रथम 
(लगभग 360 से 385 ई० ) 
रुद्रसेत प्रथम के बाद लगभग 360 ई० में उसका बेटा पृथ्वीषेण प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने 
काफी समय तक राज्य का सुख भोगा था क्योंकि वाकाटक अभिलेखों में उसे पुत्र-पौत्रों से घिरा 
बतलाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके राज्य में शांति और समूद्धि थी क्योकि दस्ता- 
asii में यह लिखा है कि उसके शासन काल में वाकाटक वंश ने अपने समृद्धिशाली शासन के सी 
वर्ष पूरे किए à इस अवघि में कोश और सेना दोनों की ही अभिवृद्धि हुई थी । 

ऐसा प्रतीत होता है कि उसने स्वयं अपनी सेना और कोश का किसी आक्रामक बुद्ध 
में प्रयोग गहीं किया क्योंकि उसकी उपमा युधिष्ठिर से दी गई है, जिनकी ख्याति एक सैनिक 
की अपेक्षा धर्मात्मा के रूप में अधिक थी। एक समय था जब विद्वानों की धारणा यह थी कि 
उसने कंतल को जीत लिया था । किंतु अजंता की गुफा सं० 16 के लेख के संशोधित पाठ से यह 
सिद्ध हो गया है कि कुंतल का विजेता बसीम शाखा का राजा विध्यसेन था, न कि मुख्य शाखा 
का पृथ्वीषेण प्रथम । हो सकता है कि पृथ्वीषेण ने इस युद्ध में सेना और घन से अपने परिवार 
की मदद की हो । 
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वाकाटकों द्वारा पराजित कुंतलनरेश कौन था, यह अभी निश्चित नहीं हुआ है । अधिक 
संभावना यही है कि वह कदंबराजा कंगवर्मनः* रहा होगा जो उत्तरी कर्नाटक कूतल का शासक 
था। इस विजय के उपरांत वाकाटक राजा कूंतलाधी के रूप में ख्यात हुए | इससे यह अनुमान 
होता है कि इस विजय के फलस्वरूप कुंतल का एक भाग वाकाटक राज्य में जुड़ गया था | कितु 
हमें ज्ञात है कि हंगल के कदंब वाकाटकों की विजय के बाद भी उत्तर में बेलगांव तक राज्य करते 
रहे। इससे यही प्रतीत होता है कि इस विजय के उपरांत वह प्रदेश, जिसे हम दक्षिण मराठ- 
वाड़ा कहते हैं, वाकाटकों के अधिकार में आया होगा। अधिक संभावना यह है कि कदंब भी 
इस प्रदेश पर अपना नाममात्र का ही आधिपत्य बनाए हुए थे। अतः उनके हाथ से इसके निकल 
जाने पर उन्हें कोई अधिक पर्चातापनहीं हुआ होगा | 

वसीम के अपने चचेरे भाइयों के साथ पृथ्वीषेण के संबंध मधुर रहे। बसीम शाखा वाले 
संभवतः सरसरी तौर पर पृथ्वीषेण का आधिपत्य मानते रहे, तथापि उपने आंतरिक शासन में 
वे पूर्ण स्वतंत्र थे।* यदि वे पृथ्वीषेण की अधीनता न मानते होते तो फिर काव्यग्रंथों में जो 
एृथ्वीषेण के पोते प्रवरसेन द्वितीय को 'कुंतलाधीश' कहा गया है, उसका खुलासा कैसे हो सकता 
है ? ** कूंतलविजय की मूल योजना वसीम शाखा के विध्यसेन की थी, जिसके लिए मुख्य शाखा 
ने धन-जन दोनों से सहायता दी थी । इससे मुख्य शाखा का भी यश बढ़ा था। अतः उसके 
शासकों को कुंतलाधीश कहा गया। 

पश्चिमी क्षत्रपों के साथ प॒थ्वीपेण प्रथम के शासनकाल (लगभग 360-85 $o ) में 
वाकाटकों के संबंध कैसे थे, इसका निश्चित रूप में पता नहीं है । हम देख चुके हैं कि रुद्रसेन 
प्रथम के शासन-काल में रुद्रदामन द्वितीय ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर 'महाक्षत्रप' की उपाधि 
धारण कर कर ली थी । इसके पूर्व 32 वर्षों तक उसके वंश के किसी व्यक्ति ने 'महाक्षत्रप' की 
उपाधि नहीं ली थी । कितु रुद्रदामन द्वितीय के बेटे WAT तृतीय का राज्य शांति से नहीं बीता । 
उसके भाग्य ने पलटा खाया और 351 से 364 ई० तक क्षत्रप शक्ति लुप्त रही । इस भयंकर 
विपत्ति का कारण FAT था, इसका पता नहीं । कितु इस बात की संभावना नहीं है कि इसका 
संबंध रुद्रसेन प्रथम या उसके वेटे प्रथ्वीषेण प्रथम से था। यह तक॑ दिया जा सकता है कि इस | 
काल में वाकाटकों ने क्षत्रपों पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित करने के यत्न किए होंगे | कितु | 
इस अनुमान की पुष्टि के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं हैँ ।” वाकाटक शासनपत्रों का प्रारूप 
सवस पहले प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में बना। यह राजा तो जानता ही था कि उसके | 
नाना चंद्रगुप्त ने किस प्रकार क्षत्रपों का सफाया किया था । यदि उसके दादा पृथ्वीषेण प्रथम | 
ने कुछ काल के लिए क्षत्रपों के प्रदेश पर कब्जा कर लिया था तो इससे गुप्तों का मार्ग ही 
परशस्त हुआ होगा। फिर प्रवरसेन द्वितीय अपने वंश के यश के वर्णन में चप क्यों है ? कह 
सकते हैं कि वाकाटकों की यह विजय अस्थायी थी इसलिए वाकाटक लेखों में उसका उल्लेख नहीं 
किया गया है। कितु हमें यह न भूलना चाहिए कि ऐसी क्षणिक सफलताओं के भी बड़े आलंकारिक 
वणन इन दस्तावेजों में मिलते हैं। अत: अब तक प्राप्त प्रभाणों के आधार पर तो यही कहा 
जा सकता है कि 351 से 364 ई० के बीच क्षत्रपों पर जो विपत्ति आई थी, उसका कोई खास 
सबंध वाकाटकों से न था । 
__ गुदेलखंड से दो अभिलेख मिले हैं। इनमें एक की नचने-तलई में भिला है और दूसरा 
PT इनम व्याघ्राज नाम के एक राजा ने अपने को वाकाटक सम्राट पृथ्वीषेण का सामंत 
कहा है। इस लेख में व्याध्रराज की वंशावली नहीं है । अतः इस सामंत और उस स्वामी वाका- 
टक सम्राट की पहचान को लेकर काफी विवाद उठ खड़ा हुआ है। हम प&ले दिखा चुके हैं कि 
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इस व्याप्रराज की पहचान प्रयाग की प्रशस्ति में उल्लिखित उस व्याश्रराज से नहीं की जा 
सकती जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था | तथापि यह संभव है कि व्यात्रराज का Ca 
राजा पृथ्वीषेण, पृथ्वीषेण प्रथम न होकर पृथ्वीपेण दवितीय रहा होगा चिते तरला 460 से 
480 ई० तक राज्य किया था । फिर तो उसका सामंत व्याघ्रराज, उच्छकल्म व्यान्नराज होगा | 
कितु इतना निश्चित है कि उच्छक्रल्प उस समय गुप्तों के सामंत थे और वे गुप्त संवत aan 
करते थे । अतः अधिक संभावना इस वात की है कि इस लेख का व्यात्रराज पृथ्वीषेण प्रथम का 
सामंत रहा होगा | यदि वास्तविकता यही है तब तो यही मानना पड़ेगा कि वृंदेखखंड पृथ्वीषेण 
के समय में वाकाटकों के प्रभावक्षेत्र में था; कितु इसका अंतिम रूप से फैसला तो तभी हो सकेगा 
जब कि इस संबंध में और प्रमाण उपलब्ध हों । 

कुंतल की विजय और बुंदेलखंड में प्रभाव के विस्तार से वाकाटक वंश की प्रतिष्ठा में 
afz हई होगी । अतः कोई आइचर्य नहीं कि तब गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने पृथ्वीषेण प्रथम 


तो कठिन है तथापि पूरी संभावना यहे है कि यह लगभग 380 $o में हुआ होगा ।* संभवत: यह 
बिवाह पाटलिपुत्र में बड़ी धूमधाम से संपच्त हुआ था | मजे की बात यह है कि यह एक 
अंतर्जातीय 'अनुलोम' विवाह था जिसमें वर का वर्ण ब्राह्मण था और कन्या वैश्य जाति की। 
इस प्रकार का अनुलोम विवाहं, जिसमें वर का वर्ण वधू से ऊंचा होता था, तत्कालीन 'स्मृतियों' 
में विहित माना गया था । ऐसा प्रतीत होता है किं उच्च और संस्कृत समाज में भी इसका 
चलन था | 

पृथ्वीषेण की मृत्यु लगभग 385 ई७ में हुई थी । उसने प्रायः पचीस वर्ष की दीर्घ अवधि 


तक राज्य किया था । 


रुद्रसेन द्वितीय 
(लगभग 385 से 390 ई०) 


पिता की मुत्यु के वाद लगभग 3859 में रुद्रसेत द्वितीय गद्दी पर बैठा । उसके राज्यारोहण के 
समय वाकाटक राज्य काफी AHS AT | उसकी सेना कुशल थी और कोश भरा-पूरा AT | HA 
अथवा दक्षिण मराठवाड़ा की विजय से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी.। उस काल के सबसे प्रतापी 
भारतीय राजा की कन्या से विवाह होने के कारण रद्रसेन की प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए थे । 
स्वाभाविक ही था कि नए राजा पर उसके इवसुर का काफी प्रभाव था। उसके पूर्वज शव थे 
fag वह वैष्णव बन गया और उसने अपने को “भगवतर्चक्रपाणेप्रंसादोपाजित श्री समुदयस्य' 
कहना प्रारंभ किया । इसमें Hay की कोई बात नहीं, क्योंकि उसका RATE 'परम भागवत' 
था और उसकी पत्ती भी 'अत्यंत 'भगवदूभक्ता' थी | गुप्तों और वाकाटकों के विवाह संबंध 
का मुख्य हेतु राजनीतिक और सैनिक ar रुद्रसेन के सिहासन पर बैठने के तुरंत बाद मालवा, 
गुजरात और काठियावाड़ की बिजय की योजना पर चंद्रगुप्त और रुद्रसेन ने विचार-विमश और 
पत्रव्यवहार किए होंगे | रुद्रसेत ने इस योजना में चंद्रगुप्त की धन-जन से सहायता यह सोचकर 
की होगी कि विजय के बाद AAT राज्य का कुछ भाग उसे भी मिल जाएगा कितु योजना पर 
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अमल होने से पूर्व ही दुर्भाग्यवश सहसा रुद्रसेत असमय ही काल-कवलित हो गया। मृत्यु के समथ 

(लगभग 390 ई०) में उसकी उम्र करीब तीस वषं रही होगी और उसने कुल करीब पांच वर्ष 
तक ही शासन किया था। इस अप्रत्याशित दुर्घटना से दोनों घरानों को गहरा सदमा पहुंचा 
होगा और फिर क्षत्रपों पर आक्रमण की योजना कुछ वर्षों के लिए टल गई होगी । 


राजमाता के रूप में प्रभावतीगुप्ता का राज्यकाल 
(लगभग 390 से 410 Fo) 


रुद्रसेन की मृत्यु के समय उसकी अग्रमहिषी प्रभावतीगुप्ता की उम्र अधिक न थी और वह 
अनुभवहीन भी थी उस समय उसकी अवस्था केवल 25 वर्ष थी | कितु वह॑ बड़ी साहसौ महिला 
थी । अपने अल्पवयस्क पुत्र की अभिभाविका के रूप में उसने दृढ़ता से शासन की बागडोर 
संभाल ली । उसने इस रूप में करीब 20 वर्ष शासन किया और वाकाटक राज्य की नौका को 
कठिन से कठिन भंभावातों और चट्टानों से बचाकर किनारे पर लगा दिया। इस अवधि में 
बसीम शाखा में विध्यसेन और प्रवरसेन द्वितीय उसके समकालिक थे । किंतु ऐसा प्रतीत होता है 
कि उसने अपने शासनकाल में उनकी सहायता का आसरा न तका | उलटे उसे तो इस बात का 
संदेह रहा होगा कि बसीम शाखा के वाकाटक शासक उसकी इस अवस्था का लाभ उठाने की भी 
कोशिश कर सकते हैं। प्रभावतीगुप्ता ने अपनी वैधव्यावस्था में अपने प्रतापी पिता चंद्रगुप्त 
का ही एकमात्र आश्रय लिया, जो अत्यंत स्वाभाविक था। चंद्रगुप्त अपनी पुत्री को सांत्वना 
देने के लिए स्वयं आया । कुशल शासन के लिए विशेष व्यवस्थाएं कीं | पाटलिपुत्र से कितने ही 
सैनिक, नागरिक और सचिवालयी अधिकारी वाकाटकों की राजधानी नंदिवर्धन में भेजे 
गए ।” वे निस्संदेह राजकाज के मामलों में राजमाता के महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय परामर्श- 
दाता रहे। 

प्रभावती गुप्ता के दो बेटे थे। उनके नाम [दिवाकरसेन और दामोदरसेन थे | इनमें 
दिवाकर बड़ा था । पिता की मृत्यु के बाद उसी के सिहासनारूढ़ होने की औपचारिक घोषणा की 
गई । कितु दोनों राजकुमार अभी बहुत छोटे थे। रुद्रसेन की मृत्यु के समय बड़े राजकुमार की 
उम्र लगभग पांच वर्ष और छोटे की लगभग तीन वर्ष थी। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने 
वाकाटक राज्य के कुशल-शासन का ही प्रबंध नहीं किया था, बल्कि उसने राजकुमारों की शिक्षा- 
दीक्षा का भी अच्छा प्रबंध किया था। संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रसिद्ध कवि कालिदास को 
राजकुमारों का शिक्षक बनाकर नंदिवर्धन भेजा था। साहित्यिक प्रसिद्धि है कि कूंतलाधीश 
प्रवरसेन ने अपने राज्यारोहण के कुछ समय बाद ही प्राकृत में 'सेतुबंध' नामक एक काव्य की 
रचना की थी जिसका विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के आदेश से कवि कालिदास ने 
संशोधन किया था ।* यह भी प्रसिद्ध है कि नागपुर से करीब तेरह मील दूर रामटेक में वाका- 
टकों के कुल-देवता रामगिरि स्वामिन का मंदिर था । रिथपुर के ताम्रपट में उल्लिखित 
प्रभावतीगुप्ता ने अंतिम दान इसी मंदिर के पावन अहाते से दिया था । जब कवि कालिदास 
राजकुमारों के अध्यापक थे तो राजमाता के साथ वह भी अनेक बार रामगिरि स्वामिन 
के दर्शन को गए थे । अपनी इन यात्राओं में किसी यात्रा के दौरान उनके मन में यह विचार 
आया होगा कि वे मेघदूत के नायक यक्ष को रामगिरि के आश्रम में अपने निर्वासन की अवधि 
बिताते हुए दिखलाएं । अनुश्रुति है कि कालिदास भोजराज के दरबार में थे। इस अनुश्रुति को 
भी इस प्रकार खुलासा किया जा सकता है कि कालिदास शुरू में राजकुमार प्रवरसेन द्वितीय के 
अध्यापक थे और तदनंतर जब राजकुमार राजा हुआ तो वह उसके सभासद हो गए थे। 
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वाकाटक राज्य में भोजदेश अथवा भोजकटक भी सम्मिलित था । चम्मक ताम्रपट्टों में यह राज्य 
के एक प्रांत के रूप में उल्लिखित है कूंतल विजय के कारण प्रवरसेन को कुंतलेश कहा जाता 
था । इसी प्रकार भोजकटक के उसके साम्राज्य में शामिल हो जाने के बाद उसे भोजपति भी 
कहा जाने लगा होगा। संभवतः भोजदेश अथवा बरार वाकाटकों का मूल प्रदेश था। बाद 
की साहित्यिक परंपराओं में भोजदेश के राजा प्रवरसेन को गलती से मालवा का भोज राजा 
मान लिया गया । इसी घपले ने कालिदास को भोज परमार का दरवारी कवि बना दिया । यह 
भोज परमार स्वयं एक अच्छा कवि और कवियों का आश्रयदाता भी था, कितु वह कालिदास 
से करीव छह सौ साल वाद हुआ AT | 

पति की मृत्यु से ही प्रभावती गुप्ता के दुभाग्य का अत नहीं हुआ । उसका पुत्र 
दिवाकरसेन भी वयस्क होने से पूर्व ही दिवंगत हो गया | उसकी मुत्यु माता के शासन के तरह 
वर्ष के वाद हुई थी। राज्याभिषेक से पूर्व ही उसका निधन हो गया था।* पुत्र की मृत्यु स 
राजमाता का शोक द्विगुणित हो गया और उसका शासनकाल भी बढ़ गथा । फिर उसका छोटा 
बेटा युवराज बता और अंततोगत्वा लगभग 41 ई० में बयस्क होकर प्रवरसेन द्वितीय के नाम 
गद्दी पर ATT । 

प्रभावतीगुप्ता मुत्यु के समय काफी बूढी हो चुकी थी । प्रवरसन के उन्नीसवें राज्यवप 
(लगभग 430 ई०) में वह जीवित थी। उसी साल रामगिरि स्वामिन के दर्शन कर उसने दान 
दिया था । इसके चार साल वाद हम प्रवरसेन को स्वयं अपने और अपनी माता के ऐहिक और 
पारलौकिक हितार्थ दान देते पाते हैं ।१० इस प्रकार स्पष्ट है कि राजमाता लगभग 435 ६० तक 
अवस्य जीवित रही और उस समय वह सत्तर की आयु पार कर चुकी AT 

राजमाता प्रभावतीगुप्ता के शासनकाल में ही गुप्तो ने क्षत्रपा पर विजय प्राप्त की । 
वाकाटक क्षत्रपों के दक्षिण-पूर्वी पड़ौसी थे | हम यह दिखला चुरे कि किस प्रकार उन्होंने 
304 से 332 ई० के बीच क्षत्रपों को अपने प्रभावक्षेत्र में ले लिया था। रुद्रसेत द्वितीय के शासन 
काल में ही क्षत्रपों पर आक्रमण की योजनाएं वन रही थीं। इस अभियान में सम्मिलित होने के 
लिए रुद्रसेन अवश्य राजी रहा होगा कितु उसकी अकाल मुत्यु स सारी स्थिति ही बदल ग 
कित्‌ प्रभावतीगुप्ता भी अपने पिता की बड़ी उत्साही प्रशंसिका थी । अपनी TIT ST असहाया- 
बस्था के बावजूद उसने अपने पिता की भरपुर मदद का होगी । तथापि इस अनुमान की पुष्टि 
के लिए कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है । 


प्रवरसेन द्वितीय 
(लगभग 410 से 440 ई०) 


लगभग 410 ई० में प्रवरसेन द्वितीय गही पर बैठा। वाकाटकों पर गुप्तों का प्रभाव प्रभावती 

के शासनकाल की समाप्ति के बाद भी बना रहा। अनक AAT से उल्लिखित एक साहित्यिक 

अनुश्रुतिX के अनुसार गद्दी पर बंठने के बाद के कतिपय वर्षो में प्रवरसेन राजकाज को जटिल 

समस्याओं में मन लगाने के बजाय संसार के सुख लूटने में ही अघिक व्यस्त रहा। लगभग 
414 ई में चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन भर वाकाटक शासन पर अपना 
प्रभाव बनाए रखा था । उसकी मृत्यु के बाद भ्रवरसन द्वितीय ने शासन की बागडोर स्वय 
संभाल ली | कुमारगुप्त प्रथम उसका सौतेला मामा था। अतः TATA TST ने अपने पुत्र को 
यही कहा होगा कि वह नए गुप्त राजा के हाथां में वाकाटक शासन का भार न छोड़े, जैसी कि 
स्थिति चंद्रगुप्त के समय में थी । 
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प्रवरसेन साहित्यिक रुचि का राजा था। उसने अपनी किशोरावस्था में ही प्राकृत 
काव्य 'सेतुबंध' की रचना की थी ।* इस ग्रंथ में रावण पर राम की विजय का वर्णन है । साहि- 
त्यिक अनुश्रुति यह है कि विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के आदेश से कवि कालिदास ते 
इस काव्य में संशोधन किए थे। यह अनुश्रुति यद्यपि काफी बाद में जुड़ी है तथापि स॒त्य पर 
आधृत प्रतीत होती है ।!" अपने माता-पिता के विपरीत प्रवरसेन द्वितीय वैष्णव था। दिलचस्प 
बात यह है कि अपने काव्य में उसने राम को विष्णु का अवतार माना है | इससे यही सिद्ध 
होता है कि उस समय तक शैवों और वैष्णवों में धामिक कट्टरता नहीं आ पाई थी । रामटेक के 
देवता रामगिरि स्वामिन प्रभावतीगुप्ता के उपास्य थे। अतः यदि उसके बेटे ने रामचंद्र का 
गुणगान किया तो कोई आचर्य नहीं । 
प्रवरसेन द्वितीय के लगभग एक दर्जन ज्ञापन अब तक मिल चुके हैं। उनके आधार पर 
ही उसके पूर्ववर्ती वाकाटक राजाओं के इतिहास का पुननिर्माण संभव हुआ है। सेद है कि इस 
राजा के सबसे बाद के ज्ञापन में भी स्वयं उसकी किसी राजनीतिक अथवा सैनिक सफलता का 
कोई उल्लेख नहीं है। उनमें उसकी किसी विजय का वर्णन नहीं, न ही किसी शत्रू, या मित्र 
राजा का नाम ही है। इससे यही प्रतीत होता हैकि उसने स्वयं किसी सँनिक अभियान का 
नेतृत्व नहीं किया ar वह॑ अपने अनेक साम॑तों और सेनापतियों की सहायता से ही शासन 
करता रहा। उसके अभिलेखों में बरार के कोंडराय और बेतूल के नारायणराय का सामंतों के 
रूप में उल्लेख है। इन सामंतों को राजा की अनुमति के बिना भूमि के दान का अधिकार न 
था ।!! ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवरसेन के शासन में सैनिक तत्वों को प्रमुखता प्राप्त थी । 
महत्वपुर्ण अधिकारियों के रूप में पांच सेनापतियों के उल्लेख आए हैं । उनके नाम हैं: चक्रवर्म न, 
चित्रवर्मन, वप्पदेव, नेमिदास और कात्यायन | राजा के 23वें वर्ष में चमिदास प्रधानामात्स AT | 
प्रवरसेन ने अपने प्रशासन का गठन बहुत अच्छा किया था | वाकाटक प्रशासन संबंधित अध्याय 
में हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे | 
प्रवरसेन के ताम्रशासनों के प्राप्तिस्थानों और उनमें उल्लिखित स्थानों के नामों रो 
ज्ञात होता है कि अमरावती, वेतूल, छिंदवाड़ा, भंडारा और बालाघाट के जिलों पर उसका 
प्रत्यक्ष शासन था । इसके अलावा भी उसका राज्य काफी वड़ा था और उसमें मध्य प्रदेश का 
अधिकांश बरार, खानदेश, बंबई, महाराष्ट्र और हैदराबाद रियासत का उत्तरपश्चिमी भाग 
शामिल था। इस राज्य के दक्षिण बरार, उत्तरपश्चिम हैदराबाद और दक्षिण महाराष्ट्र 
के भू-भाग पर उस समय वाकाटकों की वसीम शाखा का शासन था । आचर्य है कि प्रवरसेन 
द्वितीय के वसीम शाखा के समकालीन राजा का नाम भी प्रवरमेन था और वह भी अपने कुल 
में इस नाम का दूसरा राजा था | कितु वह मूल शाखा के प्रवरसेन से उम्र में काफी बड़ा था 
और उसने लगभग 415 ई० तक राज्य किया । उसके बाद उसका बेटा गही पर बैठा, fag 
उसके नाम का पता अजंता के लेख से भी नहीं चलता | हमें इतना अवश्य ज्ञात है कि, अपने 
राज्यारोहण के समय उसकी उम्र सिर्फ आठ वर्ष की थी । हमें निश्चित रूप से कुछ भी नहीं 
मालूम कि इस अवधि में दोनों शाखाओं के आपसी संबंध कैसे थे। कितु संभावना यही है कि 
शाखा के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने वसीम शाखा के राजा की अल्पवयस्कता की अवधि में 
उसकी प्रतिशासक परिषद को परामश और मार्ग-दर्शन से लाभान्वित किया होगा । यह भी 
असंभव नहीं कि कुछ समय के लिए दोनों प्रशासन मिलकर एक सरकार के रूप में कार्य करते 
रहे होंगे । यदि यह अनुमान सही है तो इससे इस बात का भी खुलासा हो जाता है कि मुख्य 
शाखा के प्रवरसेन ने कुंतलेश की उपाधि कैसे धारण की, यद्यपि कुंतल की विजय उससे एक 
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पीढ़ी पहले बसीम शाखा के राजा बिध्यशक्ति द्वितीय ने की थी। 

वाकाटकों की आदि राजधानी पुरिका में थी जो कहीं बरार या पश्चिमी मध्यप्रदेश में 
थी । इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। इसके वाद नंदिवर्धन राजधानी बनी । यह या तो 
नागपुर से करीब 34 मील उत्तर में स्थित नंदपुर/ है या नागपुर से ही 13 मील उत्तर में 
रामटेक के पास नगरधन (नंदर्धन भी लिखा जाता है) थी। नंदपुर की विशाल किलेबंदी के 
खंडहरों से तो यही आभासित होता है कि यही वाकाटकों की पुरानी राजधानी थी । प्रवरसेन 
ने एक नई राजधानी वसाई और उसका नाम अपने ही नाम पर प्रवरपुर रखा ।* इस राज- 
धानी में उसने अपने राज्य के 18वें वर्ष में प्रवेश किया । इसकी भी ठीक-ठीक पहचान नहीं हो 
पाई है। अधिक संभावना यह है कि वर्धा के निकट नदी तट पर पवनार ही वह स्थान है।'' 
कितु जब तक स्थानीय खोजें और खुदाइयां नहीं हो जातीं, इसके पक्ष या विपक्ष में अधिक कुछ 
कहना संभव नहीं है। 

लगभग 430 ई में प्रव रसेन ने अपने युवराज नरेंद्रसेन का विवाह कुंतलराज की पुत्री 
अजितभट्टारिका से किया था । यह एक राजनीतिक विवाह था जिसका उद्देश्य अपने दक्षिण के 
पड़ौसी से विवाह संबंध स्थापित कर अपने घराने की स्थिति सुदृढ़ करना था | इससे ईर्ष्या की 
ae अग्नि बुझ गई होगी जो दक्षिण मराठवाडा को वाकाटक राज्य में मिला लेने से पैदा हुई 
थी। हमें यह नहीं मालूम कि कदंव राजकुमारी के पिता का नाम क्या AT कितु अधिक 
संभावना यही है कि वह काकुत्स्थवर्मन रहा होगा जिसके वारे में सुविदित है कि उसने अपनी 
कन्याओं बा विवाह गुप्तों और “अन्य राजकुलों' में किया था। इन 'अन्य राजकुलों' में 
वाकाटक भी रहे होंगे, क्योंकि गुप्तों के बाद उस काल में उनकी ही प्रतिष्ठा थी । इस बिवाह a 
गुप्तों, वाकाटकों और Heat के बीच बड़े सौहार्दे का वातावरण बना होगा । 

प्रवरसेन के 27वें राज्यवर्ष का उल्लेख मिलता है। यह उससे संबंधित अंतिम ज्ञात 
तिथि है । एतदर्थ हम यह मान सकते हैं कि उसने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया और उसके 
बाद उसका पुत्र नरेंद्रसेन लगभग 440 ई० में गद्दी पर बैठा। 


नरेद्रसेन 
(लगभग 440 से 460 30) 


अभी हाल तक प्रवरसेन द्वितीय की मुत्यु के वाद वाकाटकों के इतिहास और उनकी वंशावली 
के बारे में काफी उलझन और अनिश्चय की स्थिति वनी रही । वालाघाट ताम्रपट्टों के अनुसार 
प्रवरसेन द्वितीय के बाद उसका बेटा नरेंद्रसेन राजा हुआ था और उसके बाद उसका बेटा 
पथ्वीषेण द्वितीय । नरेंद्रसेन ते अपने बंश की प्रभुसत्ता पुनः स्थापित की थी और उसके बेटे 
पथ्वीषेण को भी इसी के लिए दो-दो बार प्रयास करना पड़ा AT | कभी यह मान! जाता था कि 
इस वंश की दुर्दशा का कारण उत्तराधिकार के झगड़े थे। इस स्थापना के समर्थन में अजंता 
की गुफा सं० 16 के लेख को प्रमाणस्वरूप पेश किया जाता था । वस्तुतः जव उन्नीसवीं शताब्दी 
में भगवानलाल और ब्यूहलर ते इस लेख का संपादन किया था तो उनका विचार था कि इस 
लेख में वाकाटकों की मुख्य शाखा की वंशावली है। इस प्रकार वे यह मानते थे कि प्रवरसेन 
द्वितीय के उत्तराधिकारी नरेंद्रसेन और पृथ्वीषेण नहीं, जैसा कि बालाघाट के लेख में वणित है, 
अपितु उसका उत्तराधिकारी एक आठ साल का बालक हुआ जिसके वाद उसका बेटा देवसेन 
और उस देवसेन के बाद उसका बेटा हरिषेण राजा हुआ। अतः सभी विद्वानों ने यह मान 
लिया था कि प्रवरसेत द्वितीय की मुत्यु के बाद उसके बेटों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर 
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लंबा संघर्ष चला | अतः बालाघाट के लेख में वणित दुर्दशा का कारण प्रवरसेन द्वितीय के बेटों 
और उनकी संतान के वीच आपसी भगड़े थे । अजंता के लेख में इस आठ वर्षीय राजकुमार 
का नाम मिट गया है, जिससे उसकी पहचान को लेकर विद्वागों के कई मत थे। साथ ही उस 
बालक और नरेंद्रसेन में कौन बड़ा था, इस वारे में भी काफी बहस हुई थी । 
सौभाग्य से 1939 में मिले विध्यशक्ति द्वितीय के बसीम ताम्रपट्टों और सन 1941 मे 
प्रकाशित प्रो० मीराशि के अजंता की गुफा सं० 16 के लेख के संशोधित पाठ द्वारा यह वात 
एकदम स्पष्ट हो गई कि अजंता के लेख का वाकाटकों को मुख्य शाखा से कोई संबंध नहीं है | 
यह वाकाटकों की बसीम शाखा का लेख है जो सन 440 ई० में प्रवरसेन द्वितीय की मृत्यु क 
साथ नहीं अपितु उससे सौ साल पहले प्रवरसेन प्रथम की मुत्यु के बाद मुख्य शाखा से अलग 
चुकी थी । अतः अब इन प्रइनों पर बहस करने की जरूरत नहीं कि अजंता का वहं राजकुमार 
नरेंद्रसेन का बड़ा भाई था या छोटा, वह अपने पिता की मृत्यु के समय आठ साल का बालक 
था या उसने आठ साल तक राज्य किया था, नरेंद्रसेन को अपने भाई से, जिसका नाम मालूम 
नहीं, युद्ध करना पड़ा था या नहीं । नरेंद्रसेन के राज्यारोहण के समय दोनों शाखाएं प्राय: एक 
सौ साल से अलग-अलग राज्य कर रही थीं। इस वात का कोई प्रमाण नहीं है कि नरेंद्रसेन को 
साम्राज्य के बंटवारे को लेकर वसीम शाखा के अपने भाइयों से कोई युद्ध करना पड़ा था । 
नरंद्रसेन लगभग 440 ई में गद्दी पर बैठा aT | उसके शासनकाल का कोई लेख उप- 
लब्ध नहीं । उसके राज्यकाल के वारे में उसके बेटे के बालाघाट के लेखों में आए कुछ बर्णनों का 
सहारा लेना पड़ता है। 
इस लेख में उसके थारे में कहा है कि 'पूर्वाधिगतगुणविशवासादपहृतंवशश्रियः' था-- 
अर्थात उसने अपने पूर्वजों से प्राप्त गुणों के द्वारा विश्‍वास से वंश की अपहूत श्री को पुनः प्राप्त 
किया ।'° बहुत समय तक यह माना जाता रहा कि इसमें उत्तराधिकार के उस युद्ध की ओर 
इशारा है जो नरेंद्रसेन और उसके भाई (देवसेन के पिता) के बीच हुआ था और जिसमें 
aada विजयी रहा था | कितु अव उपर्युक्त नई खोजों के कारण यह्‌ मत निरस्त हो चुका है। 
कहा जा सकता है कि सगे भाइयों में ही नहीं, afew बौसियों साल पहले जुदा हुए चचेरे भाइयों 
में भी agya संभव है। वसीम शाखा के प्रवरसेन द्वितीय की मृत्यु के समय उसका बेटा अवोध 
था | अतः मुख्य शाखा का प्रवरसेन द्वितीय काफी समय तक उसके राज्य के काम-काज देखता 
रहा । हो सकता है कि चालुक्य वंश के मंगलेदा की भांति उसने बसीम के राजकुमार के वयस्क 
हो जाने पर भी उसे शासन की बागडोर सौंपने से इनकार कर दिया हो । उस राजकुमार ने 
प्रवरसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाने पर स्थिति का लाभ उठाया हो और उसके बेटे नरेंद्रसेन के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया हो और उसे कुछ समय के लिए सिंहासन से उतार भी दिया हो । कितु 
नरेंद्रसेन की दुर्दशा का यह कारण नहीं प्रतीत होता । यदि उस राजकुमार ने ऐसा कोई करतब 
दिखाया होता तो लेख में उसका वर्णन अवश्य मिलता | उस लेख में तो इतना ही लिखा है कि 
यद्यपि वह आठ साल का ही था, तथापि उसने अच्छा शासन किया | उसके उत्तराधिकारी 
देवसेन के वारे में लेख में लिखा है कि वह शासन का भार अपने मंत्री हस्तिभोज पर छोड़कर 
जीवन के सुख भागता WT | इससे यह साफ हो जाता है कि इन दोनों राजकुमारों में किसी ने 
भी किसी संनिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया । अतः नरेंद्रसेन की दुर्दशा का तु पारस्परिक 
संघर्ष नहीं था । 
'अपहृतवंशश्चियः'° से तात्पर्यं यह्‌ है कि जिस व्यक्ति ने कुछ समय के लिए वंश की श्री 
का अपहरण किया था, वह उसका बैध अधिकारी न था। अतः नरेद्रसेन का शत्रु वाकाटक वंश 
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का न था। अब ऐसे पर्याप्त प्रमाण मिल गए हैं जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि नलवंश 
के राजा भवदत्तवर्मन ने वाकाटक राज्य के एक भाग पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया 
था । नलवंश का उस समय बस्तर राज्य व छत्तीसगढ़ परमंडल के कुछ भाग पर राज्याधिकार 
AT | भवदत्तवर्मन वाकाटकों की पुरानी राजधानी नंदवर्धन तक पहुंच गया था, क्योंकि भवदत्त- 
वर्मन के रिथपुर के ताम्रपट्ट, जिनमें यवतमाल जिले के एक गांव के दान का उल्लेख है, 
नंदिवर्धन से ही दिए गए थे । इन ताम्रपट्टों की ठीक-ठीक तिथि तो नहीं बतलाई जा सकती, 
तथापि इनकी लिपि से ऐसा प्रतीत होता है कि ये पांचवीं शताब्दी के मध्य के हैं। अतः 
निश्चित ही नल राजा भवदत्तवर्मन ने वाकाटकों को बुरी तरह हरा दिया था और वे 
अपने साम्राज्य के केंद्र में स्थित अपनी राजधानी नंदिवर्धन को छोड़ देने के लिए बाध्य हो 
गए थे । यह विजय दरअसल बड़ी सनसनीखेज थी क्योंकि लेख में लिखा है कि भवदत्तवर्मन 
को स्वयं देवताओं के सेनापति महासेन (कातिकेय) ने राज्यलक्ष्मी का दान दिया था। वाका- 
टक राज्य के एक भाग पर अधिकार कर लेने के वाद भवदत्तवर्मन ने प्रयाग की यात्रा की थी । 
यह यात्रा स्पष्ट ही भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए की गई थी | लेख के अनुसार, 
भवदत्तवर्मन ने गंगा-यमुना के संगम पर स्नान कर यवतमाल जिले में स्थित उक्त गांव का दान 
किया था । इस गांव की स्थिति से यह साबित हो जाता है कि उस समय नलों का राज्य कितना 
विस्तृत हो चुका था। 
यह मान्यता, कि वाकाटक राजा नरेंद्रसेन की दुर्दशा का हेतु नल राजा ही था तभी 
सत्य मानी जा सकती है जबकि यह सिद्ध हो जाए कि भवदत्तवर्मन का समय पांचवीं शताब्दी 
का मध्य ही है। इस बात भी बहुत संभावना है कि भविष्य की खोजों से उसकी यही तिथि सत्य 
प्रमाणित हो क्योंकि लगभग 450 ई० में वाकाटकों की दुर्दशा का अन्य कोई संभाव्य कारण नहीं 
मालूम पड़ता । हुण तव तक दकन में नहीं घुस पाए थे । अतः वाकाकटों को हरानेवाले वे नहीं 
थे। पुष्यमित्रों ने कुछ समय के लिए गुप्तों को भी घुटने टेकने को वाध्य कर दिया था तथापि 
बाकाकटों के विरुद्ध उनके किसी अभियान का हमें पता नहीं है। अतः निश्चित है कि वाकाटकों 
को अपमानित करनेवाले अन्य कोई नहीं, वस्तर के नल ही थे। 
वाकाटकों के ध्वंस की ठीक-ठीक तिथि ज्ञात नहीं है तथापि यदि हम इसे नरेंद्रसेन के 
शासन के प्रारंभिक पांच वर्षो, लगभग 440 से 445 ई०, के बीच की घटना मानें तो गलत नहीं 
होगा । नल इस स्थिति में त थे कि वे दीर्घकाल तक वाकाटकों की भूमि अपने कब्जे में रख 
सकते | भवदत्वर्मन की मृत्यु के वाद शीघ्र ही नरेंद्रसेन ने वे प्रदेश पुनः अपने अधिकार में कर 
लिए । भवदत्तवर्मन के पुत्र अर्थपति ने थोड़े समय तक ही राज्य किया था । उसके भाई (स्कंद) 
वर्मन के वारे में कहा गया है कि उसने वंश की श्रष्ट श्री को पुनःस्थापित किया था और 
अपनी राजधानी को पुनः वसाया था |” अतः ऐसा प्रतीत होता है कि नरेद्रसेन ने अपने राज्य 
के खोए भागों को जीत ही नहीं लिया था बल्कि वह शत्रु के राज्य में भी घुस गया था और 
उसने उनकी राजधानी को तहँस-तहंस कर दिया | इस युद्ध में संभवतः अर्थपति वीरगति को 
प्राप्त हुआ | उसके बाद उसका भाई (स्कंद) वर्मत राजा हुआ जिसने वंश की श्री को पुन 
स्थापित किया और राजधानी को फिर से बसाया | कितु HoT तक नल AER के 
सामंत ही थे, क्योंकि नरेंद्रसेन को मेखलेश (अर्थात अमरकंटक की पहाड़ी का स्वामी )कहा गया 
है । अमरकंटक नलों के राज्य में नहीं तो उसके पास अवश्य AT | ttre 
वाकाटक लेखों में वंश की लक्ष्मी को पुनःस्थापित करने का पूरा श्रेय नरेंद्रसेन को 
दिया गया है। कितु संभवतः इस अनुष्ठान में उसके इवसुर कदंब के राजा ने भी उसकी मदद 
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की होगी, अन्यथा उसके बेटे पृथ्वीषेण द्वितीय ने अपनी वंशावली में अपने नाना का oe न 
किया होता, ऐसी संभावना नहीं है कि कुमारगुप्त ने अपनी बर्हन द तीहि स THU 
450ई०के आसपास तो वह स्वयं ही आपत्तियों से घिरा हुआ था, अतः वह चाहने पर भा 
नरेंद्रसेन की मदद नहीं कर सकता था | 

नरेंद्रसेन को उसके बेटे के अभिलेखों से मालवे 
के प्रारंभ से ही गुप्त साम्राज्य का अंग था | तो क्या नरेंद्रसेन ने 
शत्र, पुष्यमित्रों का साथ दिया था और पुष्यमित्रों द्वारा कुमारगुप्त भ्र 
घपले का लाभ उठाकर मालवा पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार कर लिया EN 
यह असंभव तो नहीं, तथापि संभवतः वास्तविकता न थी । नरेंद्रसेन तो नलों से संघर्ष म at 
उलभा हुआ था | अतः पुष्यमित्रों के मित्र के रूप में वह किसी आक्रमण में शामिल होने की 
स्थिति में न था । फिर गुप्तों से तो वाकाटकों का बड़ा नजदीकी रक्तसंबंध था। अतः TTT 
की विपत्ति में उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम उसने न किया होगा | यदि वाकाटकों ने 
पुष्यमित्रों का साथ दिया होता तो भितरी के लेख में सिर्फ पुष्यमित्रों की ही नहीं, बल्कि उनके 
मित्रों की पराजय का भी उल्लेख होता | अतः जब गुप्त पुष्यमित्रों की चोट से अपने को संभाल 
नहीं पा रहे थे, उस समय हो सकता है कि मालवा के सामंत राजा ने अपनी स्थिति सुरक्षित करने 
के लिए गुप्तों के बदले वाकाटकों का पल्ला पकड़ लिया हो, क्योंकि वाकाटक गुप्तों के रिश्तेदार 
थे | यह स्मरणीय है कि नलों को हरा देने के बाद उस समय वाकाटकों की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, 
तथापि मालवा वाकाटकों के प्रभावक्षेत्र में अधिक समय तक नहीं रहा, क्योंकि स्कंदगुप्त और 
बुधगुप्त के शासन में वह गुप्तों की अधीनता में था । 

नरेंद्रसेन के शासन का अंत लगभग 460 ई० में हुआ। वह मध्यम श्रेणी को प्रतिभा 
का शासक था । उसने वंश की श्री को पुनः प्राप्त ही नहीं किया था, बल्कि कुछ समय के लिए 
नलों के राज्य के काफी बड़े भाग पर भी अधिकार कर लिया था। वसीम शाखा के वाकाटकों 
के साथ उसके संबंध शांत और सौहार्द पूर्ण बने रहे। 


वेश कहा गया है। यह प्रांत चौथी शताब्दी 
कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के 
थम की पराजय से उत्पन्न 
T? यद्यपि 


पृथ्वीषेण द्वितीय" 
(लगभग 460 से 480 ई० ) 
प्रगभग 460 SoH नरेंद्रसेत के बाद उसका बेटा पृथ्वीषेण द्वितीय गद्दी पर बैठा | अनुमान है कि 
उसने लगभग 480 $o तक राज्य किया | वसीम शाखा में उसका समकालीन देवसेन था जिसके 
वारे में कहा गया है कि उसने जीवन का भरपूर आनंद लिया । देवसेन की कोई सैनिक महत्वा- 
कांक्षा न थी, अतः पृथ्वीषेण से उसके संवंध निइचय ही सौहाद॑पूर्ण थे । 

पृथ्वीषेण के शासनकाल की घटनाओं के बारे में हमारा ज्ञान बहुत कम है। बालाघाट 
के लेख में लिखा है कि उसने परिवार की लक्ष्मी का दो-दो वार उद्धार किया था । कितु उसके 
शासनकाल में वाकाटकों की दुर्गेति के कारण के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता | पहली दुर्गति 
का कारण तो संभवतः छत्तीसगढ़ के शरभपुत्र राजा मानमात्र का आक्रमण था | उसने कुछ समय 
के लिए वरार और दक्षिण मध्यप्रदेश पर अधिकार कर लिया था । पर पृथ्वीपेण ने उसे शीघ्र 
ही वहाँ से निकाल बाहर किया | 

ऐसा प्रतीत होता है कि वाकाटकों को इसी राजा के शासनकाल में दूसरी बार विपत्ति 
का सामना करना पड़ा जब पश्चिम में त्रैकूटकों ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था | 
उस समय उत्तरी कोंकण में त्रैकूटकों का महत्व और उनकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी । इस 
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वंश के राजा दहसेन ने एक अइवमेध किया था। इस राजा को राज्यकाल लगंभग 445 से 475 
ई० तक है। यह अद्वमेध उसने पृथ्वीषेण को माथे ही किया होगा जो पूरब में उसका 
पड़ौसी था । त्रैकूटक संभवत: कभी वाकटकों के सामंत भी रह चुके थे। पृथ्वीषेण की विजयें 
प्रतिरक्षात्मक थीं। क्योंकि दहसेन के AS व्याघ्रराज के शासनकाल में भी amen फलते- 
फूलते रहे | 

पृथ्वीषेण द्वितीय के बाद वाकाटक वंश की मुख्य शाखा के किसी शासक का पता नहीं 
है। संभवत उसके बेटों में कोई उसकी गद्दी के योग्य न था। अतः उसकी मुत्यु के वाद वाकाटक 
वंश का नेतृत्व वसीम शाखा के राजा हरिषेण के हाथों में चला गया। अजंता के लेख में 
हरिषेण को nad, अवंति, कालिग, कोशल, त्रिकूट, लाट और आंध्रदेश का स्वामी कहा 
गया है। यह तभी संभव है जवकि मुख्य शाखा के प्रदेशों और साधनों पर उसका नियंत्रण हो 
गया हो। वसीम शाखा का संक्षिप्त परिचय देने के वाद हम हेरिषेण के चरित का वर्णन 
करेंगे । 


संदर्भ 


1. यह स्थापना एकदम निराधार है कि बुंदेलखंड के भारशिव नागों ने लगभग 180-250 fo में एक ऐसे 
साम्राज्य की स्थापना की थी जिसमें मध्यप्रदेश और मध्य या पूर्वी उत्तरप्रदेश शामिल थे, भारशिव 
ग्वालियर के पास पद्मावती के नाग शासक थे. इनके राज्य में दकन का कोई भाग कभी शामिल न था. 
यह भी संदेहास्पद ही है कि इस वंश का तथाकथित संस्थापक वीरसेन नागवंशी था. उसके सिक्के सिर्फ 
उत्तरी उत्तरप्रदेश में मिलते हैं. मध्यप्रदेश और पूर्वी उत्तरप्रदेश में कभी नहीं मिले. इससे सिद्ध है कि 
दकन कभी उसके राज्य में न था. 

2. इस तिथि के निश्चय के बारे में पूर्व पृष्ठ 151 तथा आगे देखिए. पै ने प्रह कहा है कि विध्यशक्ति ने 
गौतमीपुत्र यज्ञश्री सातर्काण की मृत्यु के वाद, लगभग 185 Fo में, श्रपती स्वतंत्रता घोषित की थी. वह 
यह मानकर चले हैं कि उसने 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की थी fag इसके लिए कोई प्रमाण 
नहीं है. अजंता के लेख में उसकी कोई उपाधि ही नहीं है. 

3. 'वाकाटक इंस्क्रिप्ंस इन केव xvi, Zo Wo fio’, सं 14. 

4. सबसे पहले डा० भाऊ दाजी ने कहा या कि 'पुराणों' में उल्लिखित विध्यशक्ति और अजंता के लेख 
का विध्यशक्ति एक ही व्यक्ति है. कितु ब्यूहूलर ने इसमें संदेह प्रकट किया था. अब सभी ने यह्‌ मान 
लिया है. 'पुराणों' में विध्यशकित के पुत्र का नाम प्रवीर आया है, जाहिर है कि वह अभिलेखों का प्रवरसेन 
ही है 

5, जैसे कुंतल या दक्षिण महाराष्ट्र, जिसे वसीम शाखा के विध्यसेन ने जीता था. 

6. औरंगाबाद जिले में अजंता में बहुत से वाकाटक लेख हैं. नांदेर जिले के एक गांव का उल्लेख सबंसेन के 
बसीम के ताम्रपट्रों में है. 

7. 'सा० Fo To Fo’, 1914-15, To 91. 

8. भतू दामन के शासन के अंतिम वर्षों की 520 सिक्कों की एक ढेरी जूनागढ़ में जमीन में 
मिली थी. भतू दामन को हटाकर रुद्रसिह द्वितीय महाक्षत्रप बना था. Ho सप्ली०', Fo ४४४४11, 
To 97. 

9. 'ज० Go सो० बं०', 1937 (नई सिरीज), To 95-99. इस महत्वपूर्ण जखीरे का जो विवरण श्री आचार्य 
ने दिया है वह बड़ा बेतरतीब और परस्परविरोधी है. To 96 पर उन्होंने TARA तृतीय के एसे छः 
सिवकों का उल्लेख किया है जिनपर तिथियां हैं, किंतु qo 99 पर जो विश्लेषण दिया है उसमें 'तीन' 
सिवकों का ही उल्लेख है. इस छोटे से विवरण में श्री आचार्य ने क्षत्रपों के सिक्कों के कई जखीरों का 

जिक्र कर दिया है जिनकी उन्होंने एक साथ परीक्षा की. ऐसा लगता है कि उन्होंने उन 'सबके तथ्यों को 
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गड़बड़ा दिया है. 
10. जायसवाल 'हिस्टरी अफ इंडिया, 150-350 
11. HEART : 'ज० Ho Alo Zo’, v, 132. 
12. यह तक {दया गया है कि गौतमीपुत्र वृषध्वज, जिसकी मुद्रा भीटा में मिली है, वह प्रवरसेत प्रथम का 
ज्येष्ठ Ja गौतमीपुत्र है जो गंगा की घाटी का उपराजा था (पे : ‘To Fo fzo’, xiv, a 180 तथा 
आगे), गोपनीय qai के साथ दूर-दूर के देशों में भी मिट्टी की मुद्राएं भेजी जाती थीं, इसलिए किसी 
स्थान पर उनके मिलने भर से यह सिद्ध नहीं होता कि उस स्थान पर उस व्यक्ति का राज्य था. कया 
हम यह कह सकते हैं कि बाशिगटन में ब्रिटिश सरकार की मुद्रा मिलती है इसलिए अमरीका को ब्रिटेन 
का हिस्सा मानना चाहिए ? 
भीटा की मुद्रा के गौतमीपुत्न का असली ताम वृषभध्वज था. प्रवरसेन प्रथम के बेटे गौतमीपुत्र का 
यह नाम कहीं नहीं मिलता है. भीटा की मुद्रावाला गौतमीपुत्र पूर्णतः स्वतंत्र राजा था. उसने महासेन के 
प्रसाद से राज्य करते का उल्लेख किया है किंतु प्रवरसेन का बेटा manga तो अपनी मृत्यु के समय 
युवराज ही था. इसलिए ये दोनों एक नहीं हो सकते. 
13. ‘Go Fo’ xxvi To 137 तया आगे. 
14. यह तर्के दिया गया है कि प्रवरसेन के तीसरे az का नाम गौतमीपुत्र शिवमघ था जिसकी मुद्रा भीटा में 
मिली है ओर जिसके सिवके कौशांबी में मिलते हैं. यह भी कहा गया है कि उसी ने मघवंश की स्थापना 
की थी. इस तरह मघवंश वाकाटकों की एक शाखा ही था. (पै : 'ज० Xo हिं०, iv, To 16 


$o, Jo 82-94; पे : 'ज० Zo हि०', xiv, १० 80. 


तथा आगे). 
manga शिवमघ के तीन पूव॑वर्ती थे, भद्रमघ, पोठसिरि और भीमसेन; इन्होंने ऊपरी नमंदाघाटी में 
लगभग 150 ई० में राज्य किया था. इन राजाओं से शिवमघ का वया संबंध था, इसका पता नहीं है fag 
उसकी मुद्रा वही है जो भीमसेन की है. इससे सिद्ध होता है कि वह इसी राजा के वंश का था, न कि 
प्रवरसेन प्रथम के वंश का. इन दोनों राजाओं की मुद्राओं पर एक स्त्री खड़ी दिखलाई गई है. एक बैल 
भी है जिसकी गरदन के नीचे द्वितीया का चंद्रमा है. भीमसेन की मुद्रा पर इनके ऊपर लेख है जवकि 
शिवमघ की मुद्रा पर लेख नीचे है. इन दोनों राजाओं की मुद्राओं में इतनी स्पष्ट समानता है कि 
इनका खुलासा सिर्फ इस वात से होने के कि थे एक ही बंश के हैं और किसी दूसरी भांति नहीं हो सकता. 
यदि हम यह मानें कि गोतमीपुत्र शिवमघ वाकाटक बंशका था तो हमें इस समानता का कोई खुलासा 
देता होगा. वाकाटक सम्राटों ने कोई सिक्का नहीं चलाया था. इसलिए यह बात समझ से परे है कि 
उनके किसी उपराजा ने अपना सिक्का चलाया होगा, 

15. ‘Zo Wo Ato रि० Fo’, v, 39-40. 

16. जायसवाल : हिस्टरी आफ इंडिया, 150-350 ई०, To 80-2. 

17. 'कौमुदीमहोत्सव', अंक 5. 

18. ऐलन : HEAT आफ क्वायंस आफ गुप्त डाइनेस्टीज', To 54-60, 

19. यह सच है कि मध्यप्रदेश में सागर जिले के एक भाग पर समुद्रगुप्त का शासन था. कितु वह सतना, 
कटनी और जबलपुर के रास्ते से वहांत जाकर कौशांबी, चित्रकूट और कालिजर के रास्ते गया 
था क्योंकि इस दूसरे भूभाग में गृप्तों के कुछ लेख मिले हैं जबकि पहलेवाले प्रदेश में कोई लेख नहीं 
मिला है. 

20, 'शतपथ ब्राह्मण’, V 1, 1, 13. 

21. पाजिटर : 'डा० Fo To’, To 50. 

22. वही, To 53. 

23. मिला०: वर्पशतमभिवर्ध मानकोशदण्डसाधनसंतानपुत्रपौत्निणः, 

‘Go Zo’, XXV, 264. 

24, तलगुंड अभिलेख (Go 23) में बतलाया गया हैं कि इस राजा ने भयंकर युद्धों में कंसे घोर पराक्रम 
दिखलाए थे. 'भयंकर' शब्द के प्रयोग से अनुमान है कि इन युद्धों का निष्कर्ष anada के लिए अधिक 
अनुकूल न था. ‘To Fo’, Vii, संस्कृत To 176. 

25. इन्होंने भूमि के जो दान दिए हैं उन पर मुख्य शाखा के राजा की भनुमति श्रावश्यक थी, ‘To go’ 


oh 
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XXVI, To 137 तथा आगे. 
. काव्यमीमांसा', To 60. 
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© 


Blo एस० Ho AAMT (‘To Ho Alo रि० Zo’, iv, To 49) का तक है कि 360-72 $o की 
ग्रवघि में aadi ने सीसे के जो [सिक्के चलाए थे उससे यह ग्रमुमान होता है कि 351-64 ई० के वीच जो 
पराभव हुश्रा था वह दक्षिण के वाकाटकों के हस्तक्षेप से हुआ था जिनके बीच ऐसे सिक्के प्रचलित 
बताए गए हैं. कितु यह ग्रावश्यक नहीं कि दक्षिण के वे राजा, जिनके हस्तक्षेप से aadi की क्षति हुई, 
वाकाटक ही थे. जहां तक हमें पता g वाकाटकों ने श्रमने राज्य में तब तक सीसे के सिक्के भी नहीं 
चलाए थे. 

28, 'का० Fo Ro’, iii, सं० 14; ‘To Fo’ xvii. 13. 

29, साहित्यिक aqafaat से यही अनुमान होता है कि प्रवरसेन द्वितीय ने, जो अपने माता-पिता की संभवतः 
सबसे छोटी संतान था, राज्य ने के वाद कुछ समय के लिए राज्य का गुरु भार अपने प्रतापी नाना चंद्र- 
गुप्त द्वितीय को सौंप दिया था ताकि वह यौवन का सुख लूट सके. मिलाइए : '्रसकल-हसितत्वात्‌ क्षालित 
नीव कान्स्या मुकुलितनयनत्वाद्‌ व्यक्तकर्णोत्पलानि | पिवतु मधुसुगंधीत्याननानि प्रियाणाम्‌ मयि विनिहित- 
भारः कुंतलानामधीशः'. काव्यमीमांसा’, To 60-1 : चंद्रगुप्त द्वितीय की लगभग 414 ई० में मृत्यु हो गई 
भी. उसका नाती उस समय करीब 25 वपं का रहा होगा. तभी यह अनुश्रुति संभव हो सकती है. इसलिए 
उसका जन्म लगभग 390 $o Ñ gar होगा. संभवतः वह अपने माता-पिता की तीसरी संतान था. इसलिए 
प्रभावतीगुप्ता और रुद्रसेन का विवाह लगभग 380 ई में हुआ होगा. 

30, tro ए० स्मिथ का यह कथन है कि Manga की भांति रुद्रसेन भी गही पर नहीं बैठा था, स्वीकार्य 
नहीं है. उन्होंने यह मत इस ग्राधार पर व्यक्त किया था कि श्रजंता की गुफा सं ० xvi के अ्रभिलेख में 
उसके नाम का उल्लेख नहीं है. कितु श्रव यह वात सिद्ध हो चुकी है कि श्रजंता के उस लेख में वाकाटकों 
की वसीम शाखा की वंशावली है, इसलिए उसमें ada द्वितीय का नामोह्लेख न होता स्वाभाविक ही है. 
यदि अ्रनमिपिक्त रूप में ही रुद्रसेन मर गया होता तो उसकी पत्नी को '्रग्रमहिपी' नहीं कहते. और 
फिर वाकाटक लेखों में उसे 'महाराज' भी न लिखते. 

. यह प्रभावतीगुप्ता के पूना के ताम्रपट्टों से सिद्ध है जिनके प्रारंभ में अन्य वाकाटक लेखों की भांति 
बाकाटकों की वंशावली न देकर गुप्तों की वंशावली दी गई है. इसमें रुद्रसेन के पूर्वजों का उल्लेख नहीं है 

जवकि प्रभावतीगप्ता के तीन पूर्वजों के नाम दिए गए हैं. इसका खुलामा wit वात से हो सकता है कि 
दानपात्न का लेखक पाटलिपुत्र के गुप्तों का कोई लिपिक रहा होगा. प्रभावतोगुप्ता के पूना के ताम्रपट 
की लिपि पूर्वी गृप्तलिपि है. इससे भी यही अनुमान होता है कि उसका लिपिकार पाटलिपुत्र का राजा 
होगा क्योंकि वाकाटकों के राज्य में सामान्य रूप में यह लिपि नहीं चलती थी. 

2. प्रभावतीगप्ता के कितने 3è थे इस संवंध में कुछ अनिश्चिय सा है. पूना के ताम्रपट्ट राजमाता प्रभावती- 
गुप्ता के शासन के तेरहवें वर्ष के हैं. इसमें दिवाकरसेन को 'युवराज' कहा गया है. रिथपुर के ताम्रपट्टों 
में प्रभावतीगप्ता को “महाराज दामोदरसेन प्रवरसेन जननी” कहा गया है. इसका AA यह्‌ हुआ कि बह्‌ 
दामोदरसेन ग्रौर पृथ्वीसेत की श्रथवा दामोदरसेन ्रपरनाम प्रवरसेन की माता यी, यदि इसमें पहला xi 
ग्रहण करें तो वह दिवाक रसेन, दामोदरसेन और प्रवरसेन तीन पुत्रों at माता हुईं. कितु दूसरा ai ही 
ठीक है. दामोदरसेन श्रौर प्रवरसेन के नाम जिस क्रम से 'महाराज दामीदरसन ATT जननी में हैं, 
उससे यही श्रनुमान होगा कि दामोदरसेन बड़ा था श्रौर प्रवरसेन छोटा. AT जिस man ता अपट्ू जारी 
हुए उस समय दामोदरसेन शासक था. कितु ये ताम्रपट्ट प्रभावतीगुप्ता के शासन के स्तीसवें वर्ष के हैं 
न कि दामोदरसेन के. अतः स्पष्ट है कि दामोदरसेन और प्रवरसेन एक ही व्यक्ति a दामोदरसेन 
का ही अभिषेक नाम प्रवरसेन था. दामोदरसेन प्रवरसेन के साथ महाराज के प्रयोग से यही अनुमान 
होता है कि यहां एक ही व्यक्ति का तात्पय है क्योंक्रि एक राज्य में एक समय में सिर्फ एक ही महाराज 
होता है. z 

33. 'ह्पचरित' 1, 14 में प्र वरसेत को Agar का कर्ता बतलाया गया है. यह्‌ प्रवरसेन कश्मीर का राजा नही 

ˆ हे, यह बात भारतचरित 1, 4 से स्पष्ट है जिसमें इस पुस्तक के कर्ता को कूंतलनरेश कहा गया है. 

मिलाइए 'लोकेश्‍्वलंकातमपूवंसेतुंबबंधकीर्या स हक्‌ंतलेशः, सेतुबंध 1, 9 से प्रकट हैकि यह कृति एक राजा 

मे अपने राज्यारोहण के ठीक बाद लिखी और फिर इसका संशोधन gar. सोलहबीं सदी के टीकाकार ने 
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बैतलाया है कि विक्रमादित्य की ग्राज्ञा से कालिदास ने इसका संशोधन किसा था । 

34 रिथपुर के ताम्रपट्ट बुद्धा राजमाता को रामगिरि मंदिर की यात्रा के श्रवसर पर जारी हुए थे, यह मंदिर 
नागपुर से 13 मील उत्तरएू्व में र।मटेक पहाड़ी पर है. यदि वाकाटकों की राजधानी iaia श्राधुनिक 
नगरधन है तो फिर यह मंदिर उससे बहुत नजदीक ही पड़ता है. यदि हम aada की पहचान नंदपुर 
से करें जो नागपुर से 34 मील उत्तर में है तो रामटेक वाकाटकों की राजधानी से करीब 20 मील दक्षिण 
में पड़ेगा. SA 

35. पूना के ताम्रपट्ट राजमाता के शासन के तेरहवें ब में जारी हुए. उस समय दिवाकरसेत युवराज था. 
इसके वाद के वाकाटक अभिलेखों में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है. इसके बिपरीत उसका छोटा भाई 
दामोदरसेन ग्रपरनाम प्रवरसेन वाकाटक राजा के रूप में मिलता है. संभवतः दिवाकरसेन राजमाता के 
शासन के तेरहवें वर्ष के ठीक बाद गद्दी पर बंठा था, किंतु जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई, उसका कोई ANT 
बेटा न था. इस प्रकार सिंहासन का उत्तराधिकारी दामोदरसेन gar जिसने श्रपने शासन-लेखों में उसके 
नाम का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वह बंशकम में सीधे नहीं पड़ता था, 

36. ‘Zo Fo, xxii, 170. हा 

37. रिथपुर के ताम्रपट्टों में लिखा है: 'सात्रवर्षशतदी (जी ? )व gadar: “to Yo ato do’ (नई 
सिरीज) xx, Jo 56, यह कोई निश्चित पाठ नहीं है. इससे श्रनुमान होता है कि उस समय उसकी उम्र 
सौ से ज्यादा थी. कितु यह स्पष्ट ही ग्रत्युवित है. यहां तक कि सन 335 ई० में तो उसका बाप भी Tar 
नहीं हुश्रा था. 

38. मिलाइए काव्यमीमांसा, To 61. श गार प्रकाश, 9 

पिबतु मधुसुगंधीन्यनानि प्रियाणाम्‌ 
मयि विनिहितभारः कुंतलानामधीश: । 

39, कीथ का मत है कि इस ग्रंथ का लेखक कश्मीर का राजा प्रवरसेन था. कितु 'भारतचरित' 2, के 
अनुसार इस काव्य को लेखक कुंतलेश था, इसलिए वाकाटक नरेण प्रवरसेन द्वितीय ही इस काव्य का 
कर्ता था, 

40, मिलाइए : 

'अहिणवरा ग्राराद्‌धा चुक्खस्ख़लिएपु विहिदिग्रपरित्यविभ्ना' ('सेतुबंध' 1, 9), 
ग्रौर 

“धीराणां काव्यचर्चाचतुरिमविपये विक्रमादित्यवाचा | 

यं चक्रं कालिदासः कविकुमु दविधुः सेतुनामप्रबंधम्‌ |’ 

'सेतुबंध' पर रामदास की टीका 

41. दे०, चम्मक के ताम्रपट, TTo ‘Qo Fo’, jji, 235 

42. दे०, ‘To ए० Fto Fo, 1933, To 159 में deeds का मत कि नंदपुर ही नंदिवर्धन है श्रौर 'ए० इं०?, 
ix, 43 में हीरालाल का मत कि नगरधन नंदिवध॑त है. 

हे कि कप (जो age है) प्राचीन राजधानी नंदिवर्धन से जारी हुआ था ('ए० 
Zo xxiv, 264). यदि इसमें कोई तिथि होती तो हम नंदिवर्धन से राजधानी के परिवर्तन की तिथि 
जान सकते थे. 

44. यह रावबहादुर Fo एन दीक्षित का मत है 1 दे० To To सो० Fo, Fo सि० xxix, 159. 

45. पूर्वाधिगतगुण विश्वा सादप हूतवंशश्चियः'. ‘To इं, To 267, 

46. जायसवाल का यह मत--कि इससे यह भ्रनुमान कतई नहीं किया जा सकता कि उत्तराधिकार के लिए 
किसी प्रकार का विवाद हुआ थाया कि परिवार पर कोई भारी विपत्ति आई थी, स्वीकार्य नहीं है. 
उन्होंने 'बिक्रमोर्वशीय', 3, 1 को ग्राधार माना है जिसमें कहा गया है कि 'पण्चात्पुत्नैरपहतभर: कल्पते 

J fag ने u yr? ` उस 3 ~ थे 4 
विश्रमाय’, किंतु कालिदास ने aS कहा है जिसमें उस व्यक्ति का उल्लेख है जिसके भार का 
भ्रपहरण हुआ । बालाघाट के ताम्रपट्टों में उसके लिए 'ग्रपहृतवंशश्चियः' पद का रयोग है जिसने 
अपहरण किया । पहले में भार छोड़ने से मिलनेवाली राहत का भाव है जबकि दसरे में बलपूर्वक हक 
छीनने का 4 पूवक g 

47. मिलाइए : 
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'श्रीनलान्वयमुख्यस्थ विक्रमक्षपित 


नृपतेर्भवदत्तस्य सत्पुत्नेणान्यसंस्थिताम्‌ | 
भ्रष्टामाक्ृश्य राज्य धिम शून्या भावास्य पुष्करीम्‌ 1 


दा 
--ए० 
48. श्रविधेय के पांडूरंगपल्लि के दानलेख में इस राजा को, जो दाता या पितामह था, 'अंगविदभ' 
कहा गया है. Ro Ho ato wo R 1929, go 197. 


वाकाटक वंश के राजा | 173 


=~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


वाकाटकों की बसीम शाखा 


दक्षिण बरार में शासन करनेवाले वाकाटकों की बसीम शाखा के राजाओं का यत्र cal उल्लेख 
हम कर चुके हैं। तथापि इस शाखा के अंतिम प्रतापी राजा हरिषेण की सफलताओं का वर्णन 
करने से पूर्व इस शाखा का सुसंबद्ध इतिहास देना आवश्यक है। हेरिपेण ने तो इस राज्य का 
विस्तार प्रायः उतना ही कर दिया जो प्रवरसेन प्रथम के काल में था | बाकाटको को इस शाखा 
की स्थापना सर्वसेन ने की थी । प्रवरसेन के चार पुत्र थे। सर्वसेन प्रवरसेन का लहुरा अ | 
पुराणों के अनुसार उसने अपने चारों बेटों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया था | mela साठ 
साल तक राज्य करने के बाद लगभग 335 ई० में प्रवरसेन की मृत्यु हुई थी। अतः बसीम मे 
जब सर्वसेन राजा हुआ होगा तो उस समय उसकी उम्र भी ढल चुकी होगी। अतः उसने अधिक 
समय तक राज्य न किया होगा । इसलिए यदि हम लगभग 335 से 350 ई० के बीच में उसका 
राज्यकाल रखें तो अधिक गलती न करेंगे । उसके शासन की किसी खास घटना का तो पता नहीं 
तथापि जैसा हम वतला चुके हैं कि असं भव नहीं कि (Zo Jo 153) सर्वसेन और उसके भाइयों 
ने रुद्रसेन को, जो उनके दिवंगत बड़े भाई का बेटा था, सिहासन पर बैठने में बाधा उपस्थित की 
हो । सर्वसेन के वाद उसका बेटा विध्यशक्ति द्वितीय राजा हुआ | उसका दूसरा नाम विध्यसेन 
भी था । उसके बसीम के ताम्रपट्ट उसके 37वें संवत्सर में जारी हुए थे अतः जाहिर है कि उसने 
दीर्घ काल तक राज्य किया होगा । संभवतः उसकी मृत्यु सन 440 ई० के आसपास हुई थी। 
अजंता की गुफा सं० 16 के लेख के संशोधित पाठ से ज्ञात हुआ है कि कुंतल अथवा दक्षिण 
मराठवाडा का वास्तविक विजेता वही था । हो सकता है कि अपने इस अभियान में उसे वाका- 
टकों वी मुख्य शाखा से भी सहायता मिली हो । विध्यशक्ति का राज्य काफी विस्तृत था | इसमें 
दक्षिण बरार, उत्तरी हैदराबाद, खानदेश और नासिक, पूना, नगर और सतारा के जिलेशामिल 
थे। 

लगभग 440 fo में विध्यशक्ति का बेटा प्रवरसेन द्वितीय गद्दी पर बैठा । प्रवरसेन के 
पिता ने लगभग 50 साल तक राज्य किथा था और स्वयं प्रवरसेन की मृत्यु के समय उसका 
युवराज पुत्र आठ साल का था | अतः प्रवरसेन ने अधिक समथ तक राज्य न किया होगा । हम 
उसका राज्यकाल लगभग 400 से 415 ई० के बीच रख सकते हैं। इसलिए यह अनोखा संयोग 
ही है कि मुख्य शाखा के उसके समकालीन राजा का नाम भी प्रवरसेन द्वितीय ही था। विध्य- 
शक्ति के उत्तराधिकारी उसके बेटे का नाम अजंता के लेख में मिट गया है। संभवतः बसीम 
शाखा के इस अज्ञात नाम राजा की अवयस्कता की अवघि में मुख्य शाखा का प्रवरसेन द्वितीय 
ही उसका संरक्षक था और इस प्रकार शायद दोनों राज्यों की कुछ समय के लिए एक ही सरकार 
बन गई थी । वयस्क हो जाने पर बसीम शाखा का शासन उसके राजा ने संभाल लिया होगा। 
इस राजा को खास तौर से सुशासक कहा गया है। अतः अधिक संभावना यह है कि उसने राज्य 
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विस्तार की अपेक्षा प्रजा के हित पर अधिक ध्यान दिया होगा । लगभग 415 $0 में जब वह 
गद्दी पर बैठा था तो उसकी उम्र आठ साल की थी | अतः अधिक संभावना है कि उसने लगभग 
455 ६० तक राज्य किया होगा । 

इसी राजा के राज्यकाल में मुख्य शाखा के नरेंद्रसेन को नलों के राजा भवदत्तवर्मन के 
आक्रमण से गहरी क्षति उठानी पड़ी । किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बसीम की शाखा इस 
विपत्ति से बच निकली थी । हो सकता है कि बाद में नरेंद्रसेन को वसीम के राजा ने सहायता 
दी होगी जिससे वह नलों पर आक्रमण कर सका । चाहे जो भी हो, नरेंद्रसेन की सहायता के 


लिए जो कदंब सेनाएं उत्तर में आई होंगी उन्हें अपने राज्य से गुजरने में उसने अवश्य मदद 
की होगी । 


अपने पिता के वाद लगभग 455 ई० में देवसेन गद्दी पर बैठा और उसने लगभग 
475 ई० तक राज्य किया । वह भोगप्रवण राजा था किंतु उसने बड़ी बुद्धिमानी से राजकाज 
अपने योग्य मंत्री हस्तिभोज को सौंप दिया था। वह मंत्री योग्य ही नहीं, जनवल्लभ भी था। 
संभवतः त्रेकूटक भी उसके राज्य का ज्यादा नुकसान न कर सके । 

देवसेन के वाद लगभग 475 ई० में हरिपेण गद्दी पर बैठा । उसने लगभग 510 Fo 
तक राज्य किया । उसके गद्दी पर बैठने के थोड़े समय वाद ही लगभग 480 ई० में मुख्य शाखा 
के राजा पृथ्वीषेण द्वितीय की मृत्यु हो गई। संभवतः उसका कोई वारिस न था अथवा उसके 
वेध वारिस को हरिषेण ने गही से उतार दिया था। चाहे जो भी वात रही हो, सत्य तो यह है 
कि हरिषेण वसीम शाखा के राज्य के अतिरिक्त उन प्रदेशों का भी स्वामी बन गया था जो इससे 
पहले मुख्य शाखा के राज्य में थे उसके वारे में कहा गया है कि उसने मालवा, गुज रात, 
उत्तरी कोंकण, कुंतल (उत्तरी कर्नाटक), आंध्र और दक्षिणी कोशल (छत्तीसगढ़) की विजय 
की थी अथवा इन्हें अपने प्रभावःकषेत्र में ले लिया था। इसका मतलब यह हुआ कि मध्यप्रदेश, 
बरार, वंबई-महाराष्ट्र और कर्णाटक तथा हैदराबाद रियासत के अधिकांश जिले उसके प्रत्यक्ष 
शासन में थे। अतः इस प्रकार उसका साम्राज्य प्रायः उतना ही बड़ा था जितना कि प्रवरसेन 
प्रथम का था | 

यह विस्तार इसीलिए संभव हुआ कि जिस काल में (लगभग 475 से 510 ई०) 
हरिषेण ने राज्य किया वह घपले का काल था । अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वह उस 
समय की बिगड़ी हई राजनेतिक स्थिति का लाभ उठाते में समथ हुआ। लगभग 4958० म 
बुधगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य तेजी से बिखर गया था। मध्य भारत, मालवा आर गुजरात 
ग॒प्तों के नियंत्रण से निकल गए थे। हरिषेण ने ठीक इसी समय प्रयत्न कर इन्हें अपने प्रभुत्व म 
ले लिया । ऐसा प्रतीत होता है कि मालवा के वर्मन परिवार को कुछ समय तक वाकाटका का 
अधीनता स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा था । लगभग 495 ई० तक त्रेकूटक राजा व्याश्नराज 
उत्तरी कोंकण और गुजरात पर राज्य करता रहा था। हमें नहीं मालूम कि उसके बाद उसके 
वंश का क्या हआ--शायद उसका राज्य भी हरिषेण ने जीत लिया था। कम से कम अजता के 
लेख में इसका दावा अवश्य किया गया है। 

qaa (दक्षिण कर्णाटक) की विजय का श्रेय भी रिषेण को दिया गया है । कहा नहीं 
जा सकता इसमें कितनी सच्चाई है। पृथ्वीपेण द्वितीय की माता कुंतल की राजकुमारी थी। 
यदि यह सही है कि हरिषेण ने पृथ्वीषेण के बेटे को गही से उतार दिया था, तब तो कुंतल से 
उसके संबंध अच्छे न रहे होंगे कदंब के लेखों से ऐसा विदित नहीं होता कि मंगेश और 
रविवर्मन, जो हरिषेण के समकालीन कदंब राजा थे, उन्होंने किसी उत्तरी शक्ति के हाथों किसी 
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करारी पराजय का सामना किया था अतः हरिषेण की कुंतल-विजय का यही अर्थ है कि दोनों 
राज्यों में सीमाओं पर कुछ भड़पें हुई होंगी और इनमें शायद हरिपेण का पलड़ा भारी रहा 
होगा | 
इस काल में आंध्र देश में 'विष्णुकुंडित' शक्ति का धीरे-धीरे उदय हो रहा था। यह 
कोई तामुमकिन बात नहीं कि इस वंश के दूसरे राजा बित्रमेदर ते पूर्वं की ओर राज्य-विस्तार के 
राजनैतिक हित के लिए अपने पड़ौसी प्रतापी सम्राट हरिषेण की प्रभुता स्वीकार कर लेना 
उचित समझा हो । उसने अपने बेटे माधववर्मन प्रथम का विवाह वाकाटक राजकुमारी से किया 
था | संभवतः यह्‌ राजकुमारी हरिषेण की पोती थी । अतः वाजिब ही था कि हरिषेण अपने 
लेखों में यह गर्व करता कि आंध्र उसके प्रभाव में है। 

हरिषेण की विजयों के वारे में विचार करते समय अंत में दक्षिण कोशल पर भी 
बिचार करना है। इस प्रांत में कई पीढ़ियों तक aati का राज्य था । हम देख चुके हैं कि किसी 
प्रकार नरेंद्रसेन ते अंततोगत्वा सन 450 के आसपास नलों को बुरी तरह से हरा दिया था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि लाचार होकर उन्होंने पांचवीं शताब्दी के अंत में वाकाटकों की प्रभुसत्ता 
स्वीकार कर ली AT 

इस प्रकार हरिषेण की मृत्यु के समय वाकाटकों का प्रभाव, उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति 
अपनी पराकाष्ठा पर थी । करीब-करीव पूरी हैदराबाद रियासत, बंबई-महा राष्ट्र और 
कर्णाटक, बरार और प्रायः समूचे मध्य प्रदेश पर हरिपेण का प्रत्यक्ष शासन था। उत्तरी 
कोंकण, गुज रात, मालवा, आंध्र देश और छत्तीसगढ़ उसके प्रभाव क्षेत्र में थे | हरिपेण की सफ- 
लता प्रवरसेन प्रथम से घटकर न थी | वह एक कुशल शासक और सफल सेनापति था। इसी 
कारण वह सफल हुआ | लगभग 51 ई० में जब उसकी मुत्यु हुई तो उस समय भारत के सभी 
राज्यों में वाकाटकों का राज्य निस्संदेह सर्वाधिक शक्तिशाली aT | 


संदर्भ 
1. उसके वसीम के ता म्रपट्ट में हैदराबाद रियासत के नांदिर जिले में स्थित एक गांव के दान की पुष्टि की 


गई है. 
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हम देख चुके हैं कि लगभग 510 ई० में जब हरिषेण की मृत्यु हुई तो उस समय वाकाटक 
साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर थी । उस समय प्रायः समूचा दकन Saw 
राज्य में सम्मिलित था। इसके पचास वर्ष के भीतर ही दकन पर चालुकयों का अधिकार हो 
गया | लगभग 565 So में वे वाकाटक से भी विस्तृत साम्राज्य के स्वामी हो चूके थे। वाका- 
टकों का रंगमंच से लोप HA हो गया, इसके बारे में हमें निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञान नहीं । 
यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जव हम यह पाते हैं कि न तो वाकाटकों के लेखों में और 
न ही चालुकग्रों के लेखों में, इन दोनों शक्तियों के बीच किसी संघर्ष का कहीं कोई उल्लेख है । 

अभी हाल में बड़े युक्तिपूर्ण ढंग से यह स्थापना रखी गई है कि वाकाटकों के बाद 
चालुक्यों का नहीं बल्कि प्राचीन राष्ट्रकूटों का उदय हुआ था, जिनके अधीन छठी शती में प्राय: 
पूरा दकन था ।! राष्ट्रकूट राजा मानमात्र अथवा मानांक ने लगभग 475 $ में अंग, अश्मक, 
और विदर्भ (अर्थात्‌ विहार, दक्षिण मध्यप्रदेश और बरार) को जीतकर इस साम्राज्य की नींव 
रखी थी । वह मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ परिमंडल का रहने वाला था और शरभपुर में उसकी 
राजधानी थी। मानमात्र के पुत्र सुदेवराज के शासन-काल में राष्ट्रकूट राज्य का और भी 
विस्तार हुआ | कितु अंततोगत्वा साम्राज्य का उसके तीन बेटों में बंटवारा हो गया। इन 
तीनों वेटों के नाम थे : जयराज, भविष्य और अविधय, जो अलग-अलग राज्य करते थे । इनमें 
जयराज छत्तीसगढ़ पर, भविष्य वरार और पश्चिमी मध्यप्रदेश पर तथा अविधेय मध्य और 
दक्षिण महाराष्ट्र पर राज्य करता था । इन तीनों राज्यों का एक प्रकार का राष्ट्रकूट संघ था, 
जिसका शासन छठी शताब्दी के प्रारंभ तक प्रायः समूचे महाराष्ट्र पर था । फिर उनका स्थान 
चालुक्यों के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ले लिया। 

वाकाटकों की सत्ता के सहसा लोप हो जाने का खुलासा छठी शताब्दी में राष्ट्रकूट 
साम्राज्य की स्थापना से करना तो बड़े सुभीते की बात होती | fag दुर्भाग्य यह है कि इस 
स्थापना की सूक्ष्म परीक्षा करने पर यह सही नहीं साबित होती ।* इस पर काल्पनिक राष्ट्रकूट 
वंश की छत्तीसगढ़ की शाखा के करीब छह शासनलेख प्राप्त हैं, पर इनमें किसी में इस वंश का 
राष्ट्रकूट नाम नहीं मिलता। दंक्षिण महाराष्ट्र शाखा का पता हमें सिर्फ एक शासनलेख से 
चलता है, उसमें भी दाता को राष्ट्रकूट नहीं कहा है। बरार शाखा के राजा अभिमन्यु के अकेले 
शासनलेख Ñ उसे 'राष्ट्रकूट-मुकुट-मणि' कहा गया है। छत्तीसगढ़ के उसके पूर्वजों ने कभी यह्‌ 
बिंरुद नहीं धारण किया । लगता है कि यह विरुद स्वयं उसने पहली बार धारण किया था । यह 
भी स्पष्टःहै क़ि वह स्वतंत्र होने से पुवं कुछ समय तंक “राष्ट्रकूट' (अर्थात्‌ प्रांतीय अथवा जिले 
का शासक) था, अतः उसने यह विरुद लिया था । ' 

`यदि हम यह मान भी लें कि राष्ट्रकूट-शासक अभिमन्यु के चचेरे भाई जो छत्तीसगढ़ 
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और महाराष्ट्र में राज्य करते थे, राष्ट्रकूट कहलाते थे, तो भी छठी शताब्दी में समूचे दकन में 
फैले किसी राष्ट्रकूट साम्राज्य का अस्तित्व मानना कठिन है। छत्तीसगढ़ में इस तथाकथित 
राष्ट्रकूट वं का शासन अभिमन्यु के दादा के भाई सुदेवराज के साथ ही समाप्त हो गया था | 
ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि यह सिद्ध किया जा सके कि लगभग 510 ई० के बाद 
सुदेवराज के किसी उत्तराधिकारी ने इन इलाकों पर राज्य किया था | उसके बाद तो यह प्रांत 
सोमवंशी राजाओं के हाथों में चला गया था। सोमवंशी तीवरदेव के शासनलेखों में वह अपने 
को सकल कोशल का स्वामी बतलाता है। लगभग 530 ई० के बाद तो पश्चिम मध्यप्रदेश के 
अभिमन्यु या दक्षिण महाराष्ट्र के अविधेय का कोई वंशज इन इलाकों में राज्य करता नहीं 
मिलता | 

वस्तुतः ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि छठी शताब्दी के 
उत्तरार्ध में सुदेवराज, अभिमन्यु और अविधेय के वंशज एक ऐसे साम्राज्य पर शासन करते 
थे जो कि छत्तीसगढ़ से खानदेश तक और मालवा से कर्नाटक तक विस्तृत था। यदि ऐसा कोई 
सुदृढ़ साम्राज्य रहा होता तो उसे उखाड़ फेंकने का बड़ा महत्व होता जिसका वर्णन चालुक्यों के 
लेखों में बड़ी अतिरंजित शैली में मिलता । ऐहोल की प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय और उसके 
पूर्वजों की सभी सैनिक सफलताओं का व्यौरेवार वर्णन है। इस लेख में बतलाया गया है कि 
कैसे पुलकेशिन प्रथम ने वातापि को अपने अधिकार में किया, कैसे उसके बेटे ने नलों, मौर्यो 
और कदंवों को उखाड़ फेंका, फिर कँसे वंश के अगले राजा ने कलचुरियों का विनाश किया, 
आदि-आदि । पुलकेशिन द्वितीय ने भी स्वयं अनेक राजाओं को पराजित किया था। इन सबके 
नाम प्रशस्ति में दिए हैं। तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि इस प्रशस्ति में जहां छठी 
शताब्दी में चालुक्यों द्वारा पराजित अति साधारण महत्व के राजाओं का वर्णन है वहां चालुक्यों 
को उस महान्‌ सफलता का कोई जिक्र ही नहीं है जिसमें उन्होंने समूचे दकन में फैले शक्तिशाली 
राष्ट्रकूट साम्राज्य को उखाड़ फेंका था । प्रशस्ति में इस साम्राज्य का उल्लेख न होने की 
एक ही वजह है और वह यह कि ऐसे किसी साम्राज्य का उस काल में कोई अस्तित्व ही नहीं 
था।* 

अतः छठी शताब्दी में बाकाटकों के साम्राज्य के विघटन का हेतु ये राष्ट्रकूट नहीं हो 
सकते | इस रहस्य का उद्घाटन तभी हो सकता है जब कि इस संबंध में निश्चित नए प्रमाण 
मिलें | फिलहाल तो हम कुछ कच्चे अनुमान ही कर सकते हैं। 

वसीम शाखा के हरिषेण या मुख्य शाखा के पृथ्वीषेण के किसी उत्तराधिकारी का पता 
नहीं है। तथापि अनुमान है कि हरिपेण के बाद उसका बेटा गही पर बैठा होगा | उसने संभवतः 
लगभग 510 से 530 Fo तक राज्य किया होगा | विष्णुकुंडिन राजा माधववर्मन प्रथम (लगभग 
525-70 So) ने वाकाटकों की राजकुमारी से विवाह किया था। यह राजकुमारी हरिषेण के 
उत्तराधिकारी की बेटी रही होगी। 

इस वाकाटक राजा के शासनकाल में साम्राज्य तेजी से विघटित हुआ होगा । छत्तीस- 
गढ़ वाकाटक साम्राज्य से टूटकर सोमवंशी राजा तीवरदेव के अधीन हो गया । उसका राज्य 
चांदा जिले तक था ।* मालवा और उत्तरी मध्यप्रप्रश में एक राष्ट्रकूट राजा अभिमन्यु ने अपना 
स्वतंत्र राज्य स्थापित कर कर लिया था। यही बात दक्षिण महाराष्ट्र में हुई जहां अभिमन्यु के 
ही एक चचेरे भाई अविधेय ने अपना राज्य बना लिया । पर ये राष्ट्रकूट राज्य अधिक समय तक 
टिके न रह सके। उत्तरी मध्यप्रदेश में उन्हें कलचुरियों ने उखाड़ फेंका जो छठी शताब्दी के 
उत्तरार्धं में मालवा और उत्तरी महाराष्ट्र पर राज्य करते थे। दक्षिण राष्ट्रकूट राज्य शीघ्र ही 
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wea के पेट में समा गया । पूरब में नलों ने फिर से जोर पकड़ लिया और उन्होंने वाकाटक 
की प्रभुसत्ता अस्वीकार कर दी । 

इस प्रकार 5५0 $o के आसपास वाकाटक साम्राज्य का बिघटन पूर्ण हो चुका था 
क्योंकि हरिषेण के निर्वल उत्तराधिकारी (अथवा उत्तराधिकारियों) के शासनकाल में कर्नाटक 
के कदंबों, उत्तरी महाराष्ट्र के कलचुरियों और बस्तर के नलों ने वाकाटकों के साम्राज्य के 
अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। किंतु इन शक्तियों में कोई भी इस योग्य 
न थी कि वह संपूर्णं दकन पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकती । इसी समय नितांत अप्रत्या- 
शित ढंग से एक नई शक्ति के रूप में चालुक्यों का कर्नाटक में उदय हुआ जिन्होंने शीघ्र ही इन 
सबको पराजित कर इनके राज्य छीन लिए | यह सब कँसे हुआ, इसका वर्णन खंड 4 में किया 
जाएगा। 


संदर्भ 


1. दे० एम० एच० कृष्ण, Ao Alo Ao रि०” 1929, पू० 197 तथा आगे; AIX 'के० बी० अय्यंगार 

कोमेमोरेशन वाल्यूम', To 55 तथा आगे. 

. दे० ‘Qo Fo ओ० रि० Fo’, 24, 149-155 में इसी लेखक ने इस विषय का विस्तार से विवेचन 

किया है. 

3. यह तकं दिया गया है कि अ्रप्पायिक श्रौर गोविद, जिन्होंने पुलकशिन द्वितीय पर भीमा घाटी में हमला 
किया था, वे राष्ट्रकूट राजा थे. इस प्रकार यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि छठी शताब्दी 
के प्रारंभ में भी राष्ट्रकूट साम्राज्य वर्तमान था. इसलिए यह बतलाना जरूरी हो गया है कि ऐहोल की 
प्रशस्ति में इन राजाओं को राष्ट्रकूट नहीं कहा गया हें तथा इसके अलावा और कोई दूसरा प्रमाण भी 
नहीं हैँ कि वे राष्ट्रकूट थे, फिर यदि हम यह स्वीकार भी कर लें कि वे राष्ट्रकूट थे, तो भी प्रशस्ति से 
स्पष्ट है कि वे भीमाघाटी में बहुत छोटे-से भू-भाग पर शासन करते थे । वे किसी ऐसे साम्राज्य के 
स्वामी नहीं थे जिसमें समूचा दकन शामिल रहा हो. चालुक्य राजा जयसिंह द्वारा कृष्ण के पुत्र राष्ट्रकूट 
राजा इंद्र की पराजय का सबसे पहला उल्लेख घटना के पांच सो वपं वाद परवर्ती चालुक्य UANI के 
लेखों में श्राया है. यदि सचमुच ही चालुक्यों की ऐसी कोई विजय हुई थी तो पूर्व चालुक्यों के सभी लेखों 
में जयसिंह के इस यशस्वी कृत्य का कोई उल्लेख क्यों नहीं मिलता ? परवती चालुक्य यह तथ्य कंसे 
छिपा सकते थे कि उनके पुरखों को राष्ट्रकूटों ने उखाड़ फेंका था ? अपना महत्व बढ़ा-चढ़ाकर दिखलाने 
के लिए उन्होंने इस कल्पना को जन्म दिया कि पूर्वं चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिह ने राष्ट्रकूट राजा 
इंद्र को हराया था. वस्तुतः यह कायं तो कई शताब्दियों के वाद नव चालुक्य वंश के संस्थापक तेलप ने 
कर दिखाया था. 

4. ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णुकुंडिन राजा माधववर्मन ने, जो वाकाटक राजा का बहनोई था, तीवरदेव 
पर आक्रमण कर वाकाटकों की सहायता करने का यत्न किया था. Marea की पराजय तो हुई कितु 
छत्तीसगढ़ पर वाकाटकों का भ्रधिकार न हो सका, 
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वाकाटकों का प्रशासन ओर तत्कालीन समाज 


वाकाढकों के प्रशासन और उनके समय के जन-जीवन AT TT वर्णन करना इतिहासकार के 
लिए अभी संभव नहीं है । इस संबंध में प्रमाणों की मात्रा अत्यल्प है। उनके प्राप्त अभिलेखों की 
संख्या बहुत कम है | उनमें भी अधिकांश एक ही राजा प्रवरसेन द्वितीय के हैं और उस समय 
जारी किए गए थे जबकि वह अवयस्क था | वाकाटकों के लेखों में उनके कतिपय अधिकारियों 
के ही उल्लेख हैं जिससे केंद्रीय और स्थानीय शासन पद्धति के वारे में ज्यादा जानकारी नहीं 
मिलती | उनके शासन काल में ऐसा कोई विदेशी यात्री भी नहीं आया जिसने अपनी यात्रा का 
कोई विवरण लिख छोड़ा at | ऐसे साहित्यिक ग्रंथ भी प्रायः नहीं के बरावर हैं जिन्हें निश्चित 
रूप से इनके शासनकाल अथवा राज्यकाल का कहा जा सके और उनसे इनके बारे में ऐतिहासिक 
तथ्यों का पता चल सके । अतः वर्तमान में हम बाकाटकों के प्रशासन और तत्कालीन समाज का 
नितांत अपूर्ण चित्र ही प्रस्तुत कर सकते हैं। 

वाकाटक प्रशासन का प्रधान राजा था । उसका पद आनुवंशिक था | इस वंश के दूसरे 
राजा प्रवरसेन प्रथम ने विस्तृत प्रदेश जीते थे। शासन की सहुलियत की दृष्टि से उसने इस 
विज्ञाल साम्राज्य के दूर-दूर के प्रांतों का शासन अपने चार बेटों को सौंप दिया था जिन्होंने 
अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। प्रवरसेन प्रथम द्वारा 
साम्राज्य के इस प्रकार के बंटवारे से उसके अगले उत्तराधिकारी रुद्रसेन प्रथम को अनेक कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ा। वाद में प्रवरसेन की यह गलती दूसरे किसी राजा ने नहीं 
दुहराई । अतः प्रतिद्वंद्वी भाइयों में पुनः साम्राज्य का बंटवारा नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्रवरसेन प्रथम की मुत्यु के वाद वंश की जो चार शाखाएं हो गई थीं उनमें से दो तो मुख्य 
शाखा में समा गई । कितु प्रव रसेन के बेटे सबंसेन ने जिस राजघराने की नींव वत्सगुल्म (आधु- 
तिक वसीम) में रखी थी वह पांचवीं शताब्दी के अंत तक प्रायः स्वतंत्र राजा के रूप में राज्य 
करता रहा । साम्राज्य का अनेक अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभक्त कर दिया जाना एक भूल थी 


जिसका पूरा-पूरा एहसास मुख्य शाखा के राजाओं ने किया, अतः उन्होंने साम्राज्य had- 


स्वतंत्र राज्यों को भी नहीं रहने दिया । इसमें संदेह नहीं कि प्रवरसेन द्वितीय के लेखों में कोंड- 
राज और नारायण महाराज के gers आए हैं! कितु उनको “राजा' और 'महाराजा' की 
उपाधियां औपचारिक ही थीं । यदि वे सामंत भी रहे हों तो उनके अधिकार अधिक नहीं थे। 
लेख में वे राजा से अपनी मर्जी की कतिपय योजनाओं के लिए भूमि दान में देने की प्रार्थना 
करते हैं | यदि वे सामंत थे भी तो उनके शासन के अधिकार सीमित थे । प्राप्त प्रमाणों से 
विदित होता है कि सातवाहनों, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों की अपेक्षा वाकाटक साम्राज्य में 
सत्ता केंद्र के हाथों में अधिक थी, उसमें अर्ध-स्वतंत्र सामंतों का अस्तित्व न था। 

वाकाटक साम्राज्य काफी विस्तृत था | किंतु इसके शासक 'महाराज' को उपाधि से 
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ही संतुष्ट थे । उनमें से सिर्फ एक ते अर्थात्‌ प्रवरसेत प्रथम ने 'सम्राट' की उपाधि धारण की 
थी । यह राजा निःसंदेह बहुत बड़ा विजेता था, तथापि उसके 'सम्राट' की उपाधिध Tor करने 
का कारण संभवतः यह था कि उसने 'वाजपेय' यज्ञ किया था । शास्त्रानुसार इस यज्ञ का कर्ता 
राजा Ware’ कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद के राजाओं ने महाराज की 
उपाधि पुनः ग्रहण कर ली । हम वतला चुके हैं कि इससे यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि इस 
उपाधि से उनकी हैसियत में कभी किसी प्रकार की गिरावट आ गई थी और वे मात्र सामंत 

रह गए थे ।? वस्तुतः इस उपाधि का उनकी हैसियत से कोई संबंध ही नहीं है । 

राजघराने के युवराज व अन्य राजकुमारों जैसे व्यक्तियों को प्रशासन में कुछ कार्य 
सौंपे गए होंगे कितु इस संबंध में निश्चित रूप से' कुछ भी कह सकना संभव नहीं है। शासक 
राजाओं की महारानियों या राजकुमारियों का उल्लेख प्रशासन के सिलसिले में नहीं हुआ है । 
चालुक्यों के लेखों में उनका इस सिलसिले में उल्लेख अवश्य मिलता है। कितु राजा की 
मुत्यु के समय युवराज के अवयस्क होने की स्थिति में प्रशासन का निरीक्षण और निर्देशन 
राजमाताएं अवश्य करती थीं । रुद्रसेन द्वितीय की अग्रमहिषी प्रभावतीगुप्ता ने प्रायः वीस वर्षो 
तक प्रवल भंभावातों में राज्य की नौका को सफलतापूर्वक खेया था । राजकुमारों की शिक्षा- 
दीक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। उन्हें साहित्य और प्रशासन दोनों की शिक्षा दी जाती 
थी । अधिक संभव है कि कालिदास प्रवरसेन द्वितीय के अध्यापक थे। समकालीन प्रमाणो से 
विदित होता है कि युवा राजकुमारों को सामान्यता सँन्यकला का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता 
था ।* वाकाटक BATE को भी ऐसी शिक्षा अवश्य मिलती रहो होगी | 
अचरज की बात है कि वाकाटक असिलेखों में मंत्रियों के उल्लेख अत्यल्प हैं। fF 

अजंता के लेख में एक मंत्री का उल्लेख आया है। कितु उसका पदनाम या विभाग नहीं दिया 
है। कितु हमारा अनुमान यही है कि मंत्रियों का अभिलेखों में उल्लेख न होना संयोग की ही 
बात है । वस्तुतः वाकाटक राजा भी अनेक मंत्रियों और सलाहकारों की सहायता से ही राज- 
काज चलाते थे, जैसा कि अन्य समसामयिक राज्यों में स्थिति थी । अजंता के लेख से यह भी 
ज्ञात होता है कि कुछ मंत्री तो आनुवंशिक भी होते थे । प्रायः सभी मंत्री राजनीति और सैन्य 
कला दोनों में दक्ष होते थे । संभवतः समूचे प्रशासन का भार प्रधानमंत्री पर होता था जिसकी 
संज्ञा 'सर्वाध्यक्ष' सर्वथा उचित ही थी। यह पदाधिकारी किस प्रकार राजकाज चलाता था इसके 
वारे में हमें पूरा-पूरा ज्ञान नहीं, क्योंकि वाकाटक शासन काल के लेखों में अन्य अधिकारियों के 
उल्लेख बहुत ही कम हैं। दकन में वाकाटकों के उत्तराधिकारी शासकों के जो दानपत्र मिले 
हैं उनमें प्रांतीयों, जिलों और परगनों के अधिकारियों तथा गांव के अनुवंशिक अधिकारियों को 
प्रायः यह आदेश दिया गया है कि वे दान के ग्रहीता के भोग में कित्ती प्रकार का हस्तक्षेप न 
करें | वाकाटक लेखों में इस सिलसिले में सिर्फ चार प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख होता 
at इनमें ‘ae’ और 'भट' पुलिस और सेना के सदस्य थे और इनके उल्लेख से प्रशासन के 
ढांचे पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता | इनमें एक शब्द 'संतक' आया है । संभवतः इससे अधि कारी- 
मात्र का बोध होता था अथवा यह जिलाधिकारी को संज्ञा थी । किलु उनके यद या कार्यों का 
ठीक-ठीक विवेचन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री नहीं है। अंतिम प्रकार के जिस 
अधिकारी वर्ग का उल्लेख है वह काफी दिलचस्प है। वे काफी ऊंचे अधिकारी होते थे जो 
केंद्रीय सरकार के आदेश सूचित करते थे। वे 'सर्वाध्यक्ष' अर्थात प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते 
भ्र अथवा उसके निर्देशन में कार्य करते थे। जाहिर है कि वे ऐसे निरीक्षक होते थे जिनकी 
नियुक्ति केंद्रीय सरकार इसलिए करती थी ताकि वे राज्य का दौरा कर पता लगायें कि केंद्रीय 
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शर्कार कै जो आदेश नीचे जाते हैं उनका अधीनस्थ अथवा जिलों के अधिकारी पालन करते 
हैं या नहीं । इस प्रकार के निरीक्षण के लिए केंद्र की ओर से जो तंत्र बता हुआ था उसका 
प्राचीन अभिलेखों में कम ही उल्लेख आया हे। अतः इस संबध म प्राचीन भारतीय शासन 
पद्धति के अध्येताओं के लिए वाकाटक अभिलेखों का बड़ा महत्व 

एक लेख में उसके लिपिक के रूप में 'रज्जक का उल्लेखआया हैं।” इस 'रज्जक का 
क्या काम होता था इसका पता हमें नहीं है | संभवतः वह राजस्व विभाग का कोई अधिकारी 
रहा होगा और उसका काम भूमि की नाप-जोख करना था । अत कभी-कभी भूमि के राजस्व 
के हस्तांतरण को लिपिबद्ध करते अधिकारी मिलता g | 

भुक्ति’, 'राष्ट्र' और “राज्य क्षेत्रीय इकाइयां थीं जिनका वाकाटक लेखों में जिक्र 
आया है ।° पर ये सब प्रशासन की एक ही इकाई की द्योतक जान पड़ती हैं | इसमें से किसी 
एक का दूसरे के भाग के रूप में या उसकी सीमाओं के भीतर होने का उल्लेख कहीं नहीं है । 
अतः ये सब जिलों की पर्याय जान पड़ती हैं जिनमें साम्राज्य 'विभाजित' था। स्थानीय प्रथा 
के अनुसार राज्य के विभिन्न भागों में ये जिले की अलग-अलग संज्ञाएं थीं । जिलों के भी 
बिभाग होते थे। कभी-कभी इनके नाम इनके मुख्य नगरों के नाम पर होते थे--जेसे “प्रवरसेन 
पडविशक'--इसका मतलब था 25 गांवों की वह इकाई, जिसका 'प्रवरेश्वर' मुख्य नगर AT | 
कभी-कभी जिले के ये भाग मात्र उसके पूर्वी और पश्चिमी भागों के रूप में ही जाने जाते थे ।* 

जिले के प्रधान अधिकारी संभवतः केंद्र द्वारा AJRA होते थे और इनका पदनाम 
'संतक' होता था। वे सामान्य प्रशासन के प्रधान होते थे और जिलों में कानून और व्यवस्था 
बनाए रखने और राजस्व की वसूली के प्रति उत्तरदायी होते थे । पुलिस और सेना के सदस्य 
tga’ और ae’ इनके अधीन होते थे । इन जिलाधिकारियों का नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय 
सरकार निरीक्षकों की नियुक्ति करती थी, जिनका उल्लेख हम पर ऊपर कर चुके हैं। 

गांव के प्रशासन के वारे में बहुत कम जानकारी मिलती है । वाकाटक अभिलेखों में इस 
सिलसिले में उल्लेख बहुत कम हैं। एक अभिलेख में कदंबगिरि नामक गांव के महत्तरों का 
उल्लेख है । उन्हें आदेश दिया गया है कि वे दान-ग्रहीता के भोग में हस्तक्षेप न करें 1° 

जैसा कि समकालीन और वाकाटकों से पूर्व के अभिलेखों से ज्ञात है हम यह मान सकते 
हैं कि वाकाटकों के अधीन गांव का प्रशासन महेत्तरों की सभा करती थी जिसका अध्यक्ष गांव 
का मुख्या होता था |!" इस गांव-सभा के अधिकार क्या थे और केंद्रीय और जिलों के अधिका- 
feat का इनपर कितना नियंत्रण होता था, इन सब बातों के बारे में कुछ पता नहीं चलता । 

कतिपय वाकाटक ताम्रपट्रों के अंत में लिखा है कि जब वे जारी हुए तो अमुक व्यक्ति 
राजा का 'सेनापति' था, जैसे प्रवरसेन द्वितीय के ग्यारहवें वर्ष में जो ताम्रपट्टाभिलेख जारी 
हुआ था और जिसका एक भाग ही मिल पाया है । उस समय चित्रवर्मन राजा का सेनापति था। 
इसके सात साल बाद जारी किए गए चम्मक के ताम्रपट्टों में भी वही चित्रवर्मन 'सेनापति' 
के रूप में मिलता है । इसके छह महीने वाद के सिवनी के ताम्रपट्रों में 'सेनापति' बप्पदेव का 
नाम आया है |! ताम्रज्ञापनों के अंत में जिस रूप में सेनापतियों का उल्लेख हुआ है उससे यही 
लगता हैं कि राजा के बाद 'सेनापति' का ही महत्व होता था। क्या 'सेनापतियों' के इस प्रकार 
प्रमुख रूप में उल्लेख करने का कारण यह तो नहीं है कि वे ही 'सर्वाध्यक्ष' अर्थात प्रधानमंत्री 
थे ? उस काल में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सँन्यकौशल और नेतृत्व की क्षमता आवश्यक 
मानी जाती थी । गुप्तों के भी अनेक मंत्री 'दंडनायक' या 'सेनापति होते थे । वाकाटकों के राज्य 
में भी ऐसी ही प्रथा रही होगी। 
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3 अब हम वाकाटक राज्य की आय की मदों पर विचार करेंगे। वाकाटक ताम्र शासनों 
में दान-ग्रहीताओं को जो विशेषाधिकार और रियाअतें मिलती थीं उनसे अप्रत्यक्ष रूप में इसका 
कुछ आभास मिल जाता है। इन्हें प्रायः नमक की खानों से नमक निकालने, छिपे खजाने मिलने 
पर अपने अधिकार में रख लेने, और गांव की गोचर भूमि के इस्तेमाल करने के अधिकार 
दिए जाते थे |! इससे यह अनुमान होता है कि आमतौर पर खानों, छिपे ख़जानों और सारी 
परती जमीन पर राज्य का अधिकार था। संभवतः वन भी राज्य की ही संपत्ति होते थे कृषि 
भूमि पर आम नागरिकों का अधिकार होता था। जब राज्य की ओर से किसी को किसी गांव 
का दान मिलता था इन भूमिपतियों के अधिकार सुरक्षित रहते थे। पहले वे अपनी जमीनों का 
लगान राज्य को देते थे, दान के बाद लगान पाने के अधिकारी गांव का दान पानेवाले हो जाते 
थे | इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य की अपनी कृष्य भूमि ही न थी। राज्य कभी-कभी वन काट- 
कर खेत बना लेता था । वे खेत राज्य के होते थे। कभी-कभी किसान बिना कोई वारिस के छोड़े 
मर जाते थे अथवा सरकारी लगान अदा नहीं कर पाते थे। वैसी परिस्थिति में उनकी जमीनों 
पर राज्य का अधिकार हो जाता था । कितु इस प्रकार राज्य के कब्जे में कुल जमीन का अल्प 
भाग ही रहता था । वाकाटक राजा कभी-कभी ऐसे खेत किसी मंदिर को दान कर देते थे या 
उनपर ब्राह्मणों को बसा देते थे 1 

राज्य की आय का मुख्य स्रोत जमीनों से मिलनेवाली लगान ही थी। कितु हमें यह 
पता नहीं कि वाकाटक काल में इसका पारिभाषिक नाम क्या था। इसके लिए उस काल में 
MATH, 'भोगकर' या 'उद्रंग' या 'उपरिकर' शब्दों का प्रयोग मिलता है। पर इनमें से कोई 
भी शब्द वाकाटक लेखों में नहीं आया है। हां, एक शब्द 'क्लिप्त' अवश्य आया है। संभवतः 
इसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। यह पता नहीं कि कर की मात्रा क्या थी? संभवत: कर 
जिसों में लिया जाता था | 

राज्य की आय का एक दूसरा स्रोत आयात शुल्क भी था। जलावन की लकड़ी, साग- 
सब्जियां, फूल और दूध के सामान आदि जब बाहर से गांव या शहर में आते थे, तो उन पर 
शुल्क लिया जाता था। यद्यपि लेखों में तो उल्लेख नहीं है तथापि इनसे अधिक मूल्यवान 
वस्तुओं जैसे कपड़ा, अनाज और तेल पर भी इसी प्रकार शुल्क लिया जाता था। हमें इस बात 
का ज्ञान नहीं है कि कपड़ा और शराव आदि पर उत्पादन-शुल्क था या नहीं | 

निरीक्षकों और चरों के दौरे होते थे । उनके रहने का खर्च गांव वालों को उठाना पड़ता 
था । धामिक कृत्यो के लिए गांवों के दान पाने वालों को इस प्रकार के खर्च से छूट मिली हुई थी। 
थी । 'निरीक्षकों' को अगले मुकाम पर पहुंचाने के लिए 'बेगार' भी देनी पड़ती थी । 

इस प्रकार हमें वाकाटक प्रशासन का अधूरा चित्र ही मिलता है । कितु जो भी प्रमाण 
उपलब्ध हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि प्रशासन बहुत ही चुस्त और कुशल था । जव तक कि 
पुरी तरह पड़ताल न हो जाए कोई दान-पट्ट जारी नहीं होता था । इसकी पुष्टिस्वरूप उस पर 
‘ase’ लिख दिया जाता था। ऐसे प्रमाण भी हैं कि तथ्यों की भूल मिलने पर अथवा किसी तरह 
संतोषप्रद न-होने पर, दानपट्रों. को Te कर दिया जाता था ।!! इससे भी अधिक दिलचस्प बात 
यह है कि दान पानेवाले ब्राह्मण भी कानून से ऊपर नहीं होते थे। कतिपथ दानपट्रों में उन 
शर्तों का भी जिक्र होता था जिनका पालन न करने पर दान पर से ब्राह्मण का स्वत्व जाता रहता 
था । पहली शर्त तो यह थी कि इनके भोक्ता ब्राह्मणों या उनकी संततियों को बराबर राज भक्त 
रहना पड़ता था | राजद्रोह, चोरी या अनेतिकता के अपराधियों को पकड्वाने में उन्हें सरकार 
की मदद करनी पड़ती थी । उन्हें पड़ोसी गांवों के अधिकारों में हस्तक्षेप की इजाजत न भी ।!5 
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इन शर्तों का पालन न होने की दशा में सरकार को कानूनी और तैतिक तौर पर दान वापस a 
लेने का पूरा-पूरा अधिकार था | भूमि की नापजोख के लिएसरकार ने मापदंड बनाए 4 । इनके 
अनुसार उनकी पैमाइश होती थी और तदनुसार इंदराज होता AT | प्रशासन में जनता का 
कितना हिस्सा था यह बतलाना तो कठिन है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि कम से कम गांवां 
के प्रशासन में ग्राम महत्तरों की सभा का निर्णायक महत्व होता था । 
अब हम उस काल की धाभिक अवस्था का सर्वेक्षण करेंगे। उस युग में हिंदू, बौद्ध और 
जैन तीनों मुख्य धर्म फूल-फल रहे थे कितु अचरज की बात है कि वाकाटक लेखों में कहीं जन 
धर्म से संबंध रखनेवाला कोई उल्लेख नहीं है। संभवतः वाकाटक प्रजा में भगवान महावीर के 
अनुयायियों की संख्या बहुत कम थी | 
इस काल में दकन में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार था। कार्ले, भाजा, जुन्नार, नासिक 
और अन्य स्थानों से मिले अभिलेखों और पुरावशेषों से प्रकट है कि उस काल में परिचिम भारत 
में भगवान बुद्ध के उपदेशों को माननेवालों की पर्याम्त संख्या थी । इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैद्य सभी वर्गो के और सभी पेशों के लोग थे। कोई चिकित्सक था, तो कोई लुहार या सुनार, 
कोई वढ़ई था तो कोई अनाज का व्यापारी। कम से कम ईसा की चौथी शताब्दी तक यही 
स्थिति रही । मनोरंजक बात यहे है कि जुन्तार में तो एक भिक्षुणी विहार भी था ।'' 
वाकाटक काल में भी अजंता और एलौरा बौद्ध धर्म के फलते-फूलते केंद्र के रूप में 
ख्यात थे | इसका प्रमाण वहां की गुफाएं, प्रतिमाएं, चित्र आदि हैं | इन गुफाओं में से अधिकांश 
का निर्माण वाकाटक काल में हुआ था । यदि धनिक वर्ग में बौद्ध धर्म के अनुयायी पर्याप्त संख्या 
में न होते तो यह संभव न था । सभी वाकाटक राजा हिंदू थे। कितु इस बात के प्रमाण मौजूद 
हैं कि उन्होंने इन दोनों स्थानों पर जो उनके राज्य में थे, बौद्ध संस्थाओं को मुक्तहस्त दान 
दिए थे । चाहे कुछ भी हो, वाकाटकों के कई मंत्री बौद्ध थे और उन्होंने कतिपय गुफाओं का 
निर्माण कराया AT | 
अजंता में ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की संख्या काफी थी जिनकी प्रसिद्धि पूरे देश में थी। 
इनमें से एक का नाम स्थविराचल था। इस भिक्षु का नाम गुफा सं० 24 के एक लेख में आया 
है। संभवतः यह वही भिक्षु है जिसका उल्लेख युवाङ च्वाङ्‌ ने अहत्‌ 'अ-चे-लो' के नाम से 
किया है 127 
वाकाटक काल (लगभग 250 से 550 ई०) उसी युग में पड़ता है जो महायान बौद्ध 
धर्म का स्वर्णयुग माना जाता है। वाकाटक राज्य की सीमा से थोड़ी ही दूर कृष्णा के तट पर 
नागार्जुन कोंडा में महायान दार्शनिक नागार्जुन का निवास aT शून्यवाद की स्थापना करके 
उन्होंने भारतीय बौद्ध धर्म को नवजीवन प्रदान किया था | इस शून्यवाद का अंततोगत्वा हिंदू 
वेदांत की ada शाखा के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। अतः कोई आचर्य नहीं कि 
अजंता और एलौरा के भिक्षुओं में अधिकांश महीयान संप्रदाय के अनुयायी थे। हीनयान के 
ऊसर निरीइवरवाद के सिद्धांत में उनका विश्‍वास न था। अजंता के एक लेख में स्पष्ट कहा 
गया है कि निर्वाण के बाद बुद्ध शून्य में नहीं विलीन हो गए, वे अमर हैं, वे स्वर्ग से इस संसार 
का और अपने अनुयाथियों का शासन और मार्गदर्शन करते हैं।'° अतः स्वाभाविक ही है कि 
इस सिद्धांत के प्रभाव में अजंता में महायानियों ने पहले की हीनयान गुफाओं में भी, जहां 'स्तूप' 
जसे प्रतीकों के द्वारा वुद्ध का अंकन होता था, वहाँ उनकी मूर्तियां स्थापित कर दीं। 
कितु बौद्ध धर्म अजंता और एलौरा तक ही सीमित न था। चांदा जिले के एक अभिलेख 
से विदित होता है कि वहां के राजा सूर्यघ्रोष के पुत्र की राजमहल से गिर जाने के कारण मृत्यु 


184 / दकन का प्राचीन इतिहास 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


he 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


हो गई थी।' राजा ने अपने दिवंगत पुत्र की स्मृति में बुद्ध का एक मंदिर बनवाया । इस 
प्रकार ETE है कि बुद्ध के अनुयायी यत्र-तत्र बिखरे पड़े थे, तथापि इस कथन को प्रमाणित करने 
के लिए अभिलेख या अन्य प्रमाण प्रचुर मात्रा में नहीं बच रहे हैं । 
कुल मिलाकर ata और हिंदू धर्मों में आपसी संतंध मैत्रीपूर्ण थे। यह स्वाभाविक ही 
था कि दोनों के अनुयायी अपने-अपने धमं को श्रेष्ठ मानते थे। उदाहरणार्थ, अजंता के भिक्षु 
स्थविराचल ने बड़े 14 से कहा है कि feg देवता क्षयशील हैं, कृष्ण की भी मृत्यु हुई थी; महा- 
देव भी इस शाप से न बच सके; कितु बुद्ध अमर हैं, वे भय से परे हैं, वे सदा संसार के भाग्य का 
नियमन करते हैं |?" इसी प्रकार हिंदू भी कहते थे। उनकी दृष्टि में वौद्धों का शून्य संतुष्ट नहीं 
कर सकता | इस वितंडावाद के कारण धार्मिक अत्याचार भी संभव था | कितु भाग्यवद् सर्व- 
साधारण यही मानता था कि सभी अपनी-अपनी जगह पर अच्छे हैं। उन सवका उद्देश्य एक 
ही हैं; दूसरे क्था करते हैं इसकी चिता किए बिना जिसे जो धर्म रुचे, उसका पालन उसे 
करना चाहिए | 
अब हम हिंदू धर्म की स्थिति का सर्वेक्षण करेंगे। वाकाटक काल के प्रारंभ में वैदिक 
यज्ञ पूरे देश में लोकप्रिय थे । वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन प्रथम ने 'अग्निष्टोम', 
'आप्तोर्याम', 'अवश्य', 'पोडशिन्‌', 'अतिरात्र', 'वाजपेय', 'वृहस्पतिसव' और 'साद्यस्कर' जैसे 
अनेक यज्ञ किए थे। वह एक महान्‌ विजेता था । अतः कोई आर्चर्य नहीं कि उसने चार-चार 
अइ्वमेथ यज्ञ किए थे। यद्यपि वाकाटक व्राह्मण थे, कितु वेदिक धर्म के प्रति उनके मन में जितना 
उत्साह था, उतना उनकी संततियों को न था | इनमें से किसी ने कोई वैदिक यज्ञ नहीं किया । 
वस्तुतः उस समय श्रौत धर्म की अपेक्षा स्मार्त धर्म का प्रचार निरंतर बढ़ता जा रहा था। 
प्रवरसेन का पौत्र रुद्रसेन प्रथम संभवतः अपने नाता भारशिव भवनाग के प्रभाव में आकर शैव 
हो गया था । रुद्रसेत द्वितीय को छोड़कर शेष वाकाटक राजा शैव थे। रुद्रसेन द्वितीय संभवतः 
अपनी रानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावतीगुप्ता के प्रभाव से वैष्णव बन गया AT ध्यान 
में रखने की वात यह है कि उस काल में शैव और वैष्णव धमो के अनुयायियों के बीच पूर्ण 
सौहार्द था । एक ही परिवार के सदस्य अपनी रुचि के अनुकूल मत-परिवतंन कर सकते थे। 
नल राजा भवदत्तवर्मन TA था । वह अपनी सफलता का श्रेय 'महासेन' की कृपा को देता था । 
कितु उसका वेटा स्कंदवमंन वैष्णव था और उसने बिष्णु के मंदिर का निर्माण कराया था °! 
प्रवरसेन द्वितीय शैव था कितु उसने 'सेतुबंध' नामक अपने काव्य में विष्णु के अवतार राम का 
कीतिगान किया है । सच तो यह है कि वाकाटकों के कुल देवता स्वयं “रामगिरिस्वामिन' थे 
जिनका मं दिर रामटेक पहाड़ी पर था। यह मंदिर उनकी राजधानी से अधिक दूर न था ।** 
जहां तक आम हिंदुओं का प्रश्‍न है उनके मन में जितनी भक्ति पौराणिक देवताओं के 
प्रति थी उतनी ही वैदिक देवों के प्रति भी थी। वे प्रतिदिन संध्या और स्मृतियों में अनुमोदित 
पंच महायज्ञ करते थे । वे प्रायः प्रयागादि तीर्थो की यात्रा भी करते थे, जैसे वाकाटकों पर विजय 
प्राप्त कर भवदत्तवर्मत प्रयाग की तीर्थयात्रा को गया था । अभी तक पौराणिक ब्रतों का जनता 
में प्रचार नहीं हो पाया था । वस्तुतः 'पुराणों' के जिन अंशों में इनका विधान है उनकी उस 
काल तक रचना ही नहीं हुई थी, तथापि 'एकादशीब्रत का चलन हो गया था। अनेक वाकाटक 
दान एकादशी के एक-दो दिन बाद दिए गए हैं। दान के लिए ग्रहण और संक्रांति तिथियों का 
उतना महत्व न था | इन अवसरों पर किसी वाकाटक दान का उल्लेख नहीं है। 
देव मंदिरों का प्रचार निरंतर बढ़ रहा था । प्रायः मंदिरों में लंगर होते थे। इन्हें 'सत्र' 
कहते थे। प्रवरसेन द्वितीय के पत्तन ताम्रपट्ट लेख से विदित होता है कि उसने 'महापुरुष' अर्थात्‌ 
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विष्णु के एक मंदिर स संबद्ध एक 'सत्र' के व्यय के लिए दान दिया था 1४ दूसरी ओर, ऐसां 
कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि वाकाटक काल में ये मंदिर 
विद्या के केंद्र थे । 

वाकाटक लेखों से तत्कालीन सामाजिक जीवन पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है। हिदू 
समाज में जाति प्रथा का प्रचार था । कितु इसके बंधन अभी बहुत कड़े नहीं हुए थे । व्यवसायों 
के चुनाव में काफी स्वतंत्रता थी। स्वयं वाकाटक ही ब्राह्मण थे, कितु उन्होंने क्षत्रियों के कमं 
अपनाकर राज्य किया । उनके अधिकारियों में भी ब्राह्मणों की संख्या काफ़ी अधिक थी । इस 
काल में अंतर्जातीय विवाहं की इजाजत थी। ब्राह्मण वाकाटकों को वैश्यकुल के गुप्तवंशीय 
राजा की कन्या के पाणिग्रहण में कोई आपत्ति न थी । वाकाटकों के एक मंत्री के पूर्वज सोम 
ने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय कन्या सें विवाह किया था । उसके वंशज हस्तिभोज का कथन 
है कि यह विवाह 'श्रुति' और 'स्मृति' संमत था । ऐसे काल में जब अंतर्जातीय विवाहो का 
विरोध न था, परस्पर खान-पान का भी काफी प्रचार रहा होगा | इस काल में क्षत्रियों और 
वैद्यों में 'उपनयन' संस्कार का प्रचलन घट रहा AT”? 

समाज में नारी की स्थिति के वारे में भी कुछ कहने की. आवश्यकता है। इस काल में 
रजोदर्शन से पूर्व विवाह आम बात थी। कम से कम ब्राह्मण समाज में तो ऐसी ही प्रथा थी। 
इससे लड़कियों की शिक्षा और 'उपनयन' का अंत हो गया। इस काल में विधवाओं को उनके 
पति की संपत्ति का दाय देने के पक्ष में तर्क दिए जा रहे थे कितु समाज में अभी इसका प्रबल 
बिरोध हो रहा था । क्षत्रिय परिवारों में कभी-कभी 'सती' की प्रथा का पालन होता था। अजंता 
के चित्रों से विदित होता है कि समाज में नारी का आदर होता AT | 

जैसा कि हम बतला चुके हैं कि अभी मंदिरों या विहारों का शिक्षा के केंद्रों के रूप में 
विकास नहीं हुआ था। इसके लिए निजी अध्यापक होते थे और वे ही शिक्षा-व्यवस्था की धुरी 
थे। अध्यापक ब्राह्मण होते थे और ये प्रायः राजधानियों या तीर्थो में रहते थे जहाँ राज्य और 
जनता की सहायता सुलभ होती थी । वाकाटकों के राज्य में नासिक, प्रवरपुर, वत्सगुल्म और पैठन 
उच्च शिक्षा के केंद्र थे । कतिपय गांवों में ब्राह्मणों की अग्रहार बस्तियां होती थीं। इन ब्राह्मणों 
को जीवन-निर्वाह के लिए उन गांवों का राजस्व लगा दिया जाता था। ये अग्रहार भी उच्च 
शिक्षा के केंद्र होते थे । इस काल में दकन में ऐसे अग्रहार काफी संख्या में थे। किंतु अब तक 
जो वाकाटक दानलेख मिले हैं उनमें ऐसे अग्रहारों का कोई जिक्र नहीं है। कितु इसमें संदेह 
नहीं कि अपने समसामयिक अन्य राजाओं की भांति वाकाटकों ने भी धर्म, शिक्षा और संस्कृति 
के उन्नयन के लिए ऐसे अग्रहार बनाए होंगे। राज्य से दान पानेवाले अनेक ब्राह्मण बड़ी-बड़ी 
पाठशालाएं चलाते थे जहाँ वे निःशुल्क शिक्षा देते थे। जैसे पांडुरंगपल्लि ताम्रपट्ट (लगभग 
500 $0) में उल्लिखित दान पानेवाले ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि वह सँकड़ों ब्राह्मणों 
का अध्यापक था | 

वाकाटक काल में विभिन्‍न विषयों पर संस्कत और प्राक्त में अनेक ग्रंथों की रचना 
हुई थी । कितु इनमें से ऐसी पुस्तकें कम ही होंगी जिनके वारे में यह कहा जा सके कि उनके 
रचयिता दकन के थे। पुराणों के नए संस्करण हुए । 'याज्ञवल्क्य', 'नारद' और 'कात्यायन' 
स्मृतियों की रचना इसी काल में हुई। 'शरभभाष्य', “व्यास-भाष्य', “पदार्थे संग्रह, 'सांख्य- 
कारिका! और 'लंकावतारसूत्र' भी इसी काल की रचनाएं हैं। कितु यह कहता कठिन है कि 
इनमें से किसी भी ग्रंथ का लेखक किसी वाकाटक राजा की प्रजा था । भास, शूद्रक, विशाखदत्त, 
और कालिदास भी निस्संदेह इसी युग में हुए थे, कितु हम नहीं कह सकते कि इनमें कोई दकन 
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का निवासी था या उसने दकन में रचना की । es 

कालिदास संभवतः कुछ नमय तक वाकाटक दरवार में रहे थे । अनुमान है कि aga’ 
के कतिपय अंशों की रचना उन्होंने रामटेक में की थी । मेघदूत का यक्ष अपने एक वर्ष का 
निष्कासन नहीं व्यतीत करता है। एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसकी रचना वाकाटककालीन दकन' 
में हुई थी और वह है वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय रचित प्राकृत-काव्य “सेतुबंध'। इसका 
संशोधन स्वयं कवि कालिदास ने किया था । 

वाकाटक लेखों से तत्कालीन आर्थिक अबस्था का भी अत्यल्प परिचय प्राप्त होता है। 
दकन और तेलंगाना ईसा की दूसरी शताव्दी में अपनी महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध थे | अनु- 
मान है कि इस काल में भी दकन में वस्त्रोद्योग फलता-फूलता रहा | पेठन इस उद्योग का प्रमुख 
कंद्र था । समकालीन प्रमाणों से विदित होता है कि देश के अन्य भागों में विभिन्त व्यवसायों 
की अपनी 'श्रेणियां' थीं जिनके अपने नियम-कायदे थे। सातवाहन काल में दकन में भी ऐसी 
“श्रेणियों' का खूब प्रचार था। अतः हम मान सकते हैं कि वाकाटकों के राज्य में भी इनका 
उतना ही प्रचलन रहा होगा । यह केवल संयोग की वात है कि अभिलेखों में इनके उल्लेख नहीं 
मिलते | 

तत्कालीन अन्य दकनी राजवंशों की भांति वाकाटकों ने भी अपनी कोई मुद्रा नहीं 
चलाई। हम दिखला चुके हैं कि यह स्थापना गलत है कि रुद्रंसेन, प्रवरसेन और पृथ्वीषेण ने 
अपने सिक्के चलाए थे । छोटे-मोटे फुटकल लेन-देन में विनिमय का कार्य 'कौड़ियों से होता 
था । वस्तुओं के परस्पर विनियम का खूब प्रचार था और अधिक महत्व के लेन-देन सोने-चांदी 
के माध्यम से होते थे । व्याज की दर बारह से चौवीस प्रतिशत वाषिक थी | 
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आमुख 


विजयनगर साम्राज्य से पूर्व दकन में जितने राजवंश हुए हैं उनमें चालुक्य सबसे महत्वपूर्ण 
k थे। वातापी (बादामी) saat पहली राजधानी थी | यहीं से छठी शताब्दी में उन्होंने पूरे 
दकन को राजनीतिक एकसूत्रता प्रदान की। दक्षिण के पल्‍लवों और उत्तर के हर्षवर्धन 
के प्रबल विरोध के बावजूद उन्होंने (सिर्फ पंद्रह वर्षों के एक छोटे से अंतराल को छोड़- 
कर) प्रायः दो सौ वर्षों से अधिक दकन को अपने अधिकार में रखा | इस बीच चालुक्य वंश 
के राजकुमारों ॥ राजकुमारों , ने गुजरात और वेंगी में अपने अर्ध-स्वतंत्र राज्यों की नींव डाली । वेगी राज्य | 
(आंध्र देश) के पूर्वी चालुक्य लगातार चार सौ वर्षो से भी ज्यादा समय तक राज्य करते रहे 
और जब उनकी पश्चिमी शाखा राष्ट्रकूटों के उदय के कारण खत्म हो गई तो चोलों की सहा- 
यता से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखी । चोलों से उनकी मित्रता गहरी होती गई । 
यह क्रम ग्यारहवीं शताब्दी तक चला जबकि वेंगी और चोलों के राज्य एक ही राजा के अधीन 
हो गए। दसवीं शताब्दी से अंत तक पहुंचते-पहुंचते राष्ट्रकूट शक्ति का ह्लास हो गया। फिर 
चालुक्यों की मुख्य शाखा दो सदियों की अज्ञातावस्था से निकलकर दकन में पुनः प्रबल हो 
गई । उसने अब कल्याणपुरी को अपनी राजधानी बनाया था । यह नगर पूरे संसार के नगरों में 
्रेष्ठ' था। विध्य के दक्षिण के भूभाग में चोलों से उन्होंने अपना हिंस्सा बंटा लिया था। यह 
समय इस भूभाग में चोलों और चालुक्यरों की प्रतिद्वंद्विता का था । कितु चालुक्यों की रुचि 
युद्ध और राजनीति तक ही सीमित न रही। वे महान निर्माता भी थे। भारत की वास्तुकला 
की एक शैली का नाम ही चालुक्य शैली पड़ गया है । उन्होंने Has और तेलुगु साहित्य की 
श्रीवृद्धि में योगदान दिया । विज्ञानेश्वर, जो संभवतः भारत का सबसे बड़ा न्यायशास्त्री हुआ 
है, चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ की राजसभा का सदस्य था और उसे इसका गर्वे भी था | 
गुज रात के चालुक्यों का इतिहास इस पुस्तक के विषय क्षेत्र से बाहर है। अन्य तीन शाखाओं 
का हम उसी क्रम से वर्णन करेंगे जिससे उनका ऊपर उल्लेख किया गया है । 


प्रमाणसामग्री : अभिलेख 


इस काल के इतिहास के लिए मुख्य प्रमाण अभिलेख हैं। ये लेख प्रस्तर शिलाओं और 

स्तंभों तथा ताम्रपट्टों पर खुदे हैं। दकन के पश्चिमी अर्धभाग में ये संस्कृत और कन्नड़ में हैं 
तथा पूर्वी भाग में संस्कृत और तेलुगु में लिखे गए हैं। बादामी के चालुक्यों के अभिलेखों की 
संख्या कुछ कम ही होगी । वेंगी के चालुक्यों के लेख प्रायः ताम्रपट्टों पर हैं, उनकी संख्या भी 
i उससे ज्यादा न होगी । कितु कल्याणी के चालुक्यों के लेख बड़ी संख्या में मिलते हैं, इनमें अधि- 
| कांश पत्थरों पर खुदे हैं। कितु इतिहास की दृष्टि से लेखों की संख्या के अनुपात में इनका उतना 
Í महत्व नहीं है। अभिलेख इतिहास के अध्ययन के लिए काफी प्रामाणिक माने जाते हैं कितु इन 
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अभिलेखों में कुछ समस्याएं निहित हैं जिनका ठीक-ठीक समाधान अभी नहीं हो aen है। तिथि 
के लिए इनमें प्रायः शक संवत्‌ का प्रयोग हुआ है । तिथियों के व्यौरे भी हैं, पर उनमें एकरला 
नहीं है। अक्र इतमें परस्परविरोधी तथ्य और कालक्रम मिलते हैं । यदि हम उन राजाओं के 
अभिलेखों का भी अध्ययन करें जो इनके संपर्क में आए तो फिर परस्परविरोधी तथ्यों को 
संख्या और भी बढ़ जाती है। पहले के लेखों में जो वात संक्षेप में कही गई थी, उससे अधिक 
ब्यौरे देने के नाम पर नई ईजादें की गई हैं और पूर्व कथनों में बनाव-श्गार किया है। कभी- 
कभी तो एकदम दूसरा ही विवरण दिया गया है। यह वात अनुश्रुतियों ही नहीं, ऐतिहासिक 
घटनाओं के वारे में भी हुई है। ऐसे अभिलेखों के प्रमाण को बहुत छानबीन कर ही स्वीकार 
करना होगा। हर मामले में निष्कर्षों के लिए पूरे कारण देना तवालत की बात होगी । GM 
जाली ताम्रपट्टों को एकदम छोड़ दिया हैं। हर साल कोई न कोई नया अभिलेख मिल जाता हैं, 
कितु इन सभी अभिलेखों में कोई भी उतने महत्व का नहीं है जितना शाके 455 (== 543 ६० ) 
वाला वादामी का शिलालेख है । इसकी खोज 1941 भें हुई थी | इस लेख में चालुक्यवल्लभेश्वर 
के द्वारा वातापी के गिरिदुर्ग के निर्माण का उल्लेख है 1 तथापि, चालुक्य इतिहास की मुख्य रूप- 
रेखा प्रायः निश्चित हो चुकी है। ऐसी संभावना बहुत कम ही है कि नई खोजों के कारण उस 
रूपरेखा में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन अपेक्षित होगा । 
अभिलेखों की सामग्री में हम साहित्य, पुरावशेषों और सिक्कों से प्राप्त सामग्री जोड़ 
सकते हैं। कितु जहां तक बादामी काल का संबंध है इनसे हमें कम ही सहायता मिलती है। 
महत्वपूर्ण साहित्यिक सामग्री gars च्वाङ का यात्रा विवरण है जिसमें उसने महाराष्ट्र और 
उसकी जनता का भी वर्णन दिया है। इसके अतिरिक्त ईरानी इतिहासकार टावरी का भी एक 
उल्लेख हमारे काम का है। इस उल्लेख के वारे में यह मान्यता रही है कि इससे अजंता की पहली 
गुफा के चित्रों की ठीक-ठीक पहचान में सहायता मिलती है। इस इतिहासकार के प्रमाण के 
आधार पर चित्रों में ईरान के शाहंशाह खुसरो द्वितीय और उसकी रानी शीरीन के चित्रों की 
पहचान हुई है और साथ ही पुलकेशिन द्वितीय की ईरान के दूत से मेंट का खुलासा हुआ है। 
पर्चिमी! चालुक्यों के इस काल के किसी सिक्के का पता नहीं है । हां, वेगी शाखा के कुछ सोने 
और चांदी के टुकड़े अवश्य मिले हैं ।' 


नाम 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस राजवंश का मूल नाम 'चल्क्य' था । इसी में श्रुतिमाधुर्य के लिए 
एक स्वर जोड़ देने से 'चलुक्य' बना । वाद में इसी के चालुक्य, चौलुक्य रूप हो गए । गुजरात 
और उससे उत्तर की शाखा के लिए चौलुक्य नाम प्रयुक्त हुआ है | संभवत: खंद चलिकि गेम्मनक 
अर्थात्‌ खंद चलिकि का बेटा रेम्मनक इतिहास में पहला चालुक्य सरदार था। इसका उल्लेख 
नागार्जुन-कोंडा के एक अभिलेख" में आया है, जहां उसे इक्ष्वाकु राजा वीरपुरिसदत का 'महा- 
सेनापति’ और 'महातलवर' बतलाया गया है । कितु यह बात भी एकदम निश्चित नहीं हो सकती 
क्योंकि उसे हिरण्यक कुल का वासिष्ठीपुत्र कहा गया है, जबकि चालुक्य हारीतिपुत्र थे। यह 
अधिकारी चलिकि रहा हो या नहीं, इतना तो संदेह से परे है कि चटुओं और कदंबों--जिनसें 
अनेक बातों में चालुक्यों का मेल खाता है--और राष्ट्रकूटों की तरह चालुक्यों का भी अपना 
एक स्थानीय कुल था। ये परवर्ती सातवाहनों और उनके उत्तराधिकारियों के शासन काल में 
उनकी सेवा में थे, जहां वे धीरे-धीरे उन्नति करते गए। वे कर्नाटक के थे। इसे ही कभी-कभी 
कुंतल भी कहते हैं । उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। कुछ पुराने इतिहासकारों ने इन्हें विदेशी मूल 


192 | दकन का प्राचीन इतिहास 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


O =- N ee ee eee a 


: i | "Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Finding by KS TTT 7777 by Sii Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
| 
| 
| 


का बतलाया है जो कि हुणों के साथ भारत आए थे | कितु इस मत की पुष्टि के लिए कोई 
प्रमाण नहीं है । तमिल के एक शब्दकोश 'दिवाकरम्‌' में इनका उल्लेख है जो 800 ई० के आस- 
पास का है। 'दिवाकरम्‌' का यह उल्लेख सांहित्य में इनके प्राचीनतम उल्लेखों में से है । इसमें 
चलुक्कं वेंदर (चालुक्य राजाओं) को वेलपुलम्‌ का राजा कहा गया हैं। इनका 'लांछन' वराह- 
ध्वज (केलूलकोडि) था। अव तक इस वेलपुलम्‌ का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया है। 


उत्पत्ति के वारे में दंतकथाएं 


सन्‌ 578 ई० का बादामी का एक अभिलेख सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण है जिसमें चालुक्य 
कुल के वारे में दंतकथा आई है। इसमें सीधी-सादी भाषा में बतलाया गया है कि वे स्वामी 
(कातिकेय--जँसाकि वाद के अभिलेखों से स्पष्ट है) के चरणों में ध्यान करनेवाले (पादानुब्यात) 
मानव्य गोत्र के हारी तिपुत्र अग्निष्टोम अग्निचयन 'वाजपेय', 'पौंडरीक', बहुसुवर्ण' और'अञ्वमेध' 
आदि यज्ञों के जल से अभिषिक्त थे । ध्यानरखने की बात यह है कि ब्राह्मणवंशी कदंव राजा और 
उनके पहले चटु--जो अपने को सातवाहन भी कहते थे-- भी मानव्य गोत्र के हारीतिपुत्र थे | कदंब 
भी कातिकेय के उपासक थे और व्राह्मण राजवंश के होने के कारण उनका बैदिक यज्ञ करना 
स्वाभाविक ही था । कुल के वारे में एक ही प्रकार की दंतकथा, विशेषकर एक ही गोत्र और 
मावृनामिका इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि इनमें सातवाहनों के काल से ही निश्चित ऐति- 
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हासिक संवंध रहा है। यज्ञों की पुरी पदावली पहले तो इनके कुल के लिए प्रयुक्त हुई थी, उसके 
पच्चीस साल वाद के महाकूट के अभिलेख में वंश के प्रथम महान राजा पुलकेशिन के लिए इसी 
विरुदावली का प्रयोग हुआ है । कालांतर में इस दंतकथा का आकार बढ़ता गया और यह जटिल 
बनती गई । बादामी काल में इसमें अधिक भेद नहीं हुए । शीघ्र ही इसका एक परिनिष्ठित रूप 
निश्चित हो गया जिसमें फिर रद्दोवदल नहीं हुई। महाकूट का स्तंभलेख (602 ई०) अनेक 
दृष्टियों से अद्वितीय है । इसमें वंश की प्रशस्ति में कालिदास के 'रघुवंश'' की एक पूरी पंक्ति 
ही उद्धृत है। कितु अन्य लेखों में यह पंक्ति फिर नहीं मिलती । इस लेख में इस वंश के राजाओं 
की ऊर्जा, बुद्धि, बल और प्राहस, पितृभक्ति और दानशीलता तथा औदार्य की प्रशंसा की गई 
है। वादामी काल की प्रशस्ति का प्रामाणिक रूप सबसे पहले पुलकेशिन द्वितीय के हैदराबाद के 
दानलेख (612 ई० में) चालुक्य वंश का उल्लेख इस प्रकार आया है : 'सकल संसार में 
वंद्य मानव्य गोत्र के हारीतिषुत्र, सप्तलोकों की जननी सप्तमातृकाओं द्वारा पालित, कातिकेय 
की कृपा से निरंतर धनधान्य से पूर्ण रहनेवाले, नारायण की कृपा से प्राप्त जिनके वराहध्वज 
को देखते ही सारे राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली।' नोट करने की बात यह है 
: कि इन पुरानी दंतकथाओं में भी हम इस वंश के राजाओं को भगवान शिव के पुत्र कातिकेय 
और विष्णु दोनों के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते पाते हैं। विष्णु की ही कृपा से उन्हें सर्वविजयी 
augers मिला था | वराहध्वज का चुनाव सार्थक है। जैसे वराह के रूप में भगवान ने नरक 
से पृथ्वी का उद्धार किया था उसी प्रकार चालुक्य राजा दुष्ट राजाओं के उपद्रवों से पृथ्वी की 
रक्षा करने का दावा करते थे। 
ग्यारहवीं शताव्दी के प्रारंभ के आसपास दंतकथाओं की एक नई ate आई। अभि: 
लेखों का एक बड़ा भाग और साहित्य भी इनसे भरने लगा | यह्‌ वही समथ था जब कि दक्षिण 
भारत के सभी राजवंगों ने अपने राजकवियों की सहायता से अपनी प्रतिष्ठित वंशावलियां 
वनवाई | इनमें उनकी उत्पत्ति आमतौर पर सूर्यं और चंद्र से बतलाई गई । जहां 


तक चालुक्यों 
का प्रश्‍न है, इन दंतकथाओं की दो धाराएं थीं : एक पश्चिमी धारा और द्‌ 
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आपसी एकता न थी। अब इतने समय बाद इन धाराओं के परस्पर विरोधो के ब्योरों में जाने 
की आवश्यकता नहीं | पर्चिम की दंतकथाओं का आरंभ विक्रमादित्य पंचम के कौथेम के दान- 
लेख (1009 ई०) से होता है। इसकी मुख्य बातें ये हैं : चालुक्य वंश के 59 राजाओं ने 

अयोध्या में राज्य किया था, फिर 16 राजाओं ने 'दक्षिणापथ' (दकन) में राज्य किया; फिर 

कुछ समय तक इस वंश का शासन लुप्त हो गया या; फिर जयसिंह ने वंश का राज्य पुनः 

प्रतिष्ठित किया, उसने राष्ट्रकूट राजा इंद्र के अतिरिक्त 500 अन्य राजाओं का संहार किया; 

उसकी सेना में 800 हाथी थे। उसी इलाके में मिले दूसरे अभिलेखों में वंश की उत्पत्ति मनु से 
बतलाई गई है, उसके वाद मानव्य और हारीत हुए, फिर चालुक्य। कुछ दूसरे अभिलेखों में 
चंद्रमा अथवा ब्रह्मा से उत्पत्ति वतलाई गई है । विल्हण ने एक दूसरी ही कथा दी है। प्राचीन 
काल में जब लोगों का देवताओं से विश्वास उठ चला था तो पृथ्वी पर ऐसी देवहीनता का अंत 
करने के लिए इंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की । ब्रह्मा ने अपने चुलुक (चुल्लू) से एक पुरुष की सृष्टि 
की जिसका नाम भी चुलुक हुआ, उसी की संतानें चालुक्य कहलाई। दंतकथाओं की पुरव की 
धारा का प्रारंभ विमलादित्य (1011 ई०) के रणस्तिपूंडि के दानलेख से होता है। इसमें बातें 
कुछ अधिक विस्तार से दी गई हैं । इसमें ब्रह्मा, चंद्रमा और अयोध्या के 59 राजाओं का वर्णन 
है। इन राजाओं में उदयन भी है। फिर यह कहा है कि इस वंश का एक व्यक्ति, जिसका नाम 
विजयादित्य था दक्षिण की विजय को निकला | त्रिलोचन पल्लव से एक युद्ध में वह वीरगति को 
प्राप्त हुआ। उस समय उसकी रानी गर्भवती थी । उसे मुडिवेमु के विष्णुभट्ट सोमयाजी नामक 
ब्राह्मण ने शरण दी । इन्हीं महानु भावों के यहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया । माता ने आश्रय- 
दाता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अपने पुत्र का नाभ विष्णुवर्धन रखा । विप्णुवर्धन 
ने बड़े होने पर चालुक्य पहाड़ों की गौरी की पूजा की । उनकी कृपा से उसने अपने वंश की 
राज्यलक्ष्मी को पुनः प्राप्त कर लिया। उसने सकल दक्षिणापथ के साढ़े सात लाख देशों में 
अपना राज्य स्थापित किया | उसका राज्य उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में रामेशवर (सेतु) 
तक विस्तृत था । किसी ऐतिहासिक वंश का पीढ़ियों तक इस प्रकार के विश्वास रखना दिल- 
चस्प वात अवश्य है तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से इन बालिश कथाओं का कोई मूल्य नहीं है। 
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चालुक्य शासक 


पुलकेशिन प्रथम 


इतिहास में तो इस वंश का पहला राजा, जिसने वादामी के चालुवथ राजवंश के स्थापना की 
पुलकेशिन प्रथम ही माना जाएगा | इस राजा का नाम भी कुछ अजीव सा है। फ्लीट के अनुसार 
इसका आधा कन्नड़ है और आधा संस्क्रत। वे इसका अर्थ 'वाघ के से वालों वाला' बतलाते 
। कितु अधिक संभावना यह है कि नाम का पहला आधा भी संस्कत पुल धात्‌ से 
बना है जिसका अर्थ है--महान होना (मोनियर विलियम्स); यदि इसकी यह व्युत्पत्ति मान ली 
जाए तो फिर इससे नाम के दोनों रूपों--पुलकेशिन और पोलकेशिन--का खलासा हो जाता है। 
केशिन्‌ का अर्थ सिंह है। इस प्रकार इस नाम का अर्थ हुआ, 'महान faz’) सन 602 ई० के 
महाकूट के स्तंभ-लेख में पहली वार पुलकेशिन के पिता रणराग और दादा जयसिंह के नाम आए 
Cl इनके वर्णन स्पष्ट ही आलंकारिक हैं जिनका कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं है। ये वर्णन 
पुलकेशिन के ही किसी दानलेख से लिए गए हैं जो, 'धर्मशास्त्रों' के अनुसार लिखा गया होगा, 
अतः उसमें दाता के पिता और पितामह के नाम दिए गए हैं। सन 1941 में वादामी के किले में 
एक शिलाखंड पर एक लेख मिला जिसमें शाके 465 की तिथि है। इस लेख के अनुसार उस 
समय तक चालुक्य वल्लभेश्वर ने वातापी की ऊपर और नीचे की किलेवंदी कराई थी । 
RARA को अनेक यज्ञों का कर्ता वतलाया गया है, जिसमें 'अश्वमेध' यज्ञ भी शामिल है 
वल्लमेशवर निःसंदेह पुलकेशिन प्रथम ही है। राजधानी का चुनाव रक्षा की दृष्टि से हआ 
था। वातापी मलप्रभा नदी से तीन मील के भीतर काफी ऊंचाई पर स्थित है जो रक्षा की 
दृष्टि से उत्तम स्थान है। पूरव में महाकूट पहाड़ी है। “उसी दिशा में पांच मील और आगे 
नदी के किनारे पट्टदकल पड़ता है। ये सब चालुक्यों के चढ़ती के युग के साक्षी हैं।' यहां उनके 
प्राचीन मंदिर हैं और लेख अंकित हैं । पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल के लेख में पुलकेशिन प्रथम 
द्वारा वातापी पर अधिकार और उसके 'अश्वमेध' का विशेष उल्लेख है। अत चालुक्य राज्य का 
वास्तविक जन्मदाता वही था। वातापी की किलेबंदी कराकर और आसपास के इलाकों पर 
अधिकार करके उसने Heal की अधीनता छोड़कर अपनी स्वतंत्रता घोषित की होगी | अश्वमेध 
यज्ञ कर उसने अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा की होगी | उसके इस यश का बार-बार, यहां तक कि 
बारहवीं शताब्दी तक, उल्लेख होता रहा | उसने अतिव्यमेसाध्य “हिरण्यगर्भदान (सोने के अंडों 
का दान) दिया था । मंगलेश के नेरुर के दानलेख में उसकी मंत्र-बुद्धि की प्रशंसा की गई है। 
उस 'मानवधमशास्त्र , 'रामायण' और “महाभारत” का ज्ञाता बतलाया गया है। महाकट- 
अभिलेख में उसका विरुद सत्याश्रय श्री ==लक्ष्मी) पृथ्वीवल्लभ दिया है। इसमें उसकी तलना 
विष्णु से की गई है, इसी अभिलेख में उसे रणविक्रम का विरुद भी दिया गया है। उसे वृद्धजनो 
को सलाह माननेवाला और ब्राह्मणों का आदर करनेवाला कहा गया है। उसकी रानी का नाम 
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दुलेभदेवी था जो बटपुरवंश की थी । उनके दो बेटे कीतिवर्मत और मंगलेश थे। इन्होंने उसके 
वाद क्रमशः राज्य किया | 


कीतिवमंत प्रथम 
कीतिवर्मन का बारहवां राज्यवर्ष शक संवत 500 (बादामी गुफालेख) में पड़ा था। अतः अपने 
पिता की मृत्यु के बाद सन्‌ 566-67० में वह गद्दी पर बैठा होगा । कीतिवर्मेन के पुत्र 
पुलकेशिन द्वितीय के लेख में उसे वातापी का प्रथम निर्माता और नलों, मौर्यों और कदंबों के 
लिए 'कालरात्रि' कहा गया है। पुलकेशिन प्रथम के समय में ही वातापी राजधानी बन चुकी 
थी । अतः उसके पुत्र ने मंदिरों के निर्माण और दूसरे तरीकों से भी नगर को खूब सजाया 
होगा । नव स्थापित राज्य के विस्तार के विषय में नलों, मौर्यो और कदंवों की विजयों का 
महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा । ग्यारह॑वीं और बारहवीं शताब्दी के चालुक्यों की 'प्रशस्तियों' में 
इन विजयों की स्मृति सुरक्षित है। चालुक्यों का यह विस्तार कदंबों के मत्ये हु आ । वस्तुतः इन 
तीनों शक्तियों में कदंब ही मुख्य थे जिनपर कीतिवर्मन ने आक्रमण किया था । सातवीं शताव्दी 
के उत्तरार्धे के अभिलेखों में कहा गया है कि उसने अपने पराक्रम से वनवासी और शत्रुओं के 
अन्य ASAT पर अधिकार कर लिया था। उसके द्वारा पराजित कदंब राजा संभवतः अजवर्मन 
था । नल उस समय संभवतः नलवाड़ी के शासक थे जो 'वेल्लारी और कर्नूल की दिशा में' 
थी ।* नलों का एक प्राचीन प्रस्तर लेख जेपुर एजेंसी और बस्तर रियासत की सीमा पर मिला 
है। इससे पता चलता है कि पांचवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस राजवंश को अनेक ध्वंसात्मक 
परिवततेनों का सामना करना पड़ा था ।* मौर्य कोंकण के शासक Ai उनकी राजधानी पुरी में 
थी। पुरी को 'पर्चिमी समुद्र की लक्ष्मी' कहा गया है। स्पष्ट है कि कीतिवर्मत ने चालुक्यों के 
राज्य का चलुदिक विस्तार किया था। हम मान सकते हैं कि उसने अनेक युद्रों में विजय प्राप्त 
की थी । उसने 'अग्निष्टोम' और 'बहुसुवर्ण' यज्ञ किए थे और 'पुरुरणपराक्रम' की उपाधि 
धारण की थी। महाकूट स्तंभलेख के अनुसार उसने बंग, अंग, कलिग, वत्तूर (?), मगध, 
मद्रक, केरल, गंग, मूषक, पाण्ड्य, द्रमिल, चोलिय, आलुक, वैजयंती आदि देशों के राजाओं को 
पराजित किया था। कितु इससे यही माना जा सकता है कि राजा के प्रशस्तिकार को भारत 
के भूगोल का अच्छा ज्ञान था। उसी अभिलेख में आगे कहा है कि राजा की आज्ञा से उसके 
छोटे भाई मंगलेश ने चट्टानें कटवाकर विष्णु का एक सुंदर मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का 
निर्माण संभवतः कीतिवर्मन की मृत्यु के बाद मंगलेश के शासनकाल में पूर्ण हुआ था और तव 
उसमें विष्णु की मूर्ति स्थापित हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय के एक अभिलेख से विदित होता है 
कि उसकी माता, कीतिवर्मन की रानी सेंद्रक वंश के राजा श्रीवल्लभ सेनानंद की बहिन थी | 
यह बनवासी प्रांत में नागरखंड मंडल का शासक था। पहले वह कदंबों के अधीन था, फिर 
चालुक्यों के अधीन हो गया था। सेद्रकों से कीतिवर्मन के विवाह संबंध से अभिलेखों के इस 
कथन की पुष्टि हो जाती है कि चालुक्यों ने दक्षिण की ओर कदंबों के प्रदेश जीतकर अपना 
राज्य बढ़ा लिया था । 590 ई० के आसपास हमें कोंकण में चालुक्यों के अधीन किसी ध्रुवराज- 
Ue Uw Yen 
kK शार दि महावप्पुर-वंश' का तिलक 
कहा गया हैं। वह संभवतः उसी वंश का था जिसकी दुर्लभदेवी थी जो पुलकेशिन प्रथम की 
रानी थी। नाराजा इद्रंवर्म की निएुक्ति की उपर्युक्त तिथि से पता चलता हैं कि maai की विजय 
के वाद जा नया प्रदेश चालुक्य राज्य में आया था वह उसी का शासक नियुक्त हुआ था | बह 


196 / दकन का प्राचीन इतिहास 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


_ __ ot A 


pert 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


20 वर्षों तक वहां उसी रूप में शासन करता रहा क्यौंक्रि उसका गोवा ताम्रपत्रा भिलिख शासनं, 
जिससे हमें ये सूचनाएं मिलती हैं, शाके 532 (610-11 ई०) का है। उस समय उसके शासन 
का वीसवां वर्ष चल रहा था। कितु यदि मंगलेश ने पहेली बार गोवा की विजय की, जिसकी 
संभावना अधिक है, तो गोवा में राजधानी बनाने से पूर्व इद्रंवर्मन अपने प्रदेश का शासन किसी 
दूसरे स्थान से करता रहा होगा। उसकी सत्याश्रय की उपाधि और उसके लेखों में उसके 
राज्यवर्ष के उल्लेख से ही निष्कर्ष निकलता है कि वह संभवतः: राज परिवार का सदस्य था | 


मंगले 


सन 597-98 ई० में कीतिवर्मन की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई मंगलेश शासक हुआ it 
संभवतः वह कीतिवमंन का सौतेला भाई था। मंगलेश के महाकूट अभिलेख से पता चलता है 
कि सिद्धार्थं वर्ष की वैशाखी पूणिमा (12 अप्रैल, 606 ई०) उसके पांचवें राज्य-वर्ष में पड़ी 
थी । यद्यपि समकालीन अभिलेखों में उत्तराधिकार के इस स्पष्ट व्यतिक्रम का कोई खलासा 
नहीं मिलता, तथापि कल्याणी काल के अभिलेखों में एक घिसा-पिटा छंद अवश्य मिलता है 
जिसमें यह कहा गया है कि कीतिवर्मन की मृत्यु के समय उसका बेटा अबयस्क था। इसलिए 
शासन का वाक मंगलेश ने उठाया और जब सत्याश्रय जवान हो गया तो मंगलेश ने राज्य उसे 
वापस दे दिया। छंद के अंत में भावार्थं के रूप में प्रश्‍न किया गया है कि 'चालक्यों में कौन “धर्म 
क माग से च्चुत होगा ? ' मंगलेश की ओर से यह निषेधोक्ति संदेह पैदा करती है। ऐसा प्रतीत 
होता है इसमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में वणित घटनाओं पर बहत बाद में लीपा- 
पोती करने की कोशिश को गई है । कितु इस प्रश्‍न का विमर्श हम इस राजा के शासन के अंत 
का वर्णन करते समय करेंगे। 

मंगलेश ने राज्य के विस्तार की नीति चालू रखी । उसके प्रारंभिक अभियानों में एक 
कलचुरियों अथवा कलत्सुरियों के विरुद्ध था। इस घटना का उल्लेख महाकट के अभिलेख में 
है। अतः यह 602 ई० से पहले की वात होगी | पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के 
अनुसार उसकी घुड़सवारों की सेना के चलने से इतनी धूल उठी कि वह पूरव और पश्चिम के 
समुद्रों पर चंदोवा वन गई । इसमें पूरव के समुद्र के बारे में जो अलंकारोक्ति है उसके समर्थन 
में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि मंगलेश के शासन के अंत तक चालुक्यों की शक्ति दकन के 
पश्चिम भाग तक ही सीमित थी । कलचुरियों से युद्ध के वारे में इसी लेख का कथन है कि उसने 
कलचुरि की ललना का युद्ध क्षेत्र में पाणिग्रहण किया था। मं गले के नेरूर के दानलेख (तिथि- 
रहित) के अनुसार गज-अश्व-पदाति और कोश के स्वामी शंकरगण का पुत्र बुद्धराज मंगलेझ से 
हारकर भाग गया था। महाकूट स्तंभलेख में यह उल्लेख है कि मंगलेश ने उत्तरी भाग की 
विजय का इरादा किया था और सर्वप्रथम उसने राजा बुद्ध को पराजित किया तथा उसकी 
सारी संपत्ति पर कव्जा कर लिया। तदनंतर विजय का धर्मस्तंभ (धर्मजय स्तंभ) स्थापित 
करने की इच्छा से उसने अपनी माता की संस्तुति से मकुटेशवरनाथ को वे दान दिए जिनका 
उल्लेख महाकूट स्त॑भलेख में हुआ है। मकुटेश्वरनाथ नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन 
प्रसिद्ध मंदिरों का मूल नाम मकुट था, महाकूट नहीं । 

उस काल के कलचुरि अभिलेख जिन-जिन स्थानों में मिले हैं उन्हें देखने से तो यही 
प्रतीत होता है कि इस यशस्वी वंश के राजाओं ने एक विस्तृत भूभाग पर शासन किया aT | 
उनके राज्य में गुज रात के खानदेश और मालवा के हिस्से शामिल थे । इस वंश की तीन पीढ़ियों 
का पता है । इनका पहला राजा कृष्णराज था, उसके बाद उसका बेटा शंकरगण राजा हुआ, 
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फिर शंकरगण का बैटा बुद्धराज राजा FAT जो मंगलेश का शत्रु था |? कलचुरि अभियान एक' 
प्रकार से लूटमार के एक धावे के रूप में ही था । अंततोगत्वा एक बड़ी लड़ाई हुई जिसमें मंग- 
लेश जीत गया और लट में काफी धन उसके हाथ लगा | बुद्धराज के अभिलेखों से पता चलता 
है कि इस हमले के शीघ्र बाद 609-610 ६० के आसपास बह पुरी शान-शौकत से स्वतंत्र राजा 
के रूप में राज्य कर रहा था | फ्लीट का यह कथन मान्य नहीं है कि अपने उत्तरी हमले के बाद 
यदि मंगलेश माही तक नहीं तो कम से कम किम नदी तक के समूचे उत्तरी प्रदेश का स्वामी हो 
गया था। चालुक्यों के अभिलेशों' में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इस अभियान का कोई 
स्थायी फल हुआ था। 

खास कोंकण में मंगलेश ने अपने भाई की ही योजना को आगे बढ़ाया । इसके नतीजे 
कड़वे रहे। रेवतीट्वीप पर उसके अधिकार का अभिलेखों में बड़े विस्तार से वर्णन है। ऐहोल 
की प्रशस्ति के अनुसार जब उसने रेवतीद्वीप को जीतने की इच्छा की तो उसकी सेना, जो नगर 
के परकोटे पर चढ़ गई थी, अपने चमकते हुए झंडों की परछाई समुद्र में पड़ने से वरुण की सेना 
की भांति मालूम पड़ती थी, उसके आदेश को सुनकर तत्काल आ गई।' बाद के अभिलेखों 
से विदित होता है कि मंगलेश की सेना इतनी विशाल थी कि वह समस्त द्वीपों पर कब्जा कर 
सकता था | उसको सेना ने नावों का एक पुल पार कर रेवतीद्वीप पर आक्रमण किया था। नेरूर 
के दानलेख में इस आक्रमण का जिक्र नहीं है । किंतु उसमें यह अवश्य कहा गया है कि मंगले 
ने चालुक्य वंश के किसी स्वामिराज को मार डाला था जिसने अठारह लड़ाइयां जीती थीं | 
ऐसा प्रतीत होता है कि कीतिवर्मन द्वारा कोंकण की विजय के बाद स्वामिराज को रेवतीट्रीप 
का उपराजा नियुक्त किया गया था। उसने संभवत: केंद्रीय शक्ति के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
था, इसीलिए इस द्वीप पर आक्रमण की आवश्यकता पड़ी । विद्रोही की युद्ध में मृत्यु हुई और 
किला जीत लिया गया । द्वीप की फिर से विजय के वाद कोंकण में ही अन्यत्र नियुक्त AAMT 
इद्रवर्मन को रेवतीद्वीप का उपराजा बनाया TAT | 

मंगलेश ने 'रणविक्रम' और 'परम भागवत' का विरुद धारण किया था। वह एक 
महान निर्माता था। कीतिवर्मन ने बादामी में महाविष्णु गृह के निर्माण का भार उसे ही सौंपा 
था । यह मंदिर गुफाओं को काटकर बनाया गया है। मंदिर की कारीगरी उत्तम है। यह 
सर्वाग सुगठित है अर्थात इसके 'भूमिभाग', 'उपभाग' (अनुबंध) और 'उपरिपर्यंत' (ऊपरी 
सकिट) के आकार यथाप्रमाण हैं। मंदिर का निर्माण पुरा हो जाने पर जब विष्णु की मूर्ति की 
प्रतिष्ठा हुई तो उसने मंदिर को प्रभूत दान दिया था, बाद में भी वह इसे दान देता रहा । कितु 
उसमें धामिक कट्टरता न थी। उसने शिव के एक मंदिर मकुटेशवर को भी इसी प्रकार दान 
दिया था जिसका उल्लेख हम कर चुके हैं। उसके पांडित्य, चरित्र और दान तथा दंडनीति के 
ज्ञान की भूरि-भूरि प्रशंसा लेखों में मिलती है । 

कितु जिस प्रकार उसके राज्य का अंत हुआ, उससे उसकी योग्यता और चरित्र का 
वह्‌ उदात्त रूप नहीं प्रकट होता जिसका वर्णन राजकवियों ने 'प्रशस्तियों' में किया है । वास्तव 
मे उसके राज्य का अंत ठीक-ठीक किस तरह हुआ, यह कहना कठिन ही है क्योंकि इस संबंध में 
एकमात्र प्रमाण ऐहोल का अभिलेख है और उसकी भाषा एक पहेली जैसी ही है। इसमें कहा 
गया है कि उसके वड़े भाई का बेटा पुलकेशिन, जो नहुष की भांति उदार था, जिसकी अभिलाषा 
लक्ष्मी भी करती थी (लक्ष्म्या किलाभिलाषितः) जब उसने देखा कि इस कारण उसका 
चाचा उससे इष्या करता है, तो उसने देश छोड़ने का निश्चय किया (अप रुद्ध बुद्धौ) । कितु 


पुलकेशिन ने अपने 'मंत्र' और 'उत्साह' की 'शक्ति' से सभी ओर से मंगलेश को कमजोर 
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कर दिया और मंगलेश कौ इन तीनों चीजों से हाथ धोना पड़ा--अर्थात अपने TS कौ राज्यं 
सौंपने के प्रयत्न, विस्तृत राज्य और अपने प्राणों से भी। इससे स्पष्ट है कि मंगलेश ने अपने 
वाद अपने बेटे को राजा बनाने का यत्त किया था। अतः कुछ समय के लिए पुलकेशिन को 
उसके अधिकारों से बंचित रखा गया था। संभवतः मंगलेश ने अपने बेटे को 'युवराज' वना 
दिया था, यद्यपि युवराज पद लिए पुलकेशिन का दावा अधिक पुष्ट था ।* पुलकेशिन ने अपने 
वैरी चाचा का दरवार छोड़ दिया । देश से बाहर जाकर उसने शक्ति संग्रह की और मंगलेश 
पर आक्रमण कर उसे मार डाला और स्वयं राजसिंहासन पर बैठ गया | इस योजना में पुलके- 
शिन के मित्र कौन थे, इसके वारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है । 

पुलकेशिन और मंगलेश में यह मतभेद कब से शुरू हुआ, इसका पता हमें नहीं हैं। यह 
कहना कठिन है कि मतभेद मंगलेश के शासन के प्रारंभ में ही पैदा हो गए थे अथवा उसने कुछ 
समय तक शांति से राज्य किया था और इस बीच पुलकेशिन सयाना हो गया होगा। चाहे जो 
भी हुआ हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि पुलकेशिन और बादामी काल के उसके उत्तराधिकारी 
मंगलेश को सिंहासन का अधिकारी नहीं मानते थे। उन्होंने अपने शासन की जो वंशावली दी 
है उसमें मंगलेश का नाम नहीं दिया गया । किंतु कल्याणी के चालुक्यों के लेखों में उसका यथा- 
स्थान उल्लेख मिलने लगता है। और उसके शासन के व्यौरे भी दिए गए हैं । हां, इतना जरूर 
है कि इनमें पुलकेशिन के प्रति उसके व्यवहार पर लीपापोती करने का यत्न अवश्य हुआ है। 
इससे पता चलता है कि किसी न किसी प्रकार के अभिलेखागार में बंश का इतिहास सुरक्षित 
रखा गथा था। 


पुलकेशिन द्वितीय 


पुलकेशिन द्वितीय का हैदराबाद का ताम्रपत्राभिलेख शाके 534 का है | यह उसके राज्य के 
तीसरे वर्ष का है जिसमें एक सूर्य-प्रहण का उल्लेख है। इससे यह सिद्ध होता है कि वह सन 
609-10 में कभी गद्दी पर बैठा था ।* पुलकेशिन एक महान सैनिक था । जब वह गही पर बैठा 
तो उस समय की समस्याओं के समाधान के लिए उसकी सारी सैनिक योग्यता की आवद्यकता 
भी थी । मंगलेश के राज्य के अंतिम वर्षों में जो गृह-युद्ध हुआ था उससे चालुक्य साम्राज्य की 
जड़ें हिल गई थीं । ऐहोल प्रशस्ति के लेखक रविकीति के अनुसार जव मंगलेश का छत्र-मंग 
हुआ तो संसार अरिकुल के अंधकार से आच्छादित हो गया । पुलकेशिन वातापी का स्वामी 
तो अवश्य हो गया था कितु इससे अधिक वह्‌ कुछ भी नहीं रह गया ari उसे चालुक्य 
साम्राज्य का पुनः निर्माण करना था। कितु उसने उस महान उत्तरदायित्व के लिए अपने को 
सर्वथा समर्य सिद्ध कर दिखाया । उसने उस प्रभात का निर्माण कर दिया जो समूचे चालुक्प 
इतिहास में सबसे दैदीप्यमान था | उसके प्रयतनों से चालुक्य संपूर्ण भारत में आदर के पात्र a 
गए । यही नहीं, भारत के बाहर ईरान में खुसरो द्वितीय के दरवार में भी उनका सम्मान हुआ | 
उसने सकल 'दक्षिणापथ' को अपने झडे के नीचे ले लिया। उसने तेलगु प्रदेश में चालुक्यों की 
पूर्वी शाखा की दीर्घ चर्या का श्रीगणेश किया । उसने गुज रात के चालुक्यों की एक दूसरी शाखा 
का मार्ग भी प्रदास्त किया जिसकी स्थापना उसके बेटे विक्रमादित्य ने की । कितु अफसोस की 
वात यह है कि पुलकेशिन के कट्टर सँन्यवाद ने ऐसे असाध्य वैरी भी पैदा कर दिए कि उसके 
राज्य का अंत भी ऐसे विषाद में हुआ जो उसके प्रारंभ से भी घना था। कितु उसने अपना काम 
इतनी मजबूती से किया था कि उसके निजी पतन और उसकी मृत्यु के बाद एक गृहयुद्ध होने के 
बावजूद वह साम्राज्य जिंदा बच रहा था जिसकी स्थापना उसने की थी, और उसके बेरे 
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विक्रमादित्य ने अपने पिता के बैरियों से पुरा बदला चुका लिया जिन्होंने पुलकेशिन की 
चर्या को असमय में समाप्त कर दिया था, जब वह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी । 
पुलकेशिन के अभियानों के अध्ययन में सबसे बड़ा सहायक ऐहोल का अभिलेख है। 
इसके अनुसार उसने सबसे पहले आप्पाथिक्र और गोविद को ठिकाने लगाया जो गृह- 
युद्ध के कारण KIT अराजकता का लाभ उठाकर भीमरथी नदी के उत्तर में उठ खड़े हुए 
थे। उनके पास बड़ी संख्या में हाथी थे। इनमें से एक को तो उसने युद्ध में खदेड़ दिया और 
दूसरा मित्र बन गया, जिसका उसने पर्याप्त उपकार किथा। अभिलेख में जिस तरह इनका 
जिक्र हुआ है उससे यही लगता है कि ये खानदानी राजा न होकर कोई सैनिक नेता रहे होंगे 
जिन्होंने ऐसे अवसर पर अपनी तकदीर आजमाने का साहस किया होगा। फिर Heat को 
राजधानी बनवासी की बारी आई । रविकीर्ति के अनुसार वनवासी का TAT SATA के समान 
था और वरदा नदी की उत्तुंग तरंगों पर कूजते हंसों की मेखला उसकी शोभा बढ़ाती थी | जब 
पुलकेशिन की सेनाओं ने इसका घेरा डाल दिया तो बनवासी का भूमिदुर्ग समुद्र में एक टापू 
की तरह दिखाई देने लगा। रविकीति ने इसका वर्णन जिस उत्साह से किया है और जिस 
प्रकार पुराने कदंब राजा इसी समय के आसपास इतिहास में लापता हो जाते हैं उससे यही 
अनुमान पुष्ट होता है कि पुलकेशिन का बनवासी का अभियान पूरी तरह से सफल रहा होगा | 
वनवासी के अभियान के आसपास ही उसने आलुपों और गंगों को अपनी आसन्त सेवा का 
अमृतपान कराया | इनमें आलुपों की दक्षिण Hears जिले में एक छोटी सी रियासत थी। अभी 
हाल ही में उनके कई लेख इस इलाके में खासकर उदुपी 'तालुक' में मिले हैं जिनसे ज्ञात होता 
है कि इस क्षेत्र में वे कई शताब्दियों से शासन कर रहेथे। गंग तो बेशक तलकाड के प्रसिद्ध 
पश्चिमी गंग ही थे। महाकूट के अभिलेख के अनुसार कीतिवर्मन ने जिन राजाओं को पराजित 
किया था उनमें गंग और आलुप भी थे । कितु इस अभिलेख का प्रमाण सं दिग्ध है इनकी पहले- 
पहल विजय का श्रेय पुलकेशिन को ही है । संभवतः पराजित दुविनीत ने अपनी एक कन्या का 
विवाह भी पुलकेशिन से कर दिया था। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम का जन्म इसी 
राजकुमारी से हुआ था। '° फिर पुलकेशिन कोंकण की दिशा में मुड़ गया जहां उसने मौर्या को 
बड़ी सरलता से हरा दिवा, फिर पर्चिम समुद्र की लक्ष्मीपुरी पर सैकड़ों नौयानों के साथ आक्र- 
मण fear ये जहाज मस्त हाथियों की भांति दीखते थे। पुरी संभवत. बंवई के पास एलिफेटा 
के द्वीप पर बसी थी।" पुरी उस समय का एक समृद्ध पत्तन नगर था जिस पर अधिकार 
करने के लिए पुलकेशिन उत्सुक था । पुनः लाट, मालव और गुर्जर एक-एक कर sae प्रताप 
कं आगे SER l aa प्रकार चालुक्य साम्राज्य की सीमा का माही तक विस्तार हो गया। 
लाट इस काल में एक छोटा सा प्रदेश था जो किम नदी के दक्षिण में था । नवसारिका इसकी 
राजधानी थी। बड़ौदा राज्य की नौसारी वही नवसारिका है।'? मंगलेश के आक्रमण के समय 
इसी प्रदेश में कलचुरि JEM का शासन था। लाट पर अधिकार कर पुलकेशिन ने अपने ही 
Fb किसी व्यक्ति को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था क्योंकि 643 ई में यहां चालुक्य 
वंश का विजयराज ai n पाया जाता है । किम और माही नदियों के बीच गुर्जरों का 
शासन था | अपने दक्षिणी पड़ =: = A 
शिन की अधीनता स्वीकार करते Bae Ase ae Beet a aom ai e 
यदि पुलकेशिन की उत्तर की विजयों के सम ee कक a 
मंगलेश के हाथों उसकी पराजय का उल्लेख a Gan पा arnai रविकीति, जिसने 
कराने से कभी न चूकता | ऐसा कोई fare नहीं है जर ba MEGN यो जताई पिताजी 
he लं Wel है जिससे यह सिद्ध हो wh कि मालवा कभी 
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पुलकेदिन के साम्राज्य में शामिल था । उस समय उत्तर भारत में 


< 


= हर्षवर्धन का साम्राज्य तेजी 
६ गह REIT लाटों औरुणुजरों ते जो वुलकेगित की शरण ली और मालवा से उसकी जो. 
मंत्री हुई, उसका कारण हर्षवर्धन का यह बिस्तार ही था। 

j LOR और दक्षिण भारत के ये दोनों विजेता अब आमने-सामने खड़े हो गए। उनमें एक 
' भयकर युद्ध हुआ जिसमें हर्षं की अपार क्षति हुई। मुख्य रूप से उसकी हाथियों की सेना का 
| Sesam पुलकेशिन ने नर्मदा की रक्षा की । उसने विध्य के दुर्गम प्रदेश में अपने हाथी नहीं 
| भेजे | कितु इस पहाड़ के दरों की रक्षा के लिए अपनी सेना की मजबूत चोकियां बिठा दीं। यह 
íi सव अवाङ्‌ च्याड के वर्णन से प्रमाणित हो जाता है। वह लिखता है, 'महाराज शीलादित्य उन 
दिनों पूरव और पर्चिम में हमले कर रहा था, समीपवर्ती और सुदूरवर्ती के राजा उसके 
अधीनस्थ होते जा रहे थे कितु 'मो-ह-लो-चा' (महाराष्ट्र) के राजा ने उसकी प्रजा बनने से 
इनकार कर दिया।' चीनी यात्री के यात्रा के नोटों के आधार पर उसकी 'जीवनी' के लेखक ने 
आगे यह्‌ भी लिखा है कि अभिमानी शीलादित्य ने उत्तर के सभी देशों की सेना एकत्र कर अपने 
श्रेष्ठ सेनापतियों के साथ पुलकेशिन पर आक्रमण कर दिया । fag वह पुलकेशिन को अपने 
काबू में न कर सका। वस्तुतः हर्षवर्धन की सर्वदा विजय की चर्या में एकमात्र यह निग्रह 
f रहा। 


हैदरावाद के दानलेख (612 ई०) में सकल उत्तरापथनाथ श्री हर्षवर्धन का नामतः 
उल्लेख नहीं है। इस लेख में कहा गया है कि पुलकेशिन ने शत समरयोद्धा राजाओं को हराकर 
परमेश्वर की उपाधि प्राप्त की | विक्रमादित्य प्रथम के समय और उसके वाद के लेखों में यह्‌ 
बात स्पष्ट रूप में कही गई है किंतु उनकी शब्दावली प्रायः वही है। उनमें पुलकेशिन की किसी 

अन्य सफलता का उल्लेख नहीं है। उसकी सिर्फ इसी सफलता का उल्लेख उनमें मिलता है। 

इस संबंध में संदेह है कि हैदरावाद दान-लेख के रचयिता का अभिप्राय हर्षवर्धन से है। यह युद्ध 
612 ई० से पूर्व हुआ था। इसकी पुष्टि युवाङ्‌ च्वाङ्‌ के इस कथन से भी होती है कि हर्षवर्धन 
के राज्य के पहले छह वर्ष (606 से 612 ई०) युद्धों से भरे थे और बाद में उसने लंबे समय तक 
शांति से राज्य किया | कितु ऐहोल प्रशस्ति 634-35 ई० की है और युवाङ्‌ च्वाङ महाराष्ट्र में 
उससे बाद (642 Fo) में आया था। उसकी साक्षियों का महत्व है । उनसे पता चलता है कि 
612 ई० से पहले के युद्ध के धकक्रे से जो शक्तिसंतुलन बना था, वह 30 वर्षों तक यथावत बना 
रहा। कितु इससे इस बात का निषेध नहीं होता कि दक्षिण का 'परमेश्वर' बराबर सावधानी 
बरतता रहा या कि उत्तर के 'परमेश्वर' ने शक्तिपरीक्षण की पुन: कोशिश नहीं की 5 

हषं की बाढ़ रोककर पुलकेशिन ने अपने पश्चिमी दकन के अभियानों की सफल पूर्णा- 
हुति की । रविकीति ने इस घटना को खासा महत्व दिया है । उसने पुलकेशिन के अभियान के 
इस चरण में पहुंचकर उसकी अन्य सफलताओं का आकलन करने से पूव इस अवस्था का वर्णन 
एक पूरे छंद में किया है। उसने लिखा है, “उच्च कुल में उत्पन्न गुणों से पूर्ण (महाकुल) धर्म- 
मार्ग से प्राप्त प्रभुशक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति से विभूषित शक्रतुल्य पुलकेशिन ने 
99000 गांवों वाले तीन महाराष्ट्रं का प्रभुत्व प्राप्त कर लिया।' संभवतः यह साम्राज्य नर्मदा 
और ताप्ती के बीच के इलाकों में, जिसमें aga जिला और उसके आसपास के मध्य प्रदेश के 
जिले शामिल थे, फैला हुआ था । शाके 533(=611 ई०) के नन्नराज के तिवरखेड ताम्र- 
शासन के अनुसार उस समय इस इलाके में राष्ट्रकूट सरदारों का राज्य था ।' यदि यह सही है 
तो फिर हमें यह मानना होगा कि राष्ट्रकूटों और चालुक्यों का संघर्ष बराबर चलता ही रहा । 
यह संघर्ष पश्चिमी दकन के इतिहास का एक प्रमुख अंग रहा है । 
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इसके शीघ्र बाद पुलकैशिन ने अपने भाई विष्णुवधन को 'युवराज' बनाकर गृह प्रदेश 
का प्रशासन उसे सौंप दिया और पूरबी दकन में विस्तृत अभियान शुरू किए । इस विजय अभि- 
यान की उत्तर से दक्षिण की ओर प्रगति का रविकीति ने कई चरणों में वर्णन किया है। हम 
मान सकते हैं कि रविकीत्ति का वर्णन अभियान की वास्तविक प्रगति का सूचक है । यह भी हो 
सकता है कि कवि ने अपनी अलंकारिक शैली में पुलकेशिन को तब तक की 'दिग्विजय' का उस 
रूप में वर्णन किया है कि जिससे यह मालूम पड़े मानो कि पुलकेझिन ने पूरे दकन की '्रदक्षिणा' 
की । चाहे जो भी हो, हमें रविकीति के दिखलाए मार्ग पर ही चलना होगा क्योंकि दूसरा कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है। (दक्षिण) कोशल और कलिग के राजाओं ने, जो अनेक राजाओं को 
हरा चुके थे, जब पुलकेशिन की बढ़ती हुई सेनाओं को देखा तो डरकर उसकी अधीनता स्वीकार 
कर ली | फिर उसने पिष्टपुरम्‌ के किले पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया | 
गोदावरी जिले में पूरबी समुद्र तट पर पीठापुरम ही पिष्टपुरम्‌ था। अगले चरण में कुनाल- 
कौलेर झील के आसपास लड़ाइयां हुई । झील का जज युद्ध में मरे सैनिकों के रक्त से लाल हो 
गया । यह खास ‘aft’ देश था जो उस समय विष्णुकुडिनों के अधिकार में था । उन्होंने आक्रमण 
का डटकर मुकावला किया कितु अंत में वे पराजित हुए। पुलकेशिन के आक्रमण के समय 
विष्णुकूंडिन आंध्र देश की प्रमुख शक्ति थे। संभवतः कालिग तथा पिष्टपुर तो निश्चित रूप से 
यदि विष्णुक्‌ंडिनों के राज्य में नहीं तो कम से कम उनके प्रभाव क्षेत्र में थे। इस समय पिष्टपुर 
में कोई पृथवीमहाराज राज्य करता था। कुछ अंशों में वह स्वतंत्र था। उसने अपना परिचय 
wets के पौत्र और विन्रमेंद्र के पुत्र के रूप में दिया है ।!” उसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है 
कि मूलतः वे विष्णुक्‌ं डिनों के सामंत रहे होंगे। पृथ्वीमहाराज के राज्य को स्वयं पुलकेशिन ने 
अथवा उसके भाई विष्णुवर्धन ने जीता था । बिष्णुवर्धन ने बाद में पिष्टपुर को ही अपनी राज- 
धानी बनाया । इस हमले के बाद भी कुछ वर्षो तक विष्णुकुंडिन अपने छोटे से राज्य पर शासन 
करते रहे। 

विष्णुकुंडिन राज्य के दक्षिण में पल्लवों का राज्य था। पल्लव सिंहविष्णु वंश के थे | 
इनकी शक्ति का भी बड़ी तेजी से विकास हुआ था। और ये उस समथ पुलकेशिन से घटकर न 
थे ।!* ऐहोल की प्रशस्ति के अनुसार अनेक समर विजयी उद्धत पुलकेशिन की सेनाओं के कारण 
जो धूल उठी उससे पल्लव राजा का प्रताप संछन्न हो गया (अर्थात ढक गया) और वह कांचीपुरम्‌ 
की दीवारों के पीछे जा छिपा । उस समय पल्लवों का राजा संभवतः महेद्रवर्मन प्रथम था । 
कशाकुडि के ताम्रपट्टों के अनुसार उसने कांचीपुरम्‌ से 15 मील उत्तर पुल्ललूर (पोल्लिलोर) 
के युद्ध में शत्र्‌ को हराया था। लेख में शत्रु का नाम नहीं दिया है। पुलकेशिन निइचय ही इसी 
रास्ते आया होगा । यद्यपि दोनों पक्षों की बातों में तालमेल बिठाना तो कठिन है तथापि इतना 
अवश्य हैँ कि दोनों एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं। संभवतः पल्लवों ने अपनी राजधानी की 
रक्षा के लिए युद्ध किया था और इस युद्ध में उन्हें मंदान छोड़ देना पड़ा होगा, तथापि चालुक्य 
पुलकेशिन इस समय ऐसी स्थिति में न था कि वह उनका पीछा कर पल्लवों की अपार क्षति 
कर सकता | इस प्रकार पल्लवों और चालुक्यों के उस लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई जो 
कई पीढ़ियों तक चलता रहा। दक्षिण भारत के इतिहास में यह संघर्ष एक प्रमुख तथ्य है । 
फिर तो यह कानून सा बन गया कि कर्णाटक और तमिल देश के राजा एक: दूसरे को बर्दाश्त 
करने को तैयार न थे। ये वरावर' आपस में लड़ते रहे | आंध्रदेश और मैसूर के राजा भी कभी 
अपने हित की दृष्टि से, और नहीं तो अपने प्रभु की खातिर, कभी इस पक्ष की ओर से और कभी 
उस पक्ष की ओर से इस संघर्ष में भाग लेते रहे। 
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KAT की लड़ाई के वाद हो सकता है कि पुलकेशिन ने कांची पर घेरा डालने की 
कोशिश की हो और उसमें असफल होते पर वह राजधानी लौट गया हो । अभिलेख में विस्तृत 
व्यौरे प्राप्त नटीं हैं। अतः पुलकेशिन के अभियानों के कालक्रम के बारे में हम अनुमान मात्र 
कर सकते हैं। सतारा के दानलेख में उसके छोटे भाई विष्णुवर्धन ने 'विपम-सिद्धि' और “श्री 
पृथ्वीवल्लभ-युवराज' के विरुद धारण किए हैं । यह लेख श्री-महाराज अर्थात पुलकेशिन द्वितीय 
के आठवें राज्य वपं (618 $0) का है। यद्यपि पिष्टपुरम्‌ से जारी विष्णुवर्धन के तिम्मापुरम्‌ 
के ताम्रपट्टों पर कोई तिथि नहीं है, पर वे इससे वाद हैं । इस लेख के अनुसार 'विषम' स्थल- 
जलादि दुर्ग! की fafa’ करने के कारण उसका नाम “विषमसिद्धि' हुआ था 1! इससे यही 
अनुमान होता है कि विष्णुवर्धन वनवासी, पुरी और अन्य अभियातों में भाग ले चुका था | 
अतः पुलकेसिन ने अपने अभिषेक के समय ही नहीं, तो उसके तुरंत बाद उसे पुरस्कारस्वरूप 
युवराज वना दिया । पर्चिम दकन में युवराज विष्णुवर्धन की उपस्थिति से यही अनुमान होता 
है कि इसी समय अर्थात 617-20 ई में पुलकेशिन अपने पूर्वी दकन के अभियानों में व्यस्त रहा 
होगा I कोप्पारम्‌ के ताम्रपट्ट पुलकेशिन के 21वें राज्य वर्ष अर्थात्‌ 631 ई० के हैं। इस वर्ष 
में दोनों भाई पूर्वी दकन में थे क्योंकि जव पृथ्वीयुवराज (विष्णुवर्धन) ने यह दान दिया था 
तो वल्लभ अर्थात पुलकेशिन वहां उपस्थित था। इस समथ तक विष्णुवर्धन अकेले ही अनेक 
शत्रुओं को पराजित कर चुका था और वेगी का राज्य वह अपने वंशजों के लिए प्राप्त कर 
चुका था | अतः ऐसा लगता है कि इसके कुछ ही समय बाद वह्‌ अपने भाई की भांति 'महाराज' 
कहलाने लगा था (तिम्मापुरम्‌ ताम्रपट्ट) | अतः हम यह मान सकते हैं कि जब पुलकेशिन 
“दिग्विजय' के बाद बादामी लौटा, तो उसके वाद शीघ्र ही उसने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन 
को पूर्वी दकन भेजा होगा क्योंकि प्रदेश अभी पूरी तरह से नहीं जीता जा सका था । विष्णुवर्धन 
ने 631 ई० तक, जब उसका भाई पुलकेशिन पुनः इधर आया तो, इस प्रदेश को करीब-वरीब 
पुरी तरह से जीत लिया था । संभवतः तभी यह बात तय पाई होगी कि विष्णुवर्धन की बहुमूल्य 
सेवाओं के पुरस्कारस्वरूप पुलकेशिन उसे अपने बराबर का दर्जा दे देगा, ताकि मंगलेदा की 
घटना की पुनरावृत्ति न हो । अतः पुलकेशिन ने विष्णुवर्धन को पूर्वी दकन का 'महाराज' बना 
दिया ताकि उसके बाद भी उसके बेटे उसके उत्तराधिकारी हों। इस नई व्यवस्था का सबसे 
प्राचीन प्रमाण तिम्मापुरम्‌ का अभिलेख है जिससे पता चलता है कि नए राज्य की राजधानी 
पिष्टपुर में थी । विष्णुकुंडिन भी येन-केन-प्रकारेण वेंगी के इलाके पर अपना अधिकार खीचे लिए 
जा रहे थे। 

'दिग्विजय' से पुलकेशिन के बादामी लौटने और पूरव की ओर उसके दूसरे अभियान 
के वीच की अवधि में पुलकेशिन ने ईरान के दरवार में अपने दूत भेजे होंगे। इस घटना की 
पुष्टि ईरानी इतिहासकार टावरी करता है। खुसरो द्वितीय के शासन के 36 वें वर्ष, अर्थात 
625-26 में पुलकेशिन ने उसके दरबार में अपने दूत के जरिए पत्र और भेंट भेजी थी । इस भेंट 
में एक हाथी और शहंशाह और उसके परिवार के लिए दूसरी बहुत सी चीजें थीं। इसके बाद 
ईरान से भी भारत में कोई दूत आया AT | किंतु इसके बारे में हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
कुछ विद्वानों के अनुसार अजंता की गुफा सं० 1 में चित्रों के दो पैनल हैं, एक तो गुफा की छत 
में है जिसमें खुसरो और उसकी रूपसी रानी शीरीं का चित्र है, दूसरा ma बीथी की 
दीवार पर बना है जिसमें पुलकेशिन ईरानी दूत से भेंट कर रहा है। कितु चित्रों की इस 
पहचान के विरुद्ध वाजिव संदेह व्यक्त किया गया है। कितु टावरी के वारे में हमें पता है कि 
अरबों द्वारा ईरान की विजय के पूर्व के पहलवी प्रमाणों का उपयोग कर उसने जो कुछ 
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लिखा है वह काफी स्पष्ट है |? i 
पुलकेशिन जब पूर्वी दकन में दूसरी बार आंया तो उस समय HARANT प्रथम के स्थान 


पर उसका बेटा नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लवों की Tel पर विराजमान था । ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस परिवर्तेन से चालुक्य खुश थे क्योंकि अपने पहले अभियान से वे संतुष्ट न थे। इस बात 
के प्रमाण हैं कि उस अभियान के बाद पल्लव चालुक्यों के विरुद्ध पर्याप्त सक्रिय थे और 
उन्होने अपने प्रभाव का विस्तार भी कर लिया था। अनंतपुर जिले के गूटी 'तालुक' के 
एक लेख के अनुसार,ः” जिसपर कोई तिथि नहीं है, एरेयितियडिगल ने रणविक्रम को हराया 
था और बाण राजा की अनुमति से वाणराज विषय में एक गांव दान में दिया था | इसमें बाणों 
के विरुद्ध पुलकेशिन के सफल अभियान का प्रमाण निहित है। बाण राजा रणविक्रम के नाम से 
विदित होता है कि उसका वंश पुलकेशिन प्रथम के समय से चालुक्यों का सामंत था । किंतु लेख 
के उत्कीर्णक महेंद्र पल्लवाचारी के नाम से विदित होता है कि अब वाणों ने चालूक्यों के वदले 
पल्लवों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पुलकेशित द्वितीय ने बागों के इलाके को पुनः जीत 
कर वहां चालुक्य शासन स्थापित किया। पल्लवों से संघर्ष के दूसरे दौर की शुरुआत इसी से 
हुई होगी 1* कितु इस संघर्ष का अंत कँसे हुआ इसके बारे में हमें पल्लवों की तरफ से जानकारी 
मिलती है । स्पष्ट ही इस बार पल्लबों का पलड़ा भारी रहा । पल्लव लेखों के अनुसार नरसिंह 
वर्मन ने पुलकेशिन को परियल, मणिमंगल, शूरमार आदि के gai में पराजित कर भगा 
दिया और उसकी पीठ पर 'जय' शब्द बैसे ही लिख दिया जैसे ताम्रपट्टों पर लिखते हैं । 
इन युद्धस्थलों में इस समय सिर्फ मणिमंगल की ही पहचान की जा सकती है। इसी नाम की 
एक जगह कांचीपुरम्‌ से 20 मील पूरव में पड़ती है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि इस बार भी 
चालुक्यों ने पल्लवों की राजधानी के लिए खतरा पैदा कर दिया था और कि इस दुधरर्ष शत्र 
को पक्की तरह से खदेड़ देने से पूवं पल्लवों को अनेक भयंकर युद्ध करने पड़े थे । इन लड़ाइयों 
में नरसिहवर्मन की ओर से सिंहल का राजकुमार मानवम्म बड़ी वीरता से लड़ा था । सिंहली 
जगना क अनुसार इस सहायता के बदले नरसिहेवर्मन ने उसे सिंहल की गद्दी पर बिठाने में 
मदद की थी |“ वस्तुतः पल्लवों पर पुलकेशिन का यह दूसरा हमला उसके लिए अधिक घातक 
सिद्ध हुआ क्योंकि पल्‍लवों का राजा अब यह समझ गया था कि अब उसे कुछ ऐसा करना ही 
होगा कि जिससे बारबार चालुक्य उसकी राजधानी पर न चढ़ आएं। पचीस वर्षों में वे दो बार 
ऐसा कर चुके थे उधर पुलकेशिन के मन में भी इस बात का संताप था कि दूसरी बार भी 
पल्लवों के हाथों उसे मुंह की खानी पड़ी । अब वह भी जान चुका था कि उसने किसी ऐसे शत्र 
को छेड़ दिया है जो बड़ी कड़ी धातु का है। अतः शीघ ही उसे वारे-न्यारे के लिए तैयार 
रहना होगा । 

जब कि ये दोनों महायोद्धा अगले दौर की तैयारी कर रहे थे, चीनी धर्मयात्री qarg 
च्वाङ्‌ बड़ी शांति के साथ नरसिहवर्मन के राज्य की यात्रा समाप्त करके पुलकेशिन के राज्य में 
चला आया | उसकी मुख्य रुचि तो बौद्ध धर्म में थी, न कि राजनीति में । उसने कांचीपुर का तो 
उल्लेख किया है पर राजा का नाम नहीं दिया है। 641-42 ई० में उसने दकन और दक्षिण 
भारत की यात्रा की थी। कांचीपुरम्‌ के रास्ते में वह उन प्रदेशों से होकर गुजरा था जो कुछ 
समय पूर्ब ही चालुक्यों के राज्य में शामिल हुए थे। इनका शासक विष्णवर्धन था IRS 
विवरण से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन परिवतंनों की जानकारी उसे थी। कांचीपुरम्‌ से 
TAS, च्वाड्‌ पांड्यों के देश में गया ओर संभवत: वहां से वह पुनः कांचीपुरम्‌ वापस आ गया 
था। फिर वह कुङ्‌-कन्‌स्न-पु-लो होता हुआ महाराष्ट्र चला गया। इस कुङू-कन्‌-नःपु-लो A 
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पहचान अभी संतोषजनक रूप में नहीं हो पाई है। उसने महाराष्ट्र और उसकी जनता, अजंता 
के विहारों और वहां के चित्रों के वारे में जो कुछ कहा है वह हमारे लिए बड़े महत्व का है। उसने 
राजा का नाम पुलकेशिन बतलाया है, उसे क्षत्रिय जाति' का कहा है । उसने लिखा है कि 
दानी राजा का राज्य बहुत बड़ा था। उसके सामंत पूर्ण राजभक्त थे।' जैसा हम देख चुके हैं 
कि उसे पुलकेझिन द्वारा हर्ष के सफल प्रतिरोध का पता था। वह लिखता है कि “महाराष्ट्र की 
राजधानी के पश्चिम में एक बहुत बड़ी नदी बहती है। नगर का घेरा 30 ली (करीब 6 मील) 
से अधिक है। यह भड़ोच से करीब 200 मील (1000 ली) दक्षिण-पर्चिम में है। इस वर्णन 
से बादामी की ओर संकेत नहीं है। हां, संभवतः नासिक का अभिप्राय है जो युवाङ्‌ च्वाङ्‌ के 
समय में बौद्ध धर्मे का एक प्रसिद्ध केंद्र था । वह यहां कुछ समय तक रहा होगा। हो सकता है 
कि यहीं उसकी पुलकेशिन से मुलाकात भी हुई हो। इसीसे उसने इसे उसकी राजधानी समझ 
लिया होगा 125 

FATS च्वाङ के जाने के थोड़े समय वाद ही अपनी तैयारियां पूरी कर एक बहुत बड़ी 
सेना के साथ पल्लव राजा नरसिहंवर्मन ने चालुक्यों पर आक्रमण कर दिया | वह चालक्यों की 
राजधानी वातापी की ओर तेजी से वढ़ता गया और शीघ्र ही उसने नगर और किले पर 
अधिकार कर लिया। आघात क्षिप्र और गहरा था। इसके बाद पुलकेशित का कुछ पता 
नहीं चलता | अतः हम यह मान सकते हैं कि इस युद्ध में उसने वीरगति पाई होगी । बादामी 
में मल्लिकार्जुनदेव के मंदिर के पिछवाड़े एक चट्टान पर अलंकृत पल्लवाक्षरों में नरसिंहवर्मन 
के तेरहव राज्य वषं का एक खंडित लेख मिला है जिससे पता चलता है कि नरमिंहवर्मन ने 
अपने शत्रु की राजधानी वातापी पर अधिकार करके कांचीपुरम्‌ पर दो-दो बार चढ़ जाने का 
बदला पुलकेशिन से कितनी बुरी तरह चुकाया होगा। दूसरे पल्लव अभिलेखों में इसी घटना का 
वर्णन इस रूप में मिलता है कि जैसे अगस्त्य ऋषि ने वातापी (राक्षस) का संहार किया था 
वैसे ही नरसिहवर्मन ने वातापी को नष्ट कर दिया । पुलकेशिन ने अपने नगर के मध्य में एक 
विजयस्तंभ स्थापित किया था, नरसिंहवर्मन ने उसे अपने अधिकार में कर लिया। 

कुछ पता नहीं कि वातापी पर कितने समय तक पल्लवों का अधिकार रहा | वस्तुत 
विजय अथवा राज्यापहरण तो नरसिंहवर्मन का उद्देश्य भी न था । वहतो पुलकेशिन को दो- 
दो वार उसकी राजधानी पर चढ़ आने का मजा चखाना चाहता था । पल्लवों के इस हमले से 
चालुक्यों के राज्य में कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया और काफी बदअमनी फैल गई । इसका 
अंत सन्‌ 654-55 ई० में विक्रमादित्य प्रथम के राज्यारोहण से हुआ।:१ इस अवधि में चालक्यों 
के सामंत भी अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे थे। अप्रैल 643 में विजयराज ने, जो लाट का 
शासक था, कॅरावाला दानलेख जारी किया था।*' इस दानलेख में स्थानीय कलचुरि संवत का 
प्रयोग हुआ है । यह विजयराज चालुक्य वंश का ही था और पुलकेशिन ने इसे लाट का शासक 
नियुक्त किया था, पर इसने अपने दानलेख में चालुक्य राजा का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं 
किया है । इस अराजकता की अवधि की समाप्ति के आसपास का, सेंद्रक राजकुमार पृथ्वीवललभ 
निकुंभल्लशक्ति का FU का सन 655 का दानलेख है।इस लेख की शब्दावली से भी ऐसा 
लगता है कि वह स्वतंत्र राजा था। इन सेंद्रकों के बारे में हम जानते हैं कि वे कीतिवर्मत प्रथम 
के समथ से ही चालुकयों के बड़े राजभक्त सामंत थे। सामंतों के ये खुले या छिपे विद्रोह तो हो 
ही रहे थे, इस अवधि में स्वयं पुलकेशिन के बेटों में ही उत्तराधिकार को लेकर झगड़े चल रहे 
थे । सामंतों को भांति ये राजकुमार भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने शासन के इलाकों में 
अपना स्वतंत्र राज्य बना लेने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार पुलकेशिन ने इतने परिश्रम 
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से जो साम्राज्य बनाया था वह टूट गया था। कर्नल से आदित्यवर्मत के अधीन राज्य वर्ष का 
एक ता्रपत्राभिलेख मिला है जिसमें वह अपने को पुलकेशिन द्वितीय का प्रिय ga कहता है 
और उसने चालुक्य राजाओं की सभी उपाधियां धारण की हैं और इसमें वह यह कहता है कि 
उसने अपने भुजबल से सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया है 8 उसके राज्य के सावंतवाडी 
के नेरूर नामक स्थान में एक ताम्रपत्राभिलेख मिला है जो विक्रमादित्य के राज्य के पांचवें वर्ष 
का है। इस लेख में उसके बड़े भाई चंद्रादित्य प्रथ्वीवललभ महाराज की प्रिय रानी विजय- 
भट्टारिका के एक दान का उल्लेख है ।*? स्पष्ट है कि जब यह दान दिया गया, चंद्रादित्य उस 
समय जीवित न था। परवर्ती चालुक्यों के लेखों में इस अंवधि के वारे में काफी अस्पष्टता 
है । उनमें पुलकेशिन द्वितीय और विक्रमादित्य प्रथम के बीच दो पीढ़ियों का उल्लेख है। 
विक्रमादित्य प्रथम को ये आदित्यवर्मन का पुत्र बतलाते हैं । वास्तविक घटना प्रवाह का इशारा 
विक्रमादित्य प्रथम के राज्य के प्रारंभ के कतिपय लेखों में मिलता है |?" इनमें विक्रमादित्य 
प्रथम यह दावा करता है कि उसने अपने पिता की राज्यलक्ष्मी को पुनः प्राप्त किया 
जिसे तीन राजाओं ने छिपा लिया था और उसने पूनः सारे साम्राज्य का बोझ एक व्यक्ति 
पर स्थिर किया | इस प्रकार जाहिर है कि साम्राज्य का बंटवारा हो चुका था जिसे विक्रमादित्य 
ने पुनः एक किया । आदित्यवर्मन और चंद्रादित्य संभवतः विक्रमादित्य के सौतेले भाई थे । 
उन तीन राजाओं में दो तो आदित्यवर्मन और चंद्रादित्य ही थे जिनके नामों का उल्लेख 
इस काल की सरकारी वंशावलिथों में नहीं मिलता । तीसरा राजा संभवतः पल्लव राजा 
नरसिहेवर्मन था जिसके अचानक हमले से चालुक्यों की इस दुर्दशा का प्रारंभ हुआ था ।*' 
इस अशांति की अवधि में विक्रमादित्य को अपने नाना गंगों के राजा दुवितीत से सहायता मिली 
थी । संवत 999 (1077 ई०) के एक अभिलेख के अनुसार glaia ने रावण की भांति पृथ्वी 
को त्रस्त करनेवाले (कांची के) काड्वेत्ति को कैद कर लिया था और अपने नाती को जयसिंह 
वल्लभ के आनुवंशिक सिंहासन पर बैठा दिया था। इस प्रकार बह सारे संसार में प्रवल हो 
गया । £ पुलकेशिन के समय में गंग चालुक्यों के सामंत थे। चालुक्य सिंहासन पर विक्रमादित्य के 
बैठने के वाद उनकी स्थिति बदली न थी । दुविनीत को अपनी विधवा बेटी और नाती के हित 
का ध्यान था, पल्लवों ने उसके दामाद और उसके राज्य का ध्वंस कर दिया था, अपने प्रभु 
राजा की भक्ति भी उनके मन में रही होगी, इन्हीं सब कारणों से उसने विक्रमादित्य की मदद 
की होगी । यद्यपि हम लेख की सभी बातों को शब्दशः स्वीकार नहीं कर सकते तथापि इतना 
तो स्पष्ट है कि विदेशियों को अपने राज्य से खदेड़ने और उस राज्य की एकता और शक्ति को 
पुनः संगठित करने में विक्रमादित्य को अपने नाना दुविनीत से बड़े गाढ़े समय में बहुमूल्य 
सहायता मिली थी । लेखों के अनुसार विक्रमादित्य के प्रसिद्ध घोड़े चित्रकंठ ने अनेक युद्धों में 


अपने स्वामी को विजय प्राप्त कराने में महत्वपूर्णं भूमिका निबाही थी । 

विक्रमादित्य प्रथम 

विक्रमादित्य के अभिलेखों से पता चलता है कि उसके राज्य का आरंभ 634-5 ई० में हुआ aT | 
सबसे पहले उसने प्रजा में विश्वास उत्पन्न करने की चेष्टा की और ग ह-ग्रुद्ध से जो नागरिक 
प्रशासन की क्षति हुई थी उसे दूर करने की ओर ध्यान दिया | उसके बारे में कहा गया है कि 
मंदिरों और ब्राह्मणों को जो दान पहले से मिले हुए थे और 'जो उन तीनों राजाओं' के शासन- 
काल में वे अपास्त हो चुके थे या छीन लिए गए थे, उन सभी दानों को इस राजा ने पुनः वैध 
कर दिया और इस प्रकार प्रचुर पुण्य और यश अजित किया | फिर उसने हर जिले के राजाओं 
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को जीतकर पुनः अपने वंश की लक्ष्मी प्राप्त की और 'परमेशवर' की उपाधि धारण की | इस 
पुनविजय के बिभिन्न चरणों के बारे में कोई ater नहीं दिया गया है | अंधकार की उस अवधि 
में नेल्लोर और वेल्लारी, अनंतपुर और कडप्पा के जिले चालुक्यों के अधिकार से जाते रहे थे। 
fag विक्रमादित्य ने पुनः इस प्रदेश को जीत लिया | इसका प्रमाण विक्रमादित्य के कर्नूल के 
ताम्रपट्ट हैं जो उसके राज्य के तीसरे वर्ष में जारी हुए थे । कर्नूल से ही दूसरे लेख. भी प्राप्त हुए 
है | विक्रमादित्य के राज्य के छठ वर्ष में जारी किए गए तलमंचि के ताम्रपट पूर्वी तट के नेल्लोर 
'तालुक' के हैं । विक्रमादित्य के शासन का एक प्रस्तर लेख अन्नवरम्‌ से प्राप्त हुआ है । जिसमें 
इस वात का उल्लेख है कि काड्वेट्रि ने एक पुराने दान में हस्तक्षेप किया था । इसी लेख में 
दान से संबद्ध किसी कार्य के लिए अन्नुवय्य की स्मृति में एक प्रतिमा की स्थापना का भी उल्लेख 
है । लेख में कुछ टूट आ गई है । इस प्रकार उसकी सेवा के उस कार्य का पता नहीं चलता | 
कुडप्पा जिले के कमलापुरम्‌ 'तालुक' के तिप्पलूरू गांव से एक अन्य प्रस्तर लेख मिला है जो 
विक्रमादित्य सत्याश्नय के शासन के पहले वर्ष का है। इसमें पेण्णा नदी द्वारा विभक्त वाण 
राज्य के प्रदेश में शासन करते हुए पोर्मुखराम तामक एक सामंत का उल्लेख है।* यह पोर्मुख- 
राम मालेपाडु ताम्रपट्टों में उल्लिखित पुण्यकुमार ही है। इसके अतिरिक्त मालेपाडु से ही एक 
प्रस्तर लेख भी मिला है । इन लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि रेनांडु के तेलुगु चोल, जो महेंद्रवर्मन 
प्रथम के सामंत थे, अब चालुक्यों के सामंत बन गए थे और उनका स्थान चालुक्यों के प्रमुख 
सामंतों में था। उनकी उपाधि चोल महाराज थी । इस उपाधि से विदित हो जाता है कि उन्हे 
कितनी स्वतंत्रता प्राप्त थी । वस्तुतः वे करीब-करीव स्वतंत्र ही थे। किंतु उन राजाओं के 
विरुद--जैसे पृथ्वीवल्लभ, विक्रमादित्य, सत्यादित्य और पोरि--चालुक्यों से उनके राजनैतिक, 
और हो सकता है कि वंशसंबंध के भी सूचक हैं । अंत में अकंटवेमुल (जम्मलमदुगु तालुक, 
कुडप्पा जिला) के दो लेख भी, जिनमें एक में श्रीवल्लभ महाराज का उल्लेख है, विक्रमादित्य 
के ही राज्यकाल के हैं ।° इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने राज्यारोहण से पूर्व और उसके 
तुरंत वाद विक्रमादित्य अपने प्रयत्नों से बेल्लारी, अनंतपुर और कडप्पा जिलों और नेल्लोर में 
चालुक्यों की शक्ति को पुनःस्थापित करने में सफल हो गया था । इसी प्रकार की सफलता 
उसे एक अन्य दिशा में भी मिली जिसकी पुष्टि 671 ई के धाराश्रय जयसिह वर्मन के नौसारी 
(बड़ौदा जिला) के ताम्रपट्टों से होती है ।*” इस राजकुमार की प्रतिष्ठा और समृद्धि उसके 
बड़े भाई विक्रमादित्य की कृपा के कारण थी। इस लेख में उल्लिखित दान धाराश्रय के पुत्र 
ने दिया है जिसे 'सात्याश्रय शीलादित्य युवराज' कहा गया है। इस लेख के दान से विदित होता 
है कि चालुक्यों की गुजरात की शाखा भी अब वैसे ही अलग हो रही थी जैसे विक्रमादित्य के 
पिता के काल में विष्णुवर्धन की पूर्वी चालुकयों की शाखा अलग हुई थी । 

धाराश्रय के नौसारी के ताम्रपट्रों में विक्रमादित्य की सिर्फ एक सफलता का उल्लेख हे 
कि उसने अपने पौरुष से पल्‍लवों के राजवंश को अपने अधीन किया । अभिलेख में इसका 
उल्लेख जिस प्रकार हुआ है उससे यही लगता है कि यह अभी हाल की घटना थी या लेख 
लिखते समय तक पूर्ण नहीं हुई थी। इस अनुमान की पुष्टि इस बात से भी होती है कि अपने 
शासन के 164 वर्ष अर्थात्‌ ई० 670-71 में विक्रमादित्य कांचीपुरम्‌ के पश्चिम में स्थित मह्लि- 
यूर के 'महास्कंधावार' में था ।* फिर 'चोलिक' विषय के उरगपुर विजय-स्कंधावार से जारी 
किए गए गड़वाल के ताम्रपट्ट भी हैं। उरैयूर कावेरी के दक्षिणी किनारे पर है ।!० इन तास्रपट़ों 
से विक्रमादित्य के पल्लव आक्रमण के व्यौरों का पता चलता है । इन ब्यौरों का पल्लवों के 
अभिलेखों के साथ अध्ययन करना चाहिए । गड़वाल के ताम्रपट्टों में चार छंद ऐसे हैं जो इसके 
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पहले के लेखों में नही मिलते।" इनमें पल्लव युद्ध का वर्णेन है। इनमें पहले छंद के अनुसार 
श्रीवल्लभ ने नरसिंह की सेनाओं का मानमर्दन किया, महेंद्र के शौर्य को नष्ट किया और इश्वर 
को एक दृष्टि में ही अधीन कर लिया | यहाँ पल्लवो की तीन पीढ़ियों-नरसिहेवर्मत eS 
महेद्रवर्मंन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम का उल्लेख है । इसमें इलेष है कि इन राजाओं ee 
जीतकर उसने नरसिंह महेंद्र और feat नामक तीनों देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया ।* 
दूसरे छंद के अनुसार लक्ष्मी के श्रीबल्लभ अर्थात्‌ वल्लभ ने दक्षिण की दिशा की देवी के बलात्‌ 
ग्रहण और कांची पर अधिकार करके अपना नाम और सार्थक कर दिया। यह नगरी देवी की 
मेखला की भांति थी। तीसरे छंद में इस रणरसिक ने ठीक ही राजमल्ल की उपाधि धारण कां 
थी क्योंकि उसने महामहल अर्थात्‌ नरसिंहेवर्मन के वंश को समाप्त कर दिया था। अंतिम छंद 
में कांची की रक्षा व्यवस्था, उसके परकोटे की मजबूती और नगर की परिखा की गहराई 
का वर्णन है। इसमें यह भी कहा है कि ईश्वर पोतराज के विजेता ने नगर जीत लिथा था। 
इस प्रकार पहले के दोनों छंदों के भावों की तीसरे और चौथे छदो में पुत रक्त हुई है। अव हमें 
सिक्के का दूसरा पहलू देखना है। परमेश्व रवर्मन के कूरम दानपत्र में पहले तो एक युद्ध का fal 
और उवा देनेवाला वर्णन है। फिर यह कहा गया है कि परमेश्वरवर्मन ने विक्रमादित्य को, 
जिसके साथ लाखों सैनिक थे, सिर्फ अकेले एक जर्जर वस्त्र पहने मैदान से भाग जाने को विवश 
कर दिया t बाद के लेखों में कहा गया है कि परमेश्वरवर्मन ने पेरूवलनल्लूर के युद्ध में वल्लभ 
को पराजित कर दिया था i! कहा गया है कि उसने रणरसिक की सेना के पंक को सुखा दिया 
था और कि उसने रणरसिक की नगरी का मर्देत किया था ।/* यहां रणरसिक की नगरी से 
अभिप्राय निस्संदेह 'वादामी' से ही है। 

तमिल काव्य 'पेरियपुराणम्‌” (ई० बारहवीं शताब्दी) में एक छंद है जिसमें तमिल 
सेनापति परंजोति अपरनाम शिऊरुत्तोंडर के नेतृत्व में वातापि पर किए गए एक आक्रमण का 
वर्णन है जिसे सेनापति ने लूट लिया था। वाद में वहां से प्राप्त प्रचुर धन उसने अपने स्वामी 
के चरणों,में अपित कर दिया था ।/? “पुराणम्‌” में राजा का नाम नहीं दिया है। पुराने इतिहास- 
लेखक वातापि पर शिरूत्तोंडर के आक्रमण का संबंध नरसिंहवर्मन प्रथम से जोड़ते थे कितु वाद 
की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह आक्रमण एक परवर्ती पल्लव राजा के शासनकाल में 
हुआ था | 

वैष्णव संत कवि तिरुमंगै आलवार ने नांगूर के सैनिकों द्वारा शक्तिशाली पांड्य और 
उत्तर के राजा के पराजित किए जाने का वर्णन किया है जिसमें ये राजा एक-एक कर युद्धभूमि 
से भाग गये ।* नांगूर (तंजौर जिले) के सैनिक पल्लव सेना के अंग थे। इसमें उत्तर के राजा 
के उल्लेख में क्रम के ताम्रपट्रों में वणित पेरुपलनल्लूर के युद्ध के वर्णन की अनुगूंज है। यदि यह 
सही हो तो हमें यह मानना होगा कि तत्कालीन पांड्य राजा अरिकेसरी परांकुश मारवर्मन 
(670-710) विक्रमादित्य प्रथम का मित्र था और वह भी अपने मित्र के साथ पराजित हुआ 
था । उस समय दक्षिण भारत की जैसी राजनैतिक स्थिति थी, उसमें इस बात की पर्याप्त संभा- 
बना थी। पांड्यों और पल्लवों की प्रतिद्वंद्विता का प्रारंभ अरिकेसरी के राज्य-काल से ही हो 
गया था और वह काफी A तक चलती रही। पल्लवों के दोनों शत्रुओं--चालुक्यों और 
पांड्यों--में मित्रता स्वाभाविक थी । 

हम मोटे तौर पर घटनाओं का क्रमं बतला सकते हैं। विक्रमादित्य ने नरसिंहवर्मन के 
विरुद्ध जो सफलताएं प्राप्त की थीं, जिनके व्यौरे हमें उपलब्ध नहीं हैं, वे उस काल की हैं जब 
वह सिंहासन पर नहीं aot था। संभवतः इनका सिलसिला उसके गद्दी पर बैठने के बाद भी 
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कुछ समय तक चलता रहा। महेंद्रवमंन द्वितीय का शासन अल्पावधि का रहा और उसमे 
कोई महत्व की घटना नहीं हुई । कितु उसका नाम भी चालुक्यों के शत्रुओं में शामिल है। इस- 
लिए हम अनुमान कर सकते हैं कि चालुक्यों का हमला उसीके शासन में शुरू हुआ |"? मल्लि- 
युर (वांडिवाश तालुक में मलैयूर) का स्कंधावार और कांची पर अधिकार परमेश्वरवर्मन के 
शासन के प्रारंभिक वर्षों की घटनाएं हैं । यह हमला संभवतः पर्चिमी दिशा से गंगों का क्षेत्र पार 
करके हुआ था। मल्लियूर के महास्कंधावार से विक्रमादित्य ने जो ताम्र शासन जारी किया 
था वह गंगों के राजा माधव की प्रार्थना पर जारी हुआ था। यह माधव विक्रमादित्य के बड़े 
भाई रणरारवर्मन का दामाद था | इस भाई का अन्यत्र कोई पता नहीं मिलता | हमें यह भी 
मालूम है कि चार साल बाद के गड़वाल के ताम्र शासन गंग महादेवी की प्रार्थना पर जारी 
हुए थे। गंग महादेवी संभवतः विक्रमादित्य की माता थी। परमेश्वरवर्मन कांची से वचकर 
भाग गया था | उसने राजधानी के उद्धार और आक्रामक को वहां से खदेड़ने के लिए राज्य 
के अन्य भागों से सैनिक एकत्र किए। आक्रामक का ध्यान राजधानी से हटाने के लिए उसने 
झिरुत्तोंडर के सेनापतित्व में चालुक्यों के देश पर हमला करा दिया ताकि जो निर्णायक युद्ध हो 
उसमें शत्रु की सेनाएं बंटी रहें । यह लड़ाई गड़वाल ताम्र शासन जारी होने (अप्रैल 67430) 
के आसपास त्रिचनापल्लि जिले में लालगुडि तालुक के पेरुवलनल्लूर में हुई। कूरम के 
दानलेख में परमेश्वर ने इस संबंध में जो अतिरंजित दावे किए हैं उन्हें सदी नहीं माना जा 
सकता, कितु इसमें शक की गुंजाइश कम ही है कि पल्लव राजा का उद्देश्य पूरा हो गया था 
और आक्रामक को कांची छोड़कर अपने राज्य में वापस जाना पड़ा था । इस प्रकार पल्लव फिर 
से कुछ समय के लिए अपने भाग्यविधाता रह AT | 
विक्रमादित्य काफी असे तक दक्षिण में व्यस्त रहा । इस वीच राजधानी में उसका पुत्र 
विनयादित्य और पौत्र विजयादित्य शासन करते रहे । उन्होंने शिरुत्तोंडरे की सेनाओं को खदेड़ 
दिया | कितु इसके लिए उन्हें कड़ी लड़ाई करनी पड़ी थी । पल्लव संभवतः वातापी तक आए. 
थे और उन्होंने उसे लूट भी लिया था । विनथादित्य के बारे में कहा गया है कि उसने अपने 
पिता की आज्ञाओं का पालन कर कांचीशवर की सेनाओं की बाढ़ को उसी प्रकार रोक दिया 
था जैसे कुमार ने शिव की आज्ञा से असुरों की सेनाओं को रोक दिया था। इस बीच विक्रमा- 
दत्य का पौत्र भी अपने दादा के दक्षिण के अभियान में व्यस्त होने के काल में राज्य के सभी 
HET का नाश करने में सफल हुआ AT इसके आगे यह भी कहा गया है कि विनयादित्य 
ने सभी प्रांतों को संतुष्ट कर अपने पिता को प्रसन्न किया था । इससे यही अनुमान होता है कि 
पल्लवों के आक्रमणों से चालुक्य राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी । इस प्रकार कतिपय वर्षो तक 
विक्रमादित्य उसके बेटे विनयादित्य और पोते विजयादित्य अपने देश और विदेश के कार्यों में 
पुरी तरह व्यस्त रहे होंगे। कितु इनका राज्य इस परीक्षा में खरा उतरा और वह्‌ अक्षुण्ण बना 
रहा | उधर पलल्‍लवों पर आक्रमण करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा था । दक्षिण में पल्लव 
अव भी अपना अधिकार दृढ़ता से बनाए रहे। 
बाद के अभिलेखों में! विक्रमादित्य के शौर्य, उसकी उन पल्लवों पर विजय, जिन्होंने 
(चालुक्यों के) निर्मल चंद वंश पर धब्बे लगा दिए थे, और कांचीपुरम्‌ पर अधिकार, उसकी 
पांड्य, चोल, केरल, HATH और अन्य राजाओं की विजय की प्रशंसा भरी पड़ी है। कहा गया 
है कि उसने उस कांची-पति का मस्तक अपने चरण कमलों में 'फुकाया था, जिसने कभी किसी 
के आगे अपना मस्तक नहीं भुकाया था और जो तीनों समुद्रों से परिवेष्टित भूमि का स्वामी 
था । इनमें जो भी नई बात कही गई है वह इतिहास नहीं है। तत्कालीन अभिलेखों के प्रमाणों 
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विनयादित्य 
विक्रमादित्य प्रथम के बाद उसका बेटा विनयादित्य गद्दी पर बैठा। उसके लेखों में उसके 
राज्य वर्ष की गणना दो विभिन्न तारीखों से होती 21% लेखों में कुछ में उसके राज्य 
का प्रारंभ 2 जून से 4 जुलाई 681 ई० के बीच और कुछ में 18 जुलाई 678 से 2 जुलाई 619 
के बीच हुआ है। इस भेद का खुलासा आसान नहीं। कहा गया है कि पहलेवाले दिन वह 
युवराज हुआ था जबकि बाद वाली तिथि को वह राजा हुआ होगा | कितु हम देख चुके हैं 
कि जब उसका पिता दक्षिण के युद्धों में फंसा था तो उसकी अनुपस्थिति में वही राज-काज देखता 
था । अतः वह 679 से पहले युवराज हो चुका था। विनयादित्य ने 696 ई० तक राज्य किया । 
विनयादित्य के लेख पर्याप्त संख्या में मिले हैं। इन लेखों से यही प्रतीत होता है कि उसका 
राज्य समृद्धि और शांति से पूर्ण था । राजा राजकाज में सक्रिय भाग लेता था । वह बरावर घूमता 
रहता था। राज्य के विभिन्‍न भागों में उसके स्कंधावार लगते थे। उसका एक स्कंधावार 
‘darts’ में लगा था। यह सथान 'रामायण' और विजयनगर के इतिहास में भी प्रसिद्ध था । 
सेंद्रक, आलूप आदि उसके सामंत बड़े स्वामिभक्त थे। राजकाज में उसका योग्य बेटा fasat- 
दित्य भी उसकी सहायता करता था । विजयादित्य की माता विनयवती Saat रानी थी। पति 
की मृत्यु के बाद भी वह जीवित रही | सन 696 में उसने वातापी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर 
की प्रतिमाओं की स्थापना की थी ।5१ 

उसके लेखों में कहा गया है उसने आलुपों और गंगों की भांति पल्लबों, कलश्रों, केरलों, 
हैहयों, विलों, मालवों, चोलों, पांड्यों आदि को अपनी अधीनता स्वीकार करने को वाध्य 
किया था। इस प्रकार के कथन जिनके कोई व्योरेन दिए गए हों, राजकवियों की कल्पना की 
उपज होते हैं। इतिहासकार इनपर इसी रूप में विचार भी करते हैं। विजयादित्य के राज्य- 
काल (703 ई०) के रायगढ़ के ताम्रशासन में! विनथादित्य के उत्तरी अभियान का वर्णन है 
जिसमें इसके पुत्र विजयादित्य ने प्रमुख भूमिका निभाई थी । इस काल के वाद के सभी लेखों में 
इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। इस वर्णन के प्रारभ में जो कुछ कहा गया है उससे इस घटना 
की सच्चाई में संदेह होता है । कहा गया है कि विनयादित्य ने कावेर, पारासिक, सिंहल आदि 
‘aa के राजाओं से कर वसूल किया । इसके वाद के वर्णन में एक अंश विनयादित्य से संबंध 
रखता है और शेष का विजयादित्य से संबंध है। पिता ने अपने लिए 'पालिध्वज' (कतारों में 
झंडे लगाने की एक रीति)” और उत्तर के राजाओं को मथकर सर्वोच्च प्रभुसत्ता के चिह्न 
प्राप्त किए थे । पुत्र के वारे में कहा है कि जव उसके पिता ने उत्तर को जीतने की कामना की 
तो पिता के साथ साथ पुत्र भी युद्ध में शामिल हुआ। शात्रुओं के हाथियों पर निरंतर प्रहार 
करने से उसकी तलवार कुंठित हो गई थी और धर्मयुद्धों में रुचि रखने के कारण उसने युद्ध में 
आगे बढ़कर हिस्सा लिया था, उसने अपने शत्रुओं को युद्ध से खदेड़ दिया था । उसने अपने 
पिता को गंगा और यमुना की प्रतिमाएं, 'पालिध्वज', 'ढक्का' (ढोल) 'पंच महाशब्द', 
पद्मरागमणि और मस्त हाथी भेंट किए थे। विजयादित्य के उत्तरी अभियान के इस अतिशथोक्ति- 
पुर्ण वर्णन पर ऐतिहासिक दृष्टि से प्रकाश डालने में अभी तक कोई भी लेखक सफल नहीं हुआ 
हैं । इसका सर्वप्रथम उल्लेख उसके बेटे के लेख में मिलता है जिसका यशोगान प्रशस्ति के इस 
अंश का मुख्य उद्देश्य है । तथापि प्रारंभिक राष्ट्रकूट अभिलेखों N यह बतलाया गया है कि 
चालुक्यों ने किसी ame के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी | यह वज्रट संभवतः कोई उत्तर भारत 
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i का राजा रहा होगा । इन सभी कथनों का आधार यही होगा | इस awe की पहचान अभी 
i ठीक-ठीक नहीं हो पाई है। 
$ 


विजयादित्य 


विजयादित्य जुलाई 696 ई० में गही पर बैठा ar” बादामी काल में उसका शासन सभी 
राज्य-कालों से लंवा था । संभवतः यह सबसे समृद्धिशाली और शांतिपूर्ण भी था । 
उसने अपने पितामह के अधीन अपनी चर्या प्रारंभ की थी । विक्रमादित्य एक बड़ा योग्य शासक 
और कुशल सैनिक था | उसके अधीन उसके बेटे बिनयादित्य और पोते विजयादित्य की शिक्षा- 
दीक्षा हुई थी। वस्तुतः विक्रमादित्य ने ही उस समुद्धि और शक्ति की नींव रखी थी जो उसके 
बेटे और पोते के राज्य-कालों में फलित हुई । अभिलेखों में उत्तर के अभियान के अतिरिक्त 
उसके शासन को दूसरी एक ही घटना का उल्लेख है जो पहली की घटना की ही भांति अस्पष्ट 
है। एक वार भागते हुए शत्रुओं ने किसी प्रकार उसे पकड़ लिया था और अपने साथ उठा ले 
गए थे । भगवान की यही इच्छा थी। फिर आनुषंगिक रूप से यह कहा गया है कि उसने अपने 
बाहुबल से जनता में व्याप्त अराजकता का अंत किया (जो संभवतः उसकी अनुपस्थिति के 
कारण पैदा हो गई थी) । फिर वत्सराज की भांति विना किसी वाहरी सहायता के वह कैद से 
निकल भागा था । इसमें बतलाना कठिन होगा कि दंतकथाओं के विश्रुत नायक वत्सराज से 
उसकी तुलना के अलावा सत्य क्या है ? ये शत्रु कौन थे जो उसे पकड़ ले गए थे और यह घटना 
कब हुई, इस संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। कितु ध्यान देने की बात यह है कि उसके अभिलेखों 
में 10 वर्षों का अंतराल अवश्य अंतराल उसके दसवें से तेईसवें राज्यवर्ष के बीच है। 
अपने पितामह की भांति विजयादित्य ने भी अपने बेटे विक्रमादित्य द्वितीय को शासन 
का कुछ भार सौंपा था । अभी हाल ही में प्राप्त विजयादित्य के 35वें राज्यवर्ष के उल्चल के 
प्रस्तराभिलेख में युवराज विक्रमादित्य के कांची के अभियान से लौटने का वर्णन | | इसके 
अनुसार उसने पल्लव परमेशवरवर्मन द्वितीय से कर प्राप्त किया था। निस्संदेह इस लेख में 
विक्रमादित्य के कांची के वि रुद्ध उन तीन अभियानों में लोक महादेवी के पट्टदकल से प्रथम का 
वर्णन है जिनका वर्णन अतिथिक लेख में मिलता है।* पट्टदकल से एक दूसरा लेख भी मिला 
है। उसपर भी कोई तिथि नहीं है। इस लेख में लोकपालेशवर मंदिर में अनंतगुण की प्रतिमा 
को पिता और पुत्र के एक सम्मिलित दान का उल्लेख है | यह मंदिर 'आस्थान' (दरबार) के 
'देवाचार्य' अंजनाचार्य ने बनवाया था। इसी प्रकार नेरूर के ताम्र शासन में भी पिता और 
पुत्र के सम्मिलित दान का उल्लेख है। इस लेख पर भी कोई तिथि नहीं है । इसमें पिता-पुत्र 
की अन्य उपाधियों के साथ-साथ पिता ने भट्टारक की भी उपाधि धारण की है । यद्यपि विजया- 
दित्य का शासन काफी लंबा था तथापि उस हिसाव से उसके लेखों की संख्या कम है। इन लेखों 
में भी उसके विभिन्न स्कंधावारों के उल्लेख हैं। दसवें वर्ष में वह एलापुर (एलोरा) में था, 
बाइसवें वर्ष में हतमपुर में" और चौंतीसवें वर्ष में वह wage (लक्ष्मेश्वर) के स्कंधावार में 
था। उसके सामंतों में वाण," रेनड के तेलुगु-चौड* प्रसिद्ध थे दानवूल पाडु (कडप्पा जिला) 
के अभिलेख में उसके भूपादित्य नामक सामंत का उल्लेख है ।% इसी प्रकार उसके दसवें वर्ष 
के नेरूर दानलेखं में उसके उपेंद्र नाम के एक सामंत का नाम आया है।%' इस काल के अन्य 
चालुक्य राजाओं की भांति उसने भी सत्याश्रय श्रीपृथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर 
भट्टारक की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त उसके उत्तराधिकारियों के लेखों में उसे 
'समस्त भुवनाश्रय' भी कहा गया है। 'शक्तित्रय' के स्वामी, शत्रुओं के मानमर्दन करने और 
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प्रसिद्ध दानी और निर्मल चरित्र होने के कारण उसको यह उपाधि प्राप्त हुई थी। 

विजयादित्य ने पट्टदकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इसके नाम 
पर ही इस मंदिर का विजयेश्वर नाम पड़ा था ।" अब इस मंदिर का नाम संगमेश्वर है। 
उसका यह नाम कीत्तिवर्मन के राज्य काल में पड़ा होगा क्योंकि इस मंदिर में एक स्तंभ पर 
उसका एक लेख 2° जिसका प्रारंभ हर-गौरी संगम की प्रार्थना के एक छंद से होता है। 
उसका एक लेख जो महाकूट से मिला है मानवीय दृष्टि से बड़े महत्व का हैं। इसमें उसकी 
एक चहेती रक्षिता वीणापोटिगल का उल्लेख है जिसने 'हिरण्य गर्भ दान baie था। और 
देवता को अन्य मूल्यवान वस्तुएं--जैसे पद्मराग से जड़ा एक पीठ, जिसपर Tat का एक छत्र 
लगा था, और 800 इकाई के रकबे का मगलुल्ले नाम का एक खेत--दान में दिया था। एक 
अभिलेख में विजयादित्य की एक बहन कूंकूमदेवी का भी उल्लेख आया है 1” 


विक्रमादित्य द्वितीय 


विक्रमादित्य द्वितीय 733-34 $o में अपने पिता के सिंहासन पर बैठा | उसके शासन के प्रारंभ 
के वर्षों में अरबों के हमले का वास्तविक खतरा था । मुख्य शाखा के अभिलेखों में हमें इसका 
कोई उल्लेख नहीं मिलता, तथापि लाट के धाराश्रय जयसिहवर्मन के पुत्र अवनिजनाश्रय 
पुलकेशिन के नौसारी के दानलेख% में (739 ई०) इस संबंध में बड़े काम की सूचना मिलती 
है। गुजरात पर ताजिकों अर्थात अरबों ने भयंकर हमला किया था | वे इससे पूर्व सेधव, कच्चेल, 
सौराष्ट्र, चावोटक, मौय और गुं र राजाओं का ध्वंस कर चूके थे। दकन की विजय की कामना 
से उन्होंने नवसारिका जिले पर कब्जा करने की कोशिश की, कितु पुलकेशिन ने बड़ी वीरता 
से उनकी बाढ़ रोककर उन्हें गुर्जर देश से बाहर खदेड़ दिया। उसने उनके कुछ प्रदेश जीत कर 
चालुक्य राज्य में मिला लिए । चालुक्य राजा ने अपने वंश के इस योग्य सामंत की सेवाओं का 
उचित सम्मान करते हुए उसे 'अवनिजनाश्रय' आदि अनेक उपाधियां दीं। विक्रमादित्य प्रथम ने 
उत्तरी सीमाओं की रक्षा के लिए जो बुद्धिमत्तापूर्ण नीति बनाई थी और जिसका ईमानदारी 
से पालन उसके उत्तराधिकारियों ने भी किया था, उसकी सफलता इस प्रकार सिद्ध हो गई। 
इसके बाद शीघ्र ही विक्रमादित्य ने कांची के पल्लव राजा नंदिवर्मन द्वितीय पल्लव- 
मल्ल के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया उसके शासनकाल में इसका एकमात्र उल्लेख बिना तिथिवाले 
पट्टदकल के अभिलेख में है जिसमें यह बताया गया है कि विक्रमादित्य की महारानी लोक- 
महादेवी थी और विक्रमादित्य के महारानी लोकमहादेवी का उसके द्वारा तीन-तीन बार कांची 
को रौंदा गया था। कितु कीतिवर्मन द्वितीय के केंद्र और वक्कलेरि के ताम्रपत्राभिलखों में 
इनमें से दो अभियानों के ब्यौरे एक ही शब्दावली में दिए हैं। इस वर्णन की पुष्टि कांची के 
राजसिहेश्वर (कँलाशनाथ) के मंदिर में एक स्तंभ पर कन्नड़ लिपि में खुदे विक्रमादित्य के 
एक लेख से हो जाती है । पल्लव अभिलेखों में इस महत्वपूर्णं घटना का कोई जिक्र नहीं है। 
ज्ञात होता है कि दिग्विजय के बाद विक्रमादित्य के हौसले बढ़े हुए थे, अतः उसने अपने कुल के 
बैरी पल्लवों का नामोनिशान मिटा देने का निञ्चय किया | वह तुंडाक देश तक पहुंच गया । 
पल्लवो का राजा नंदिपोतवर्मंन उसके मुकाबले के लिए आगे आया कितु विक्रमादित्य से पराजित 
होकर भाग गया । विक्रमादित्य ने उसके रणवाद्य कुटुमुखवादिर और समुद्रघोष तथा 
षट्बांगध्वज, युद्ध के अनेक उत्तम हाथी और मनों रत्न छीन लिए | कांची में उसे बिना 
किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए, उसने प्रवेश किया। वहां ब्राह्मणों और दीन-दुखियों को प्रभूत 
दान देकर उन्हें प्रसन्न किया । कांची में नर्रसहपोतवर्मेन ने पत्थर का एक विशाल मं दिर 
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राजसिहेशवर नाम से बनवाया था | विक्रमादित्य ते इस मंदिर को तथा अन्य मंदिरों क 
ढेरों सोना लौटा दिया | इस वर्णन के बाद लेखों में एक बड़ा भारी भरकम अनुच्छेद 7 
जिसमें यह कहा गया है कि विक्रमादित्य ने पांडय, चोल, केरल, HAM आदि राजाओं को संतप्त 
किया तथा दक्षिण समुद्र तक फैले अपने यश को चिरजीवी बनाने के लिए एक विजय स्तंभ की 
स्थापना की । विक्रमादित्य के कांचीपुरम अभिलेख के अनुसार उसने कांची को हॅस्तगत कर 
लिया था और राजसिंहेशवर की अतुल संपत्ति को देखकर वह॑ अति हषित हुआ था। उसने 
देवता की संपत्ति वापस कर दी । अभिलेख के अंत में लिखा है क्रि लेख वल्लभ-दुर्जय की आज्ञा 
से लिखा गया 17° 

अभिलेख तो अपने में स्पष्ट हैं और उनपर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता 
नहीं | चढ़ाई विक्रमादित्य ने की थी। चालुक्यों के मन में पल्‍लवों के वातापी पर अधिकार कर 
वहां नगर के मध्य के एक विशाल मंदिर में नरसिहवर्मन द्वारा अभिलेख लिखाने का झूल चुभ 
रहा था । शत्रुओं को उसी का बदला चुकाने के लिए उसने अपनी भाषा में पल्लवों की राज- 
धानी के सबसे विशाल और सुंदर मंदिर में एक लेख लिखवाया। नरसिंहवर्मन द्वितीय और 
विक्रमादित्य के मध्य यह युद्ध किस जगह हुआ था, इसका हमें पता नहीं है। न हमें यही ज्ञात है 
कि चालुक्य किक रास्ते से आए थे। नेलजोर जिले के गूड्र तालुक में मल्लम में मिले नंदिवर्मन 
के daga वर्ष के एक अभिलेख में आलुवस्सर की प्रार्थना पर चलुक्कि अरसर की आज्ञा से एक 
मंदिर को सोने के दान का उल्लेख है । इससे यह अनुमान होता है कि इसी रास्ते से विक्रमा- 
दित्य आया होगा या फिर वापस गया होग। |” हम उसके इस दावे को मान सकते हैं कि उसने 
राजधानी और उसके मंदिरों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई होगी। अतः ag अनुमान भी होता 
है कि नरसिंहवर्मन ने करीब सौ साल पहले वातापि पर जो अधिकार किया था, उसमें भी इसी 
प्रकार कोई ध्वंस नहीं हुआ था | 

इसके कुछ समय बाद विक्रमादित्य के बेटे कीतिवर्मन द्वितीय ने फिर से पल्लवों पर 
आक्रमण किया । कीतिवर्मन के बारे में कहा जाता है कि जब वह बालक था तो उसी अवस्था 
में उसने समस्त आयुधों और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। पुत्र के अनेक गुणों से 
प्रसन्न होकर पिता ने उसे Gaus’ बना दिया था। पुत्र ने अपने कुल के बैरी कांची के राज? 
का दमन करने की आज्ञा मांगी । इसके बाद ही वह युद्ध को तिकल पड़ा। पल्‍लवों का राजा 
आमने-सामने युद्ध करने से डरकर एक किले की दीवारों के पीछे छिप गया। कीतिवर्मन ने 
किले को घेर लिया। अंत में शत्रु ने समर्पण कर दिया । युद्ध में जीते अनेक हाथियों और शत्रु 
से प्राप्त प्रभूत सोने और रत्तों के भंडार के साथ पुत्र वापस आया और उसने वह सब पिता 
के चरणों में afta कर दिया। यह एक सफल धावे से अधिक न पा। यह विक्रमादित्य के 
शासन के अंतिम वर्षो की घटना है। उस समय पल्लवों का राजा नंदिवर्मन पल्लवमल्ल ही था। 
विक्रमादित्य की महारानी द्वारा बतलाया गया यह पल्लवों पर तीसरा आक्रमण था । 

विक्रमादित्य की दो रानियां थीं। ये दोनों हैहय (कलचुरि) वंश की राजकुमारियां 
और सगी बहनें थीं। इन दोनों ने अनेक मंदिर बनवाए थे और पुण्य के अन्य काये किए थे । 
इनमें लोक्रमहादेवी बड़ी थी। उसने लोकेश्वर के पत्थर के विशाल मंदिर का निर्माण कराया 
था। अब यह विरूपाक्ष के मंदिर के नाम से विख्यात है। पट्टदकल में उसके इवसुर ने जिस 
विजयेश्‍्वर मंदिर का निर्माण कराया था, यह मंदिर उसके दक्षिण में स्थित है।'- यह मंदिर 
वहां पहले से था। शायद तब वह्‌ एक छोटा सा मंदिर रहा होगा क्योंकि लोकमहादेवी ने 
विजयादित्य द्वारा 'गधर्वो' (संगीतकारों) को पहले से दिए गए अधिकारों ('पूवेमर्यादेगल'] 


CC-0. In Public Domain. UP State Mi 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


की पुष्टि की थी।?* इस मंदिर के वास्तुक का ताम श्री asa अनिवारिताचारि था। उसको 
सम्मानसूचक अनेक उपाधियां और अन्य अधिकार मिले थे । लोकमहादेवी ने मंदिर के नाम 
नरेंगलल 50 के जिले की आमदनी कर दी थी ।* छोटी महारानी का नाम त्रैलोक्यमहादेवी था। 
कीतिवर्मन द्वितीय की माता वही थी । त्रॅलोक्यमहादेवी ने भी पत्थर का एक विशाल मंदिर 
बनवाया था जिसका नाम त्रैलोक्येश्वर aT | यह विजयेस्‍्वर मंदिर के उत्तर में स्थित था। अब 
यह मंदिर शेष नहीं है । विजयेशवर मंदिर के पश्चिम में एक स्तभ पर एक लेख खुदा है जिसमें 
इन तीनों मंदिरों की स्थिति का ठीक-ठीक वर्णन हैं । यह लेख शुभदेव अपरनाम ज्ञानशिवाचार्य 
ने खुदवाया था । वह गंगा के उत्तरी किनारे पर स्थित मुगथणिकाहर विषय का रहनेवाला था। 
उसने अपनी कुटिया के सामने यह लेख खुदवाया था, उसकी कुटिया इन तीनों मंदिरों के बीच में 
थी | शुभदेव विजयेश्वर भट्टारक का आश्रित था। जाहिर है कि वह मंदिर का पुजारी था जिसे 
बिजयादित्य ने विजयेश्वर मंदिर के बन जाने पर उत्तर भारत से बुलाकर नियुक्त किया ar | 
विजयेइवर मंदिर इस समय संगमेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। लक्ष्मेश्वर और ऐहोल के 
अभिलेखों से पता चलता है कि विक्रमादित्य द्वितीय के काल में अन्थत्र भी प्रचुर मात्रा में निर्माण- 
कार्य हुए थे > 

अपने पिता की मृत्यु के बाद 744-45 ई० में कीतिवर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा था 17 
उसके पिता के राज्यकाल की भांति उसके शासन में भी निर्माणकार्य होते रहे। आड्र और 
अन्निगेरे के अभिलेखों में जैन मंदिरों के निर्माण और उनमें अक्षयनिधियों की स्थापना का 
उल्लेख है ।” आडूर के लेख के माधवत्ति की भांति सिंद, सेंद्रक आदि अनेक सामंत पूर्ण निष्ठा 
के साथ उसकी सेवा करते रहे । वह स्वयं राजधर्म का पुरा-पूरा पालन करता AT | अपने शासन 
के चौथे वर्ष में (ऐनुली ताम्रपत्राभिलेख) और पुनः ग्यारहंवें वर्ष (वक्कलेरि दानलेख) में 
वह भी भीमा नदी के किनारे स्कंधावारों में था। कीतिवर्मन बादामी काल का अंतिम चालुक्य 
राजा था। जैसा कि परवर्ती चालुक्यों के अभिलेखों से विदित होता है, 'उसके राज्यकाल में 
चालुक्य वंश की राज्यलक्ष्मी पृथ्वी से तिरोहित हो गई ।' उसके शासन को राष्ट्रकूटों से खतरा 
Gar हुआ था | इस काल में दकन के विभिन्न स्थानों में इस नाम के कई छोटे-मोटे राजाओं के 
लेख मिले हैं। शिवराज के पूत्र गोविदराज, विक्रमादित्य द्वितीय (743 $o) के नरवण दानलेख 
की “विज्ञप्ति! की भांति इनमें से कुछ तो निश्चय ही चालुक्यों के सामंत थे।% नरवण रत्ना- 
गिरि जिले के चिपलुण 'तालुक' में एक गांव है। कीतिवर्मन द्वितीय को उखाड़ फेंकनेवाला 
राष्ट्रकूट दंतिदुगे था उसी ने मान्यखेट के राष्ट्रकूटों के राजवंश की स्थापना की थी | दंतिदुर्ग 
के पिता का नाम इंद्र और माता का नाम भवगणां था । भवगणा एक चालुक्य राजकुमारी थी 
जिसका केरा” (खेटक) के युद्धक्षेत्र में इंद्र ने बलपूर्वक वरण किया था । कोल्हापुर क्षेत्र 
से दंतिदुर्ग का सामनगढ़ दानलेख प्राप्त हुआ है । यह लेख 753-54० का है । इस लेख में गत 
घटना के रूप में चालुक्य शासन की समाप्ति का उल्लेख हुआ है। इस संबंध में दो छंद हैं। एक 
इलोक में कहा गया है कि दंतिदुर्ग ने अजेय रथों पर सवार अपने चुने हुए अनुयाथियों की 
सहायता से कर्णाटकों की उस शक्तिशाली सेना का आसानी से संहार कर दिया जिसने कांची, 
केरल, चोल, पांड्य, श्रीहर्ष और वच्त्रट राजाओं को हराया था । दूसरे छंद के अनुसार शत्रु 
सेनाओं का सामना होते ही बिना युद्ध किए वल्लभ ने हार मान ली और उसे प्रभुसत्ता सौंप दी । 
कितु यह अत्युक्ति है | दंतिदुर्ग ने कीतिवर्मन पर आक्रमण करने से पूर्व पूरी तरह से सैनिक और 
कूटनीतिक तैयारियां की थीं । RJA: Ro प्रारंभ होने से पूर्व ही कीतिवर्मन यह जान गया था 
कि वह बाजी. हार चुकाः है | दंतिदु्ग ने मध्य प्रदेश के किसी स्थान से अपनी गतिविधियों का 
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श्रीगणेश किया था । उसकी प्रारंभिक सफलताओं की रंगभूमि माही, महानदी और रेवा नदियों 
के तट थे। उसने मालवा के गुर्जरों, कोशल और कलिंग और श्रीशैल (तेलुगु चौड) राजाओं को 

हराया था । अंत में वह कांची तक चला गया था । उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर नंदि- 
वर्मन पल्लवमल्ल से मित्रता कर ली और उसके साथ अपनी कन्या रेवा का विवाह कर दिया । 
इस प्रकार बड़ी कुशलता से उसने कीतिवर्मन को सबसे अलग कर दिया था और उसके दूरस्थ 
प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था । तब दंतिदुर्ग ने कीतिवर्मन पर आखिरी चोट की और अपने 
को दकन का सार्वभौम राजा घोषित कर दिया। वस्तुतः सभी उपलब्ध प्रमाण यही संकेत 
करते हैं कि दंतिदुर्ग ने सहसा आक्रमण कर कीतिवर्मन को अपदस्थ नहीं किया, बल्कि वह 
उसकी शक्ति को क्रमशः क्षीण करता TAT दंतिदुर्ग के सामतगढ़ ताम्रपत्राभिलेख की तिथि 
753 ई० है। इसके वाद भी कुछ वर्षों तक कीतिवमंन राज्य करता रहा, क्योंकि दंतिदुगे के 
उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने भी चालुक्यों के विरुद्ध अपनी सफलता का दावा किया है । ऐसा 
लगता है कि कीतिवर्मन ने अपना बचाव करने के लिए अंतिम बार कोशिश की होगी । कितु 
तब काफी विलंब हो चुका था और वह॑ उसमें असफल ही हुआ । चाहे जो भी हुआ हो, उसके 
राज्य के ग्यारहवें वर्ष में भीमा के उत्तरी तट पर मंडारगविट्गे के विजय स्कंधावार से निःसृत 


उसके वक्कलेरि ता्रपत्राभिलेख में अंतिम वार हम बादामी के चालुक्यों के शासन का समाचार 
पाते हैं । 


लघु चालुक्यवंश 


राष्ट्रकूटों के उदय के वाद दो शताब्दी तक चालुक्य राजनीतिक रंगमंच पर नहीं दिखते | फिर 
राष्ट्रकूटों के साम्राज्य के खंडहरों पर पुनः उनका उदय होता है। इस अंतराल में हम चालुक्य 
नामधारी अनेक अधीनस्थ सरदारों को दकन में यत्रतत्र शासन करते पाते हैं । कितु इनमें से केवल 
दो अपवादों को छोड़कर शेष के वारे में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो उनका बादामी के मुख्य 
चालुक्यवंश से कोई संबंध सिद्ध कर सके इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि उनमें आपस 
में भी कोई संवंध रहा होगा | 800 ई० के आसपास 'धारवाड़' के इलाके में कट्टियार नामक एक 
राजा का पता है। संभवत: उसके हाथों में कुछ शक्ति अवश्य रही होगी | उसके दिदगुर के एक 
अभिलेख से विदित होता है कि कोई दोसी उसके अधीन बनवासी 12000 का शासक था। 
कट्टियार के अभिलेख परवराह का चिह्न खुदा है । इसमे यह्‌ पता चलता है कि कट्टियार चालुक्य 
था । सन 1161 So के मनगोलि अभिलेख से भी इसी वात की पुष्टि होती है | गोविद तृतीय के 
विरुद्ध जिन राजाओं ने उसके भाई कंभ का साथ दिया था, उनमें एक कट्टियार भी था ।१' 
राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के अधीन चालुक्य वंश का कोई कट्येर सन 944-45 में कोगलि 500 
और मसियवाडि 149 का 'महासामंत' था 8? कुष्ण तृतीय के ही अधीन राजादित्य नामक एक 
चालुक्य सामंत को मंसूर देश में त्‌गभद्रा के पूर्वी भाग में कदंबलिगे 1000 पर शासन करते पाते 
हैं ।४* एक अन्य चालुक्य राजा परहितराज का पता हमें बेलगांव जिले के कोटर नामक स्थान 
से प्राप्त एक अभिलेख से होता है। इसमें शंभु नामक एक शैव संन्यासी के आत्मदाह का उल्लेख 
है।१ गोविद तृतीय के कदंब के संदिग्ध ताम्रपत्राभिलेख में यह उल्लेख है कि 813 ई० के 
आसपास कुणिगल देश में चालुक्य विमलादित्य का शासन था । इसमें उसके पिता और पितामह 
का भी नाम क्रमशः यशोवर्मन और बलवर्मन दिया है। मैसूर में वरुण के लघु प्रस्तर लेखों में 
जो नवीं या दसवीं शताब्दी के हैं, एक चालुक्य नरसिह और उसकी पत्नी गाविलब्बरसि तथा 
एक “महासामंत' गोग्गि अथवा गुग्ग के उल्लेख हैं और साथ ही वराह का चिह्न भी अंकित है ७४९ 
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याँद परिश्रम से खोज की जाए तो चालुकग्र बंश के अन्य छोटे राजाओं का भी पता मिल 
= ee इन छोटे-मोटे चालुक्य सरदारों से ज्यादा महत्व मुढुगोंड l वारंगल जिला) a 
वेमुलवाड (करीमनगर जिला) के चालुक्यों का था । ये दोनों आधुनिक os प्रांत के पूर्वी 
भाग में एक दूसरे से सटे इलाकों के शासक थे । राष्ट्रकूट और पूर्वी चालुक्यों के 5 a चलनेवाले 
gat में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। युद्ध का पासा जिस रूप में Ri pi 
अनुकूल अपने को ढाल लेते थे। अब वेमुलवाड के चालुक्यों का इतिहास पहले a on 
अधिक ज्ञात है। अध्याय 5 में, जहां राष्ट्रकूटों का इतिहास दिया गया है, उसके परिशिष्ट 


इनका संक्षिप्त इतिहास दे दिया गया है। 


संदर्भ 

1, 'इं० Fo’ yj, 354. ama की प्रसिद्ध कथा में वाता 
56 तथा ग्रागे. 'महाभारत', 'वतनपवं', 94, 1 (कुंभकोणम्‌ सं०) 
दिया हुँ. 

2. फ्लीट; ‘Sto Fo feo’, To 345. 

3. ‘Qo Ro’, XXi 154. 

4. ‘žo To’, xix, 10 और 12 feo. 

‘5, "Yo So’ ji, 21; ix, 296; vi, 294; xii, 30. 

6 

7 

8 

9 


पि नामक श्रसुर का उल्लेख है. 'रामा०' iii, 2, 
में उसकी राजधानी का नाम दुर्जय 


6. कौथम दानलेख (1009 fo) और वाद के लेखों से इस प्रदेश के जीतने की व्यंजना निकलती हैँ 
7. कीलहान॑, 'ऐहोल' इंस्क्रिप्शन, ‘To Fo’, vi, 8. 

, 'ए० Zo’ vi, 9 डि० 1. 

, फ्लीट : 'डा० Ho डि०', To 351, 356; ‘Co Zo’ xviii, To 260-61. 

10. एन० वेंकटरामनय्य, 'दुविनीत ऐंड विक्रमादित्य say’. त्रिवेणी 1, To 112-30. 

11. गद्रे : ‘Saree इंस्क्रिप्ंस फ्राम दि बड़ोदा स्टेट, Jo 45. 

12. फ्लीट : 'डा० Fo डि०', Fo 310. 

13. वही, To 359-60. 

14. ea, ii, 239; बील : 'लाइफ प्राफ ह्वलेनत्सांग', Fo 147. 

15. रा० मुखर्जी : 'हपं', Jo 36 feo; स्मिथ : ‘ao हि० Fo’, iv, To 353 और feo 3. 

16. ‘go Ko’ ji, 279. 

17. वही xxiii, Ho 15; तंडिवाड दानलेख. 

18. ऐहोल प्रशस्ति में (छंद 29) '्राकांतात्मबलोन्नतिम्‌' का यही ad है. कीलहार्ने ने इसका अर्थ किया 
है 'जिसने उसकी उन्नति का विरोध किया था. उनके इस ad के कारण कई तरह के श्रनुमान 
किए गए हैं जैसे, 'सा० इं Xo’, ii (i) के पृ० ji Ñ. Fo, 'जर्नल आफ आंध्र हिस्टरी ऐंड कल्चर, | 
qo 166-71. 

19. हुल्ट्‌ज्श ने इसका जो अर्थ किया है ('ए० इं०', jx, 319) उसमें उस पारिभाषिक शब्द की उपेक्षा कर दी 
है जो मैने ग्रभी उद्धत किया है, चीपुरपल्ले दानलेख ('इं० To’, xx, 16) इस संबंध में और भी स्पष्ट 
है, फ्लीट ने इसका aat ad दिया हैं 

20 इस तिथि à Ho 12% समकालत्व ® वारे में संदेह पैदा हो जाता है. गीगर ने ग्रपने कालक्रम के 

निर्धारण में Seer ग्राधार बनाया हैं. दे०, 'चूलवंश” (1929) i, Fo 70, टि० 9 और 2, To XIX. 

याजदानी : अजंता खंड i, To, 46-9; के० ए० नीलकंठ शास्त्री : 'फारेन नोटिसेज ग्राफ साउथ इंडिया', 

qo 9 भी. 

22. 'सा० žo Zo’ ix (i) सं० 45 (1920 का 343). 
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यदि यह मत सही है तो इस प्रकार यह एक समकालीन प्रमाण है कि पुलकेशिन द्वितीय का नाम एरेय 
था और इस प्रकार फ्लीट ने Sto क० fe’, To 351, टि० 3 ग्रौर पू० 358, feo 1 के लक्ष्मणेश्वर 
अभिलेख (की एक बाद की प्रति) के बारे में जो संदेह ब्यक्त किया था वह भी मिट जाता हैं. 

“चूलवंश', AMA 47, छंद 15-61. 

मिला०, फ्लीट : 'डा० क० डि०', To 355. 

‘Qo Zo’, ix, To 102. 

फ्लीट : ‘Sto Fo डि०', पृ ० 359-61. 

‘$o Wo’, xi, 67; ‘To Alo Alo Wo To Alo’, xvi, To 233-5. 

‘Fo To’, vii, 163-64, वही, viii, 45-6. यह भी उसी प्रकार का दानलेख हूँ जो कि चंद्रादित्य के 
शासनकाल में जारी हुआ था जैसा कि मुद्रा पर के लेख से विदित है. 

तीसरे वर्ष के aaa के ताम्रपट्ट, ‘To Alo Flo रा० To Alo’, xvi, 236 तलमंचि के छठे वर्ष के 
ताम्रपट्ट, 'ए० Ro’, ix, 98-102. 

'अवतिपति faan का यहु श्र्थं मेरा विश्वास है पहली बार दिया जा रहा है, यद्यपि यह सुस्पष्ट हैं. अन्य 
मतों के लिए दे०, एन० वेंकटरामनय्य', वैराज्य पललव "मद्रास क्रिश्चि० कालेज Ao’, जन० 1929 
इससे मेरी राय में, 'अ्रवनिपति तित्रय' का कोई संबंध नहीं है. कर्नूल के एक ताम्रपट में "सर्वान्‌ दायादान 
बिजित्य' पद श्राया है. किंतु इस ग्रभिलेख की असलियत असंदिग्ध नहीं हूँ. To बा० ब्रा० रा० Yo ato, 
xvi, To 240. 


. नागर 35 ‘To Fo’, viii और एन० वेंकटरामनय्य : 'दुविनीत ओर विक्रमादित्य. 
* पिता की जायदाद में पैतृक अधिकार ("स्वगुरोःश्रियम्‌') ओर राजवंश के उत्तराधिकार ('स्ववंशजों 


वंशलक्ष्मीम्‌') का अंतर ध्यान देने योग्य हूं. 


. 1933-4 का 183, ‘Qo fto To’, ii (1934), To 2. 
. 1937-8 का 284, ‘Qo रि० To’, ii (1938), Fo 15. इसमें विक्रमादित्य की पहचान विक्रमादित्य द्वितीय 


से की गई है. किंतु दे०, मालेपाड के ताम्रपट्टों की तिथि के वारे में बेंकटरामनय्य का नोट; 'द्वैराज्य- 
पल्लव' पर उनके निबंध का परिशिष्ट, मद्रास क्रिश्चि० कालेज AT, जन० 1929, To 7-18. 


. सन 1906 का 474 ओर 476. 

. 'ज० Ale Alo Wo To Al, 161; ‘Wo Ro, viii, 229. 

. 'अनिवारित पुरुषाक्रांत पल्लवान्वयेन', 

. होन्मूर के ताम्रपट, Ho आ० fto’, 1939, Xo 30. 

. FATE, 'पल्लवाज', To 43; “Wo Fo’ x, 100. 

. कितु हैदराबाद और कुट्टकोटि के जाली ताम्रपट्टों में भी यह छंद है. 'इ Co’, vi, 76-77; vii, 219. 
, मद्रास क्रिश्चि० कालेज, मैग०, अक्तू० 1927, To 241 में fes परमेश्वरवर्मन कैप्चर वातापि' शीष॑क 


निबंध में sto एन० वेंकटरामनय्य ने इस छंद की सही-सही व्याख्या दी है. 


. सा० žo Fo’, i, To 148-9, पंक्तियां 23-41. 

. वही, ii, T° 366, पंक्तियां 16-17. 

. वही, 1, पु ० 22, छंद 2. 

. वही 1, To 12 छंद 5, पं० 1, 'उन्मर्दन्‌' शब्द का अर्थ 'नष्ट करनेवाला' नहीं हो सकता. यहां परमेश्वर 


को 'उग्रदंड' कहा गया है. 


. शिरुत्तोण्डर, छंद 6. 
. 'पेरिय तिरुमोलि' 4, 5, 6. 
. गदेमने अभिलेख (‘Ro ato fo’, 1923, Fo 83 Ho 72) में इस वात का उल्लेख हो सकता है कि 


महेंद्र द्वितीय और विक्रमादित्य के छोटे भाई जयसिंह के पुत्र शीलादित्य के बीच युद्ध हुआ था. दे०, ‘Fo 
fgo क्वा०', v, T° 325. 


, जेजुरि ताम्रपट्ट, ‘To इं’, xix, 62; नेरूर, Fo To’, ix, 126. 
- केंदूर MAT, ‘To Fo’, ix, 202; ‘To Ho’, xi, डिगि 66. 
. 'ए० Fo’, 22, तथा To fo Qo (1936) ii, 11. 


चालुक्य शासक / 217 


CC-0. In Public Domain. UP State M 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


n 


62. 
, 1905 का 339. 

. 'इं० To’, ix, To 130. 

. कीत्तिवर्मन द्वितीय का पट्टदकलका लेख, ‘To Fo’, iii, To 1. 
‘o ए, x, 103. 

. 'आ० fto Fo’, 195, ii, 8; ‘$° Q’, xviii, 38. 

. 'डा० Ho डि०', To 375-6; ‘Ho fgo qo’, To 187-8. 

. 'इं० To’, x, 1645. 

. 'ए० इं०', iii, 360. 
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3, 'क० Ro’, qo 3. 


. 'ए० Fo’, x, 14. 
. 'इ० To, xiv, 104. 
, 'इं० To’, xi, 112, 


. 'डा० क० feo’, १० 370, feo 5; ‘To इं०', Fo 3. 


. 'ऐ० go’, do ४, 'टैन इयसं आफ एपिग्राफी'. 


- ‘Fo Qo’, x, 165. 


बोपगमि ताम्रपट्ट, शाके 640, 'ज० भा० इ० Ho Ho, ix, 2, To 1-6. 
. 1920 का 333 और 359. 
राजोले अभिलेख (Hao मैन्युस्क्रिप्ट्स). 


'नेल्लोर अभिलेख', To 429-30, जी 54. Ho aro रि०', 1941, To 220, Ho 45 जो तुमकुर जिले से 
मिला है, उसमें भी विक्रमादित्य के इस ग्रभियान का उल्लेख प्रतीत होता हैं. 


, ए० इं०', ili, 1-7. 
. Fo Wo’ x, 166. 

. वही, To 164-5, 167. 

. वही, vii, T° 106, पंक्तियां 61-82; viii, 286. 


केंदूर के ताम्रपट्टों से ऐसा प्रतीत होता है कि wile ने 746-7 की जो तिथि वतलाई है वह काफी बाद 
की है. ‘To Fo’, ix, 200 ओर एऐनुलि फ्रग्मेंट Ho आ०रि०', 1909, To 12 ए. इसके विरुद्ध Fo, एन० 
एल० राव; 'ए० Fo’, xxi, 204-6. 


. 'इं० To’, xi, 68, ‘Ho Fo’, 4-8; ‘Qo Fo’, xxi, 204-6. 


, ग्रल्तेकर; 'राष्ट्रकूटाज', To 15, ‘To भा० इ० Ho Ho’, x (i) 9-16. 

, 'ए० इं', xiv, To 124, छंद 11; To 243 छंद 7. 

अभी हाल ही में इस अभिलेख की असलियत पर संदेह व्यक्त किया गया है. कितु इसके आधार पर्याप्त 
नहीं हैं. दे० अल्तेकर; वही, Fo 33, feo 11. मांडक के ताम्रपट्ट, 'ए० Fo’, xiy, Jo 125, छंद 17 में 
दो छंद शायद नकलनवीस की गलती से एक में मिल गए हैं. 

. ‘o इं० vi, 253, 

'सा० इं० इं०', (i) Fo 64 (1904 का 75). 

. Ho आ० रि०', 1935, Fo 40. 

. Zo To’, XX, 69. 

“सा० Zo Fo’, (1) Ho 64 (1904 का 75). 

* 'ए० Fo’, iii मैसूर 35-37, 41-45 
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शासनपद्धति श्रौर सामाजिक जीवन 


राजा 


प्राचीन भारत के धर्मशास्त्रों में विहित एकतंत्र ही चालुक्य साम्राज्य की शासन-पद्धति थी । 
राजा की सत्ता नाममात्र की न थी अपितु वह सक्रिय शासक था । वह राज्य के सभी व्यौरे 
खुद देखता था, वह अपना अधिकांश कार्य-समय सभामंडप में विताता था या फिर युद्ध में 
सेनाओं का नेतृत्व करता AT प्रजा से संपर्क रखने के लिए वह बरावर अपने राज्य के विभिन्न 
भागों का दौरा करता था जहां उसके स्कंधावार लगते थे। सिंहासन पर उत्तराधिकार आनु- 
बंशिक था । आम तौर पर उसके वाद उसका ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर बैठता था | कीतिवर्मन प्रथम 
की मृत्यु के समय उसका ज्येष्ठ पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अवयस्क था | अतः उसका चाचा मंगलेश 
गद्दी पर बैठा ag उस समय तक शांति से राज्य करता रहा जब तक कि पुलकेशिन वयस्क 
नहीं हो गया । कितु जब उसने (अपने वाद अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई तो 
लोकमत पुलकेशिन के पक्ष में हो गया और बह्‌ बड़ी आसानी से अपने चाचा को गद्दी से उता- 
रने में सफल हो गया क्योंकि वह चाचा पहले तो उसका अभिभावक बना था कितु बाद में राज्य 
का अपहर्ता हो गया था। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद जो अराजकता फैली थी उसका 
कारण सैनिक पराजय था जिसमें राजधानी पर शत्रु का अधिकार हो गया था और राजा 
मारा गया था | अतः कुछ समय तक अराजकता की स्थिति रही। मृत राजा के पुत्रों में सभी 
को अपनी-अपनी हिफाजत की पड़ी थी । अतः जहां का जो शासक था उसने वहीं अपने को 
स्वतंत्र घोषित कर दिया | उनमें से एक की दृष्टि अधिक साफ थी। उसने यह जान लिया था 
कि उसके पिता ने अपने आजीवन प्रयत्न से जो साम्राज्य खड़ा किया था वहं कितना मजबूत 
और टिकाऊ था | उसे अपनी शक्ति पर विश्वास था कि वह उस साम्राज्य को विघटन से बचा 
सकता है । इसके लिए उसे कुछ भयंकर लड़ाइयां लड़नी पड़ीं कितु अंत में वह सफल हुआ | इस 
कार्य में उसके एक छोटे भाई ने उसका साथ दिया। उसे उसका पुरस्कार भी मिला । पुलकेशिन 
द्वितीय के सिंहासन पर आने से पूर्व और सिंहासन से हटने के बाद जो घटनाएं हुईं उनसे यही 
सिद्ध होता है कि सिंहासन पर उत्तराधिकार की कसौटी जन्म और शासक की योग्यता थी। 


राजा की उपाधियां 


पहले चालुक्य राजाओं की उपाधि 'सत्याश्रय श्री पृथ्वी-वल्लभ महाराज थी । हषेवर्धत की 
बाढ़ को रोकने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने 'परमेशवर' की भी उपाधि धारण को । विक्रमादित्य 
प्रथम के राज्य में प्र मुखता की उच्च उपाधियां 'महाराजाधिराज' और 'भट्टारक' का प्रयोग 
हुआ | इस प्रकार चालुक्य राजाओं की पूरी उपाधि 'सत्याश्रय श्री पृथ्वी-वल्लभ-महाराजा- 
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धिराज परमेश्वर भट्टारक' हुई। कितु, पुरी उपाधि का सदा प्रयोग नहीं हुआ | अक्सर इसमें से 
एक या अनेक उपाधियां छोड़ दी गईं हैं। आवश्यकता पड़ने पर राजा के विष्णु या शिव के 
उपासक होते पर 'परम भागवत' या 'परममाहेइवर' की उपाधि भी जुड़ जाती थी । 


राजकुमार 
राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पुलकेशिन प्रथम को 'मनुस्मृति', 
“पुराणों', 'रामायण' और 'महाभारत' का अच्छा ज्ञान था | वह दंडनीति में दक्ष था । मंगलेश 
ने भी सभी 'शास्त्रों' का अध्ययन किया ari? महाकूट के स्तंभलेख में उसकी दंडनीति की 
दक्षता का वर्णन है। विक्रमादित्य प्रथम ने अपने जीवनकाल में ही शासन में अपने पुत्र और 
पौत्र को नियोजित कर उनको शिक्षित किया था । अतः विजयादित्य जब अपने अभिलेखों में 
इस बात का दावा करता है कि उसने अल्प वय में ही सभी 'शास्त्रों' पर अधिकार प्राप्त कर 
लिया था तो इसमें आइचय की कोई बात नहीं । इसी प्रकार कीर्तिवर्मन द्वितीय ने भी अपने 
पिता विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में शिक्षा पाई थी । 

किसी औपचारिक मंत्रिपरिषद का जिक्र कहीं नहीं आया है। इस बात के संकेत 
अवश्य हैं कि समस्त प्रशासन राजपरिवार के सभी सदस्यों में निहित था | राजा हमेशा परि- 
वार के सभी सदस्यों की योग्यता का यथावश्यक इस्तेमाल करता था । वे अपनी योग्यता के 
मुताबिक प्रशासन में विभिन्त पदों पर नियुक्त किए जाते थे इस नीति से लाभ यह था कि 
राजा को अपने गंभीर उत्तरदाथित्वों के पालन में इनसे पूरी मदद मिलती थी। कितु इस 
व्यवस्था में खतरे भी कम न थे। पुलकेशिन द्वितीय के समय में पूर्वी चालुक्य साम्राज्य की स्था- 
पना हुई और इसी प्रकार विक्रमादित्य प्रथम के शासनकाल में लाट की शाखा की स्थापना हुई । 
इनके बारे में इन राजाओं को अपनी हार्दिक इच्छाओं के विरुद्ध अपनी मंजूरी देनी पड़ी | 
पुलकेशिन द्वितीय को मृत्यु और विक्रमादित्य प्रथम के अभिषेक के मध्य की अवधि में साम्राज्य 
में जो दरारें पड़ी थीं, वे इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरियां थीं । कितु चालुक्यों का राज्य 
नितांत केंद्रित या एकात्मक न था | विभिन्‍न वंशों के विजित राजाओं को भी सामंतों के रूप 
में अपने राज्यों पर शासन का अधिकार दें दिया जाता था। इन परिस्थितियों में यदि राजा 
अपने निकट के संबंधियों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में नियुक्त कर देता था, तो उससे कुल 


मिलाकर लाभ ही होता था । 


रानियां 

सार्वजनिक कार्यो के परिचालन में रातियों का भी, कम से कम कुछ का तो अवश्य ही, हाथ 
होता था। वे विदुपी और दानशील होती थीं। विक्रमादित्य प्रथम के बड़े भाई चंद्रादित्य की 
रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से दो ताम्रपत्राभिलेख जारी किए थे। ये उसके 
पति के संक्षिप्त शासनकाल में उसके गौरव का स्मरण दिलाते हैं। वह एक उच्च कोटि की 
कवयित्री थी जिसकी प्रशंसा सिद्ध आलोचक भी करते थे | विजयादित्य की छोटी बहन कुंकुम- 
देवी सन 705 ई में कुहुंडिनगर के स्कंधावार में उसके साथ थी। उसके कहने से राजा ने एक 
विद्वान ब्राह्मण को एक गांव का दान दिया था |* गुडिगेर के एक बाद के लेख (1077 $0) से 
विदित होता है कि उसने उस नगर में जैनों की एक 'बसदि' बसाई थी ।* विजयादित्य की 
माता विन्नयवती ने वातापि में ब्रह्मा, विष्णु और महेस्वर की प्रतिमाएं स्थापित कराई थीं 1 
विजयादित्य के कुतंकोटि के एक अभिलेख से, जिसपर कोई तिथि नहीं है कुरुत्तकुंट पर लोक- 
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तिनिम्मडि के शासन करने का पता चलता है ।° यह किसी स्त्री का नाम प्रतीत होता है। 
सकता है कि यह विजयादित्य की पुत्रवधू लोकमहादेवी का ही नाम हो | हम जानते हैं कि. 
उसके बेटे विक्रमादित्य ने दो हैहय राजकुमारियों से विवाह किया था जो सगी बहनें थीं जिसमें 
बड़ी का नाम लोकमहादेवी था | विक्रमादित्य की इन दोनों रानियों ने पट्टदकल में विजयादित्य 
द्वारा निमित विजयेश्वर मंदिर के आसपास दो मंदिर बतवाए थे। कीतिवर्मन द्वितीय के Het 
के ताम्रशासन में जिस दान का उल्लेख है वह राजा ने अपनी महारानी “महादेवी” की प्रार्थना 
पर दिया था। रक्तपुर के स्कंधावार में वह राजा के साथ थी |? 


गणिकाएं 


अब हम चलते चलते तत्कालीन लेखों से प्राप्त एक प्रमाण का उल्लेख करेंगे जिसमें एक रूपा- 
जीवा की भूमिका आई है। ये अपने रूप और लावण्य से भारत के इतिहास के सभी कालों में 
राजदरवारों को प्रभावित करती रही हैं । विजयादित्य की एक चहेती रक्षिता का नाम विना- 
पोटि at | उसके दान का जिक्र हम कर चुके हैं | यद्यपि लेख में विलक्षण सफाई से उसे विजया- 
दित्य की वल्लभा गणिका बीणापोतिगल कहा गया है, तथापि शास्त्रानुमोदित ढंग से उसकी 
माता और मातामही के नाम कुचिपोतिगल और रेयमंचलगल भी दिए गए हैं। इन तीनों 
स्त्रियों के नाम आदरार्थे बहुवचन में दिए गए Fis चालब्बे जिसने विजयेशवर के मंदिर में 
तीन स्तंभ दान में दिए थे और मातिभोदम्म, जिसने मंदिर के दो अन्य स्तंभों के निर्माण में 
सहायता दी थी, इसी वर्ग की स्त्रियां रही होंगी | 


मौखिक आदेश 


अभिलेखों से प्रशासन की पद्धति का आभास मात्र होता है। इससे पूरा चित्र नहीं बनता। 
कतिपय अभिलेखों में 'राजश्रावितम्‌' पद आया है।'° इसका अर्थं आमतौर पर “राजा की 
विज्ञप्ति’ किया गया है । हो सकता है कि इसका यही अर्थ हो। पर इसमें कछ अस्पष्टता है । 
यह इससे अधिक मंतव्य का द्योतक है। अतः इसका अनुवाद नहीं किया गया है। इसका 
जितना अर्थ 'राजा की विज्ञप्ति' अथवा आदेश है उतना ही “राजा को सूचित किया' भी है। 
तमिल पुरालेखों में तत्तुल्य पद 'तिरु-वाय्यूक केलवि' (पवित्र मुख से सुना) है। इसका मतलब 
यह हुआ कि इसमें औपचारिक घोषणाओं का ही भाव नहीं है, वल्कि इसमें वे आदेश भी शामिल 
हैं जो राजा उन अधिकारियों और दूसरे लोगों को देता था जो 'बिज्ञप्तियां' देने (राजा को 
अजियों देनेवाले) का काम करते थे और वे सब मामले राजा के संमुख पेश करते थे जिनपर 
स्वयं उसे ध्यान देने की आवश्यकता होती थी | ऐसे मौखिक आदेश राजा के 'सचिव'लिख लेते थे 
और उन्हें औपचारिक रूप देकर--जैसे, पत्थर या ताम्रपट्टों पर खोदवाकर--संबद्ध अधि- 
कारियों या व्यक्तियों के पास भेज देते थे । अभिलेखों, खासकर ताम्रशासनों के प्रारूपकारों का 
नाम लेख के अंत में अक्सर मिलता है। कभी-क्रभी तो वे 'महासांधिविग्रहिक' के ओहदे के भी 
अधिकारी होते थे। विक्रमादित्य प्रथम के शासनकाल के दो ऐसे लेखकों के नाम ज्ञात हैं, वे थे; 
araa के वज्भवर्म न और 'महासांधिविग्रहिक' जयसेन।!* इसके बाद के राजाओं के राज्य- 
कालों की पृण्यवल्लभ कूल में चार पीढ़ियों के नाम सुरक्षित हैं। वे थे: श्रीराम, निरवद्य, अनि- 
वारित और धनंजय। ये चारों महासांधिविग्रहिक थे। इनके कूल का नाम ध्यान देने योग्य 
है, यह नाम ही चालुक्यों के प्रति उनकी भक्ति का सूचक है ।?* 

कतिपय गैरसरकारी लेखों में भी उनके रचयिताओं के नाम दिए गए हैं। उनमें सत्रसे 
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प्रसिद्ध रविकीति था जो पुलकेशिन के समय की ऐहोल की प्रशस्ति का रचयिता था | इसी 
राजा के समय का एक दूसरा लेख येवकेरि शिलालेख है जिसका रचयिता ईशान aT | कीति- 
वर्मन द्वितीय के शासनकाल का एक लेख अन्निगेरे अभिलेख है जिसका रचयिता कोई faan- 


पाल TT 


प्रशासनिक प्रभाग 
प्रशासनिक विभागों की संख्या और उनके आकार; उनमें कानून और व्यवस्था की रक्षा के 
लिए अभिकरण, कर-ग्रहण और न्याय-वितरण आदि का निर्णय ऐतिहासिक आधार पर होता 
था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में इस दृष्टि से जाहिरा तौर पर कोई एक पद्धति अपनाने 
का प्रयत्न नहीं किया गया था। प्राचीन धर्मशास्त्रों के विधान के मुताविक विजित प्रदेशों के 
शासकों को यथापूर्वं रहने दिया जाता था इसका अर्थ यह था कि वे यथावधि सम्राट को कर 
देते थे । अक्सर यह कर मेंट के नाम से मिलता था | इसके अतिरिक्त उन्हें युद्ध के समय अपनी 
सेना के साथ उपस्थित रहना पड़ता था | वैसे वे सभी तरह से स्वतंत्र होते थे और जब तक इन 
शर्तों के पालन में त्रुटि न हो, राजा उनके कार्य में प्राय: कोई हस्तक्षेप नहीं करता था | आलुपों, 
सिदों, सेंद्रकों, बाणों, गंगों, तेलुगु-चोडों और अन्य सामंतों की यही स्थिति थी । अभिलेखों में 
राष्ट्र, विषय और नाडु शब्द आए हैं,'' कितु उनके आकार की सीम। निश्चित न थी । वाणराज- 
“विषय जैसे शब्द से यही प्रकट होता है कि कभी यह प्रदेश स्वतंत्र था, कितु बाद में वह 
चालुक्य साम्राज्य का अंग बन गया होगा। वादामी के चालुक्यों के दान जिस सीधे-सादे ढंग 
से ताम्रपट्टों में घोषित हुए हैं उनसे हमारा यह कथन प्रमाणित हो जाता है कि इस काल में 
साम्राज्य के प्रशासन में केंद्राभिमुखता का अभाव था। इस फार्मूले का एक पुरा रूप विष्णुवर्धन 
का सतारा का दानलेख R जिसमें सभी 'विषयपतियों', 'सामंतों', 'ग्रामभोगिकों', 'महत्तरों' 
और पड़ौस के व्यक्तियों को दान के वारे में सूचित कर दिया गया है। कन्तड़ भाषा में 'बिषय- 
पतियों' को 'देशाधिगारिगल' कहा जाता था। ये निश्‍चय ही राज्य की ओर से नियुक्त अधि- 
कारी थे जिनके काम के वारे में कोई उल्लेख नहीं है । वे राजा के प्रतिनिधि होते थे और उसके 
हितों की रक्षा करते थे । 'सामंतों' का उल्लेख हो ही चुका है। 


ग्राम 


शासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' थी। 'गामुड' (गांव का अधिकारी) राजा की सरकार 
और गांव की जनता के बीच कड़ी का काम करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी नियुक्ति 
केंद्र द्वारा होती थी। ऊपर जिस 'ग्रामभोगिक' का जिक्र हुआ है ‘MAS’ संभवतः बही था, 
= a 7 eters sl i x सुकते । कोतिवर्मन द्वितीय के शासनकाल 

T z ४ AAIR इन्होंने एक-एक जिनालय बनवाया था । 


जेबुलगेरी के 'गामुंड के रूप में किसी कलियम्मा का जिक्र आया है |” आडूर के प्रस्तरलेख 
में भी एक गामुड का उल्लेख है ।४ आडूर के अभिलेख में 'करणों' (गांव के लेखपालों) काभी 
उल्लेख है। इन्होंने 'माधवति अरस' से MES के साथ-साथ प्रार्थना की थी । गांवों के प्रशासन 
और सामाजिक और आथिक जीवन का नियमन 'महाजन' (गांव के महत्तर) करते थे। 
विजयादित्य के अभिलेख में वर्णन आय। है कि वेन्तियूर का शासन ये 'महाजन” करते थे |! 
एक दूसरे स्थान पर एक मंदिर को एक खेत का दान देने से पहले इनकी aa लेने का 
('महाजन प्रजासंमतः aig) उल्लेख है (20 | 
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युवराज विक्रमादित्य का लक्ष्मेशवर अभिलेख” राजा की सरकार और ग्राम संस्थाओं 
के बीच संबंधों के बारे में बहुमूल्य प्रमाण है। इस लेख में युवराज द्वारा 'महाजनों, ATL ओर 
पोरिगेरे (लक्ष्मेश्वर का प्राचीन नाम) की अठारह 'प्रकृतियों' के नाम “आचार व्यवस्थे' 
(अधिकारों और कतंव्यों का लेख) है। इससे स्पष्ट होता है कि अंततोगत्वा स्थानीय कार्यों का 
भी नियमन राजाज्ञाओं से ही होता था । इसमें “राजपुरुषों' का उल्लेख है जिन्हें कतिपय 
सुप्रतिष्ठित अधिकारों की रक्षा का भार सौंपा गया है। इसमें 'महाजनों' के अतिरिक्त “नगर 
का भी उल्लेख है। ये उद्योग और व्यापार के हितों के प्रतिनिधि थे। इसके अतिरिक्त अठारह 
प्रकृतियों' का भी उल्लेख है। इन प्रकृतियों का तात्पर्य क्या था, यह स्पष्ट नहीं है । अभिलेखों 
में उन 'करों' (तेरे) की दरें भी दी हैं जो कि 'देशाधिपति' को प्रतिवर्ष वेशाख के महीने में, 
और श्रेणियों (सेनी) को कातिक के महीने में देय थे। इसमें 'कंचगार सेनी' (कंचुकिकारों 
की श्रेणी) और 'तैल्लिग सेनी' (तेलियों की श्रेणी) के भी उल्लेख हैं । लेख में यह भी बत- 
लाया गया है कि वे कितना कर पाने की अधिकारी थीं । इस प्रकार किसी अच्छे-खासे नगर 
के आशिक और राजनैतिक संघटन की हमें एक झांकी मिल जाती है। 


कराधान 


गांवों के दान देते समय दातनग्रहीताओं को जो छूट दी जाती थीं और 'पूत' कार्यों के लिए जो 
देय निर्धारित किए जाते थे उनसे तत्कालीन कराधान-प्रणाली का कूछ-कूछ अनुमान हो जाता 
है। युवराज विक्रमादित्य के लक्ष्मेश्वर अभिलेख में संभवतः इस वात का एकमात्र प्रत्यक्ष 
उल्लेख है कि नागरिकों को कौन से कर देने पड़ते थे। इस लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि 
मकानों या मकान की THAT के मालिकों को उनके लिए कर देने पड़ते थे। जिन लोगों के 
अपने मकान नहीं होते थे उनके परिवार अपनी-अपनी हैसियत के मुताविक राजकीय अधि- 
कारियों को प्रतिवर्ष 15, 10, 7, या 5 'पण' कर देते थे। इसके अतिरिक्त सभी परिवारों को 
त्यौहारों (वार्नेट) और अन्य शुभ अवसरों पर भी कर देना पड़ता था | विष्णुवर्धन युवराज के 
सतारा के दान में लिखा है कि आलंदतीर्थम्‌ गांव में दान के दिन के बाद 'चाट' और 'भट' 
(सैनिक) और 'कुसीदस' (सूदखोर महाजन) प्रवेश न कर सकेंगे। इसी प्रकार उन्हें 'सर्वे 
आदान faga कर दिया जाता था, अर्थात वे गांव उपकरों से बरी कर दिए जाते थे। उपकरों 
से छूट की सामात्य पदावली 'सर्वोपधापरिहारम्‌' (तालमंचि) या 'सर्वबाधापरिहारम्‌'(सोराब) 
थी । पुलकेशिन द्वितीय के हैदराबाद दानलेख (612 ई०) में लिखा है कि ‘fafa’, “उपनिधि', 
विलप्त, और 'उपरिकर' के साथ ग्राम का दान किया गया । उसमें 'उपनिधि' का अर्थ निक्षेप, 
“विलप्त' का (लगान का) बंदोबस्त है और 'उपरिकर' का अर्थ संभवतः लगान पर सरचार्ज 
या लगान के अलावा अन्य कर हो सकता है। सत्याश्रय शीलादित्य (671 ई०) के नौसारी के 
अभिलेख में दान में 'उद्रंग' और 'परिकर' की भी गणना है। इनसे संभवतः तहंबाजारी ओर 
चुंगी का तात्पर्य था। कर्नूल जिले के अभिलेख में ares, आदित्यूंच, उंचमन्न, मरुमन्त' के 
उल्लेख हैं। ये भूमि से संबंधित स्थानीय कर रहे होंगे | इनका ठीक-ठीक तात्पर्ये स्पष्ट नहीं है। 
विनयादित्य के शासनकाल में सेंद्रकवंशीय महाराज पोगिलि नागरखंड और जेजुगुर के जिलों 
का शासक्र था। इनमें हर एक की गणना 70 All इस शासक के नीचे कंदर्ब नाम का एक 
'अधिकारी' था । इस अधिकारी को एक 'राजश्रावितम्‌' (राजा का आदेश) प्राप्त हुआ 
जिसमें इन दोनों जिलों में राजकोष में 'पेरिय ओसिगे' (बड़े त्योहारों), लवण और लावारिसों 
की संपत्ति शीर्षकों में प्राप्य आमदनी माफ करने को कहा गया है । इस छूट की प्राथेना वल्लि- 
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गाम (बेलगंवे जहां यह लेख मिला है) के दासों (भक्तों); अमिल और वेडेवल्लि के मंदिरों 
के अधिकारियों, रविचंद्र और तालवल्लि के प्रतिनिधि के तीन 'गामुंडों' नावाल्लि की जनेतः, 
प्रेडुगिके 'गामिगो' के और नीरिल्लि के सिदेर 'गामिग” ने की थी 1? 

i इन सामान्य करों के अतिरिक्त कुछ सामयिक कर भी लगते थे, जैसे पुलकेशिन द्वितीय 
ने जब 'बाणराज्य विषय” को जीता तो उसके तुरंत बाद उसके प्रत्येक गांव पर 'तेरेपोन' (सुवर्णं के 
रूप में कर) लगाया था (एरेय) 1° खास-खास मौकों पर अथवा कुछ संस्थाओं के खर्च के लिए 
जिसों में भी कर लगाए जाते थे। विजयादित्य के शासनकाल का एक लेख बादामी में मिला है। 
इसमें राजमाता विनयवती द्वारा निमित त्रिमूर्तियों के मंदिर के नाम अनेक करों और तेल, 
शकरा, आदि के रूप में प्रति दूकान से निरिचित मात्रा में मिलने वाली आय के दान का उल्लेख है 124 
निश्चय ही इन वस्तुओं का उपयोग देवताओं के दैनिक भोग में होता रहा होगा । विजयादित्य 
के तेरहवें वषं 709 ई०) के एक दूसरे अभिलेख में किसी एल्लुगोलुगसणि के कहने पर ऐहोल के 
भटारर' को प्रति तेल मिल से एक 'सोणिगे' (एक कलछी भर) तेल के दान का उल्लेख है। 
विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल के ऐहोल के एक अभिलेख में आटद आलेकोमरसिंग के मंदिर 
में आदित्य भटार की प्रतिमा पर चढ़ाने के लिए तोबूल के प्रति पेरू पर पचास पत्तियों के दान 
का उल्लेख है | उसमें यह भी लिखा है कि इसके लिए राजा और 'महाजनों के सम्मुख 'नकर' 
की मंजूरी मिल चुकी है। स्पष्ट ही यह एक ऐसी उगाही का उदाहरण है जो कि व्यापारियों के 
संघ ने आदित्य की प्रतिमा के लिए स्वेच्छा से लगाई थी और जिसके लिए राजा की मंजूरी भी 
ली गई थी और इसका व्यापक प्रचार किया गथा था 129 विक्रमादित्य की महारानी लोकमहादेवी 
ने जब पट्टदकल में स्वनिमित लोकेश्वर के नाम नरेयंगल 50 का जिला लगा दिया तो उसने 
प्रति 'मत्तर' भूमि पर 2 कुल (64 सेर का कोलग) बाजरा तय कर दिया । कितु इस दान के बारे 
में एक नितांत असामान्य बात भी कही गई है कि इसकी वसूली के लिए कोई राजाज्ञा या कुर्की 
न की जाएगी ।* स्पष्ट है कि रानी के विचार से यदि इस कार्य के लिए किसी प्रकार की जोर- 
जबरदस्ती की जाएगी तो उससे पुण्य का क्षय होगा | 


माप और तोल 


भारत के आथिक जीवन की एक विशेषता यह्‌ रही है कि यहां स्थान-स्थान पर माप और तोल 
के अलग-अलग मानक Wel कतिपय भूदान लेखों में 'राजमान' का उल्लेख आया है।:3 
इससे प्रतीत होता है कि इस काल में कम से कम सार्वजनिक लेखा के क्षेत्र में इस प्रकार के 
मानकोकरण का यत्न किया गया था | 


जनता 


SE चालुक्यों के अधीन महाराष्ट्र की जनता में संबंध के Fae च्वाङ्‌ के आंखों देखे 
क समे हमें कुछ जानकारी उपलब्ध है। युवाडु च्वाङ्‌ ने पुलकेशिन द्वितीय के शासन 

अंत महाराष्ट्र की यात्रा की थी । उसने $ 
आसपास महाराष्ट्र की यात्रा की थी। उ महाराष्ट्र के राजा को क्षत्रिय कहा है 


वाली थी। यदि कोई जनता का अपमान करे तो लोग उसके प्राण ले लेते हैं। वहां 
में जाते थे 1 श लेते हूँ। वहां के शुरवीर 
मतवाले होकर रणभूमि में जाते ये और उनके हाथियों को भी युद्धरत होने से पूर्व ie लाई 
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जाती थी | अपने शूरवीरों और हाथियों के बल पर राजा अपने पड़ौसियों को हेच समभता 
था 1/8 


सेना और नौसेना 
जैसा कि gare sare ने लिखा है, पुलकेशिन की सैनिक शक्ति का पता तब चल गया था जब 
कि उसने हर्षवर्धन को नर्मदा के परे अपना साम्राज्य बढ़ाने से रोक दिया था। उसके बाद की 
शताब्दी में चालुक्यों की सेना ने अनेक युद्धों में ख्याति अजित की थी। बाद में भी राष्ट्रकूटों ने 
इस बात पर गर्व प्रकट किया है कि दंतिदुर्ग ने (चालुक्यों की) कर्णाटक सेना को हंराया था, 
जिसने अनेक युद्ध जीते थे । 

रेवतीढ्वीप और पुरी के ऊपर Aaa के आक्रमणों से यही अनुमान होता हैं कि 
चालुक्यों के पास अपनी छोटी-मोटी नौसेना भी रही होगी । खेद है कि इस सेना के व्यीरे कहीं 
नहीं मिलते | 

युवाङ्‌ च्वाङ्‌ ने अपनी यात्रा के वारे में जो सूचनाएं लिख छोड़ी थीं उनके आधार पर 
उसके शिष्य gat ली ने उसकी जीवनी लिखी थी । उसमें लिखा है, “इसलिए इस देश में पैदल 
और घुड्सवार सेना को सावधानी से सजाते हैं, युद्ध के नियमों को बखूबी समभते और उनका 
पालन करते हैं । जब भी किसी सेनापति को किसी सैनिक अभियान पर भेजते हैं तो चाहे उसको 
पराजय हो जाए और उसकी सेना नष्ट हो जाए, कितु उसे किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं 
देते, पराजय की हालत में सिर्फ उसके कपड़े उतारकर उसे जनाने कपड़े पहना देते हैँ। ` 
इसलिए इस प्रकार के अपमान से बचने के लिए अक्सर सेनापति स्वयं आत्महत्या कर लेते 
हैँ ।! सेनापतियों को हारने पर जनाने कपड़े पहना देने की अनोखी प्रथा की पुष्टि चालुक्यों के 
ग्यारहवीं शताब्दी के लेखों से भी होती है। 


विद्या 


युआन-च्वाग ने लिखा है 'लोगों को विद्या का व्यसन था ।' राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा के बारे 
में हम कह ही चुके हैं। अभिलेखों से पता चलता है कि रोटी-दाल के चक्कर से मुक्त होकर 
निरिचित रूप में विद्याभ्यास और धर्म का पालन करने के लिए विद्वानों को प्रभूत दान दिए 
जाते ये। विजयादित्य के एक अभिलेख” से पता चलता है कि चौदह 'विद्याओं' में पारंगत 
हजारों 'द्विज' चालुक्यों की राजधानी वातापी की शोभा बढ़ाते थे। वादामी के ही एक अन्य 
लेख* के वाक्यांश 'श्रीमहाचातुविद्या-समुदायमिच्चासिवे र' में चार महाविद्याओं की अकादमी 
के 2000 क्षात्रों का उल्लेख है जिससे पता चलता है कि नगर में किसी तरह की अकादमी भी थी । 
यह farsa करना कठिन है कि चौदह विद्याओं में ये चार महाविद्याएं शामिल थीं अथवा ये 
उनसे अलग थीं | कितु इतना तो सुविदित ही है कि चौदह विद्याओं में चारों 'वेद', Sal 'अंग', 
और 'पुराण', 'मीमासां,' व्याय और 'धर्मशास्त्र' की गणना थी। चार विद्याओं में 'आन्वीक्षकी' 
(दर्शन), “त्रयी' (वेद), arat (अर्थशास्त्र) , ‹दंडनीति' (राजनीति) भी शामिल थीं । विजया- 
दित्य के बादामी के अभिलेख में? उस काल की लोक-भाषा कन्नड़ को प्राकृत भाषा' कहा है। 
उसका यह नाम 'संस्कृत' से उसके भेद को प्रदर्शित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल 
में जनता में साक्षरता का काफी प्रचार था क्योंकि ऐसे कुशल कारीगर होते थे जो लंबे-लंबे 
संस्कृत अभिलेखों को भी पत्थरों या ताम्रपत्रों पर शुद्ध शुद्ध खोद सकते थे | ऐसे स्थानों पर पत्थरों 


पर लेख खुदवाए जाते थे जहां जनता अक्सर जाती थी, जैसे मंदिरों और किलों की दीवारों 
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पर ये लेख खुदे हैं। इस व्यापक साक्षरता से यह भी अनुमान होता है कि उस समय संगटित 
पाठशालाएं भी रही होंगी। कि 


कलाएं 
यद्यपि ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण तो कम ही हैं जिनसे उस काल की कलाओं, उद्योगों, व्यापार आदि 
PE p की स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान हो, तथापि इतना aa है कि आमतौर पर पूरे देश में ये काफी 
pats विकसित और समृद्ध थे। उस काल में वास्तुकला और शिल्पकला कितनी उन्नत थी इका 
खासा अनुमान तो हम पत्थर के उन स्मारकों से कर सकते हैं जो आज तक बच रहे हैं। अभि- 
i लेखों में इनके दाताओं और कारीगरों के नाम भी बच रहे हैं जिन्होंने इन कलाकृतियों का 
l निर्माण किया था जिन्हें देखकर विदेशी यात्री और विद्यार्थी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। 
लोकेश्वर (अब विरूपाक्ष) मंदिर के वास्तुक का नाम श्री गुंडन अनिवारिताचारि था | अपनी 
इस सुंदर कृति के लिए उसे 'त्रिभुवनाचारि कहा जाने लगा था। उसके कारण "बिन न्ताणिगल' 
(श्रेष्ठ कारीगरों) को कतिपय महसूलों की माफी मिल गई थी। हां, यदि वे कोई चूक करें 
तो उसके लिए उन्हें दंड जरूर देना पड़ता था । इस कलाकार को जो उपाधियां.मिली थीं उनसे 
यही विदित होता है कि कई नगरों के निवेश (प्लानिग) में उसका हाथ था। उसे 'अनेक- 
पुरवास्लु पितामह' कहा गया है। उसकी एक उपाधि 'वास्तु-प्रासाद-यान-आसन-शयन-मणिमुकुट 
चूड़ामणि भी थी,* जिससे प्रकट होता है कि अनेक महलों, सवारियों और फनिचरों की रचना 
का भी उसे श्रेय प्राप्त था | वस्तुतः वह्‌ इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे 'तेम्कन दिशेय Ja- 
वारी अर्थात दक्षिण दिशा का वास्तुक कहते थे | विरूपाक्ष के मंदिर में 'रामायण' के दृश्यों की 
सविवरण मूर्तियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्माता भी वही रहा होगा 15 कीतिवर्मन द्वितीय 
के पट्टदकल के एक स्तंभलेख में वास्तुकों और शिल्पियों (रूपस) की तीन पीढ़ियों के नाम दिए 
गए हैं जो शांडिल्य गोत्र के थे-_यथा शिववरद्धमान, उसका वेटा शिव और उसका बेटा शुभदेव | 
संभवतः नगर के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण और उसका अलंकरण भी इन्हीं के द्वारा हुआ 
था 1१6 


मंदिर 

भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था में मंदिरों का कितना महत्व था, यह बतलाने की आवश्यकता 
नहीं है 1 वस्तुतः मंदिरों को ही केंद्र बनाकर देश की सभी उपयोगी और ललित कलाओं का 
विकास हुआ है। इन कलाओं का मुख्य उद्देश्य देवता की सेवा था। इस प्रकार समाज की भी 
सेवा हो जाती थी । इससे देश के कुशल कारीगरों कलाकारों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार 
मिलता था। इन मंदिरों में विद्वानों और धामिक जनों को बराबर मुफ्त भोजन मिलता था । 
दीन-दुखियों को भी मंदिरों में भिक्षा मिलती थी । मंगलेश के बादामी के अभिलेख से विदित 
होता है कि विष्णु के नए मंदिर को राजा ने नारायण बलि' (संन्यासियों को श्राद्ध भोजन) 

प्रतिदिन सोलह ब्राह्मणों को भोजन, Tarra परिव्राजको को भोजन कराने के लिए लंजी: 
श्वरम्‌ नाम का एक गांव दान में दिया था । विक्रमादित्य द्वितीय के लक्ष्मेश्वर के अभिलेख 
और कीतिवर्मन द्वितीय के आडूर के अभिलेख» में भी दान-शालाओं' के उल्लेख हैं । पट्टदकल 
के एक gea में मंदिर के 'गंधर्वार' (संगीतकारों) का उल्लेख है इन्हें विजयादित्य ने कतिपय 
अधिकार दिए थे जिसकी पुष्टि राती लोकमहादेवी ने की थी ।1० पट्टदकल के ही एक दसरे 
अभिलेख में संस्कृत में दो छंदों की एक कविता आर्या छंद में है | इसके ग्रत में aaa के 
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हस्ताक्षर हैं। यह अभिनेश्व परिचम दकन में तृत्य कला के इतिहास के एक बड़े उत्पाहवर्धन 
अध्याय की याद दिलाता है । इसमें 'भरत-नाटूय' की एक नई कृति का उल्लेख है जिसने परनट 
और 'कुटिलोन्तनट' पर विजय प्राप्त की थी । यहां “परनट' से प्रतिद्वंद्वी ताट्य-परंपरा के किसी 
चराने या घरानों के नट का तात्पर्ये है। उसी प्रकार कुटिलोन्नतनट से उसके कुटिलता से उन्नत 
अर्थात प्रसिद्ध होने का तात्पर्य प्रतीत होता हैँ।£! मंगलेश के समय के अथवा उसके कुछ वाद 
के वादामी के एक अभिलेख में मंगलेश के नए मंदिर के 'मालाकारों' और उनको दिए गए 
अक्षय निथियों के दान का उल्लेख हैं ।£ 
धर्म 
युआग-च्वाग के अनुसार महाराष्ट्र के लोग धर्म के क्षेत्र में कट्टरपंथी भी थे और साथ ही TA 
विरुद्ध आचरण करने वाले भी होते थे। महाराष्ट्र में उस समय सौ से अधिक बौद्ध बिहार थे । 
भिक्षुओं की संख्या 5000 से अधिक थी ।% इनमें हीनयान और महायान दोनों सं प्रदायों के 
लोग थे । 'जीवनी' में यह भी लिखा है कि 'कुछ विधर्मी भी हैं जो टेवों के उपासक हैं और अपने 
शरीर में भस्म रमाए रहते हैं । 1४ राजधानी में--चीनी यात्री का तात्पर्यं वातापी में न होकर 
नासिक से था--अशोक के 5 'स्तूप' थे। इनके अतिरिक्त भी पत्थर और ईटों के बने बहुत से 
स्तूप थे। महाराष्ट्र के वर्णन के अंत में उसने अजंता की 'गुफाओं का उल्लेख किया है। वैटसं 
के मतानुसार उसने उनका अपनी आंखों देखा वर्णन किया है, जबकि अन्य विद्वातों को इसमें 
संदेह है। युआग-च्वाग ने लिखा है :' 'देश के पूर्वी भाग में पहाड़ हैं, इनमें एक के वाद दूसरी 
पहाड़ी ऊंची उठती चली गई है, चोटियों की कतारें हैं। यहाँ एक बिहार था। बड़े अंधेरे Sart 
में उसका तलघर था | इसके उन्नत कक्ष और गहरे कोष्ठ पीछे खड़ी चट्टानों को काटकर बनाए 
गए थे और इनके सामने घाटी थी । यह विहार पर्चिम भारत के अ-चे-लो (आचार) ने बनवाया 
था ।' “विहार में ही एक विशाल मंदिर भी था जो 100 फुट ऊंचा था | इसमें बुद्ध की पत्थर 
की एक प्रतिमा थी जो 70 फुट से अधिक ऊंची थी । इस मूर्ति के इदे-गिदं सात छत्रों को कतार 
थी । ये एक दूसरे से बंधे न थे और निराधार थे । हर छत्र अपने ऊपर के छत्र से तीन फुट के 
फासले पर था। मंदिर की दीवारों पर बोधिसत्व की कथाओं का चित्रण था। उनमें गौतम 
की बोधि और उनके 'महापरिनिर्वाण' का भी अंकन हुआ था । इन अंकनों में कलाकार ने महान 
और लघु सभी का अंकन किया था। बिहार के मुख्य द्वार के बाहर दोनों ओर उत्तर और 
दक्षिण में पत्थर के हाथी बने थे। यहां यात्रियों को बतलाया जाता था कि इन हाथियों के चीखने 
से भूकंप आता है। पु-स-चे-त्‌-न अथवा दिदनाग हमेशा इसी विहार में ठहरते थे।' इस वर्णन 
से प्रतीत होता है कि चीनी यात्री ने जब इस स्थान को देखा होगा, तो उस समय उसकी स्मृति 
जितनी स्पष्ट थी इन्हें लिखते समय वह्‌ धुंघली पड़ चुकी थी। चीन के इस महान यात्री ने उस 
महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म की स्थिति के वारे में जो कुछ लिखा है उसके समर्थन naat खंडन के 
लिए तत्कालीन अभिलेखों में कोई प्रमाण नहीं है । इनमें अन्य घमों का तो वर्णन है पर बौद्ध 
धर्म की उपेक्षा ही है। 

राजपरिवारों के सदस्य आमतौर पर शैव और वैष्णव मतावलंवी थे । इन लोगों ने 
बादामी, पट्टदकल और अन्य स्थानों में शिव और विष्णु के अनेक मंदिरों का निर्माण कराया 
था। यद्यपि उन्होंने जैन मंदिरों को दान दिए थे और दूसरे लोगों द्वारा दिए गए दानों की 
मंजूरी भी दी थी तथापि किसी ने स्वयं जैन मत को नहीं अपनाया था । इस वंश के पहले 
राजाओं--पुलकेशिन प्रथम, की तिवर्मन, मंगलेश और पुलकेशित द्वितीय ने वैदिक यज्ञ किए थे 
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और विद्वान ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया था और 'ब्रह्मण्य' ( ae में), 'परम 
माहेश्वर' और 'परम वैष्णव' की उपाधियां प्राप्त की थीं। वे अपने इन कार्यो, के लिए FR 
र्वे का अनुभव करते थे। वे सूर्य अथवा चंद्र 'ग्रहणों' के अवसरों पर दान देते थे॥१० और 
स्मृतियों' में उल्लिखित ‘aa’ और ara’ करते थे। उदाहरणार्थ मंगलेश के नेरूर दानलेख के 
अनुसार उसने कार्तिक द्वादशी को उपवास कर विष्णु की पूजा की थी फिर एक वैदिक विद्वान 
को कंडिवाटक ग्राम का दान दिया था 49 मंगलेश ने पहाड़ कटवाकर एक मंदिर बनवाया था 
और उसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी । फिर सूर्य, अग्नि और 'महाजनों' की उपस्थिति 
में हाथों में कुश और जल लेकर संकल्प की विधि से उसने उस मंदिर के निर्माण का पुण्य अपने 
भाई कीत्तिवमंन को दे दिया था | अपने लिए उसने अपने भाई की सेवा और उसके दानों की 
रक्षा का पुण्य अवश्य रख लिया था। प्रायः प्रत्येक दान के साथ इस प्रकार की औपचारिकता 
का निर्वाह किया जाता था | कभी-कभी दान खास कार्यो के लिए दिए जाते थे । विष्णृवर्धन 
के सतारा के दानलेख£ के अनुसार कतिपय ब्राह्मण-बंधुओं को एक गांव का दान 'बलि, चरु, 
वैरबदेवारिनहोत्र-हवन-पंचमहायज्ञोत्र्पणार्थम्‌ ' दिया गया था। विक्रमादित्य के तालमंचि के 
ताम्रपत्राभिलेख के अंत में 'स्वस्त्यस्तु गोब्राह्मणेभ्यः? लिखा है । इन मंदिरों में अक्सर म होत्सव 
मनाए जाते थे, इसका पता हमें आदित्यवर्मन के पहले वर्ष के कर्नूल ताम्रपत्राभिलेख से मिलता 
है जिसमें कातिक पूर्णिमा के दिन carafe हिरण्यगर्भ महोत्सव” पर दान देने का उल्लेख आया 
है 1% दकन के शैव-मत का उत्तर के अपने उत्स से संवंध बना हुआ था, इसका पता हमें इस बात 
से चलता है कि गंगा के उत्तरी किनारे से पट्टदकल आकर वहां के विजयेश्वर ( संगमेश्वर) 
मंदिर में ज्ञानशिवाचार्य नाम का एक शैव 'अर्चक' का कार्य करता था। इस आचार्य ने 30 
'गद्याण' की लागत से क्रीत 30 'निवर्त्तन' भूमि की एक अक्षयनिधि स्थापित की थी जिसकी 
आमदनी से 'आचार्यो' के व्याख्यान के व्यय, मंदिर की पुजा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति 
का प्रबंध किया गया। ` 
जैन धर्म का काफी प्रचार था और जनता द्वारा इसका पर्याप्त आदर किया जाता था | 
रविकीति ने ऐहोल में जिन का मंदिर बनवाया ar | वह्‌ इस बात का दावा करता है कि उसे 
पुलकेशिन द्वितीय की अनुकंपा प्राप्त थी । इसी से वह इतना विशाल और महान मंदिर 
(भवन महिम्नाम्‌) बनवाने में सफल हुआ था । कूंकुमदेवी के गुडिगेरे के मंदिर का उल्लेख हो 
` चुका है। जेबुलगैरी के मुखिया कलियम्म जैन ने कीत्तिवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में अग्निगेरे 
में एक चैत्य बनवाया था | कोंडिसूलर कुप्प अपर-नाम कीत्तिवर्मन गोसाई ने प्रभुनाम (राजा के 
नाम वाले) मंदिर के सामने जैन मुनि की प्रतिमा स्थापित की थी | दूसरे भी ऐसे अभि- 
लेखीय प्रमाण हैं जिनसे सिद्ध होता हैं कि उस काल में जैन धर्म खूब फल-फूल रहा था, इस संबंध 
मे प्रस्तरलेखादि के उपलब्ध अन्य प्रमाणों के यहां उल्लेख की आवश्यकता नहीं । इस काल के 
साहित्य की रूपरेखा देते समय कुछ का उल्लेख किया जाएगा | 


साहित्य 


सस्कृत 


संस्कृत साहित्या का अध्ययन होता था और इस काल की उसकी विभिन्न शाखाओं की 
रचनाएं भी मिलती हैं। राजपरिवार के अजङुमार स्वयं 'पुराणों' और 'शास्त्रों' का अध्ययन 
करते थे और इनके पंडितों का आदर करते थे और उन्हें आश्रय देते थे । इस काल के अभिलेखों 
के अध्ययन से विदित होता है कि साहित्य और अभिलेखों की रचना पर संस्कृत के श्रेण्य ग्रंथों 
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(क्लासिक्स) का गहरा प्रभाव था । मंगलेश का महाकूट का अभिलेख साहित्य के विकास की 
दृष्टि से मील का एक पत्थर है। इससे पता चलता है कि 600 ई० के आसपास Aisa गद्य, 
जिसका संबंध उत्तर भारत के हर्षवर्धन के राजकवि बाण से जोड़ा जाता है, दक्षिण में काफी 
विकसित हो चुका था क्योंकि इस अभिलेख में ordered’, “रामायण” और कालिदास के 
aqi से कुछ पदावलियां निःसंकोच ली गई हैं। जैसाकि कीलहानं ने कहा है रविकीति ने 
पुलकेशिन द्वितीय की tara 'प्रशस्ति' की रचना कालिदास-कृत 'रघुवंश' में वर्णित रघु की 
“दिग्विजय' के नमूने पर की है। इस 'प्रशस्ति' के अंत में वह यह दावा करता है कि उसने 
कालिदास और भारवि के तुल्य यश अजित किया है। यद्यपि यह अतिरंजना तो अवश्य 
हैं तथापि यह प्रशस्ति साहित्यिक दृष्टि से कम महत्व की नहीं है। अनेक छंदों पर कवि का पूर्ण 
अधिकार साफ जाहिर है। पुलकेरिन द्वितीय के श्‍वसुर और सामंत गंगराज दुविनीत ने 'शब्दा- 
AML नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी और 'किरातार्जुनीय' के सबसे किलष्ट Tass सगे 
पर टीका भी लिखी थी ।* ऐसा प्रतीत होता है कि उसने गुणाढ्य की 'वृहत्कथा' का संस्कृत में 
अनुवाद भी किया था । यह इस पुस्तक का संस्कृत का सबसे पुराना अनुवाद था जो अब उपलब्ध 
नहीं है। जैसा कि प्रो० पा० वा० काणे ने कहा है चंद्रादित्य की रानी विजयभट्टारिका ही 
संस्कृत की प्रसिद्ध कवयित्री विजयांका अथवा विज्जिका थी जो अपने को 'कर्णाट राजप्रिया' 
वतलाती है और कवि दंडी पर आरोप लगाती है कि उन्होंने वृथा ही ऐसा लिख दिया कि 
सरल्वती 'सर्वशुक्ला' थी । उन्हें इस वात का पता न था कि वे नीलकमल की भांति sara थीं। 
काव्य्रंग्रहों में उसके नाम से संबद्ध जो कुछ पद्य मिलते हैं उनसे यही सिद्ध होता है 
कि दसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य राजशेखर ने उसकी जो इतनी प्रशंसा की है वह उसके 
सर्वथा योग्य थी । राजशेखर के मतानुसार कालिदास के बाद वैदर्भी शैली का आश्रय कर्णाट 
कवयित्री विजया ही 21 भरतनाट्य की विजय की स्मृति में ज़ो पद्य अचलद ने आर्या छंद 
में लिखे हैं वे नाट्यशास्त्र और कला के इतिहास के एक विस्मृत अध्याय की याद दिलाते हैं । 
संवत्‌ 651 शाके (729 ई०) में रक्तपुर (लक्ष्मेश्वर) के स्कंधावार से राजा विजयादित्य ने 
जिस निरवद्य उदयदेव पंडित को ग्राम का दान दिया था, वह जैनों के प्रसिद्ध वैय्याकरण और 
आचारं मुनि पूज्यपाद का शिष्य था जिन्होंने संस्कृत के 'जैनेद्र-व्याकरण' की रचना की थी 15? 
एक दूसरे प्रसिद्ध जैन लेखक सोमदेव सूरि को, जो इसके दो शताब्दी वाद हुए थे, वेमुलवाद के 
चालुक्यों का आश्रय प्राप्त था । इन्होंने 'यशस्तिलक' AY की रचना की थी | इसमें अनेक कथाओं 
के माध्यम से जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जीवहिसा के विरुद्ध प्रचार किया गया है 
और अन्य उपदेश दिए गए हैं | सोमदेव सूरि ही राजनीति के प्रसिद्ध ग्रंथ 'नीतिवाक्यानृत' के 
भी रचयिता थे। यह 'धर्म' विशिष्ट 'अर्थशास्त्र' है। ये दोनों ही ग्रंथ सोमदेव सूरि के महान 
ज्ञान और उनके श्रेष्ठ शैलीकार होने के स्पष्ट प्रमाण हैं 15° 
उस काल में जनता की भाषा कन्तड़ थी । कन्नड़ का जो सबसे प्राचीन भ्रंथ प्राप्त हैं 
वह राष्ट्रकूट राजा नृपतुंग द्वारा रचित अलंकारशास्त्र का 'कविराज मार्ग नामक ग्रंथ है। म्पि 
ऐसे प्रमाण भी हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि इससे पहले भी कन्तड़ में प्रभूत साहित्य रचा गया 
था, fag अब केवल कुछ लेखकों के नामों के अतिरिक्त उस युग का कुछ भी साहित्य 
उपलब्ध नहीं है। 'कविराजमारग' में कन्नड़ के श्रेष्ठ लेखक जिस दुर्विनीत का उल्लेख है 
az पुलकेशिन द्वितीय का श्‍वसुर गंग राजा ही रहा होगा । यदि यह सच है तो दुविनीत कन्तड़ 
और संस्कृत दोनों भाषाओं का विद्वान था | कन्‍नड़ का एक दूसरा प्रसिद्ध लेखक श्रीवर्धंदेव था 
जो तुंबलूराचार्य के नाम सें ही जाना जाता था उसका यह नाम उसके जन्मस्थान तुंबलूर फे 
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नाम पर पड़ा था । उसके बारे में कहा जाता है कि उसने 'तत्वार्थमहाशास्त्र' पर 'चूड़ामणि' 
नाम की एक बृहत्‌ टीका लिखी थी, जिसमें 96,000 छंद थे। यद्यपि कन्नड़ के प्रसिद्ध 
वैय्याकरण भट्टकलंक (1604६०) ने कन्नड़ की श्रेष्ठ रचना के रूप में इस ग्रंथ का उल्लेख 
किया 25! तथापि अभी तक यह ग्रंथ मिल नहीं पाया है। बाद के लेखकों ने प्राकृत, संस्कृत और 
कन्तड़ के जिस प्रसिद्ध लेखक इयामकुंदाचार्य का उल्लेख किया है वह भी संभवतः तुंबलूराचार्य 
का समकालीन था अथवा वह उसके कुछ समय बाद ही (लगभग 650 ई०) में हुआ AT | 

पंप का जन्म 902 $o में हुआ था वह वेमुलवाद के राजा अरिकेसरी द्वितीय का 
सभासद था। पंप के कथनानुसार उसके पूर्वज बेंगी से आए थे। उसने 32 वर्ष की ही उम्र में 
एक ही साल में दो ग्रंथों की रचना की थी जो Heats साहित्य में वरेण्य काव्य माने जाते हैं जो 
उचित ही है। पंप ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'आदिपुराण” में प्रथम जैन तीर्थकर की जीवनगाथा लिखी 
है। उसके दूसरे ग्रंथ का नाम 'वित्रमार्जुनविजय' है । इसमें उसने अपने ढंग से महाभारत की 
कथा लिखी है। इस कारण उसे 'पंप-भारत' भी कहते हैं। इसका नायक अर्जुन है जिसके साथ 
पंप ने अपने आश्रयदाता अरिकेसरी की तुलना की है । इस प्रकार उसने अपने समय के लौकिक 
इतिहास के कुछ व्यौरे दिए हैं। सभी आलोचकों ने पंप को कन्नड का सर्वश्रेष्ठ कबि माना है । 
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खंड पांच 


राष्ट्रकूट वंश का इतिहास 
डा० Fo स० अल्तेकर 


1, राष्ट्रकूट वंश : राष्ट्रकूट शब्द का महत्व ओर्‌राजवंश का कालक्रम. 
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कृष्ण द्वितीय (लगभग 880-914 $o); इंद्र तृतीय (लगभग 914- 
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राष्ट्रकूट वंश 


चालक्यों के बाद राष्ट्रकटों का शासन हुआ । राष्ट्रकूट किसी नृजाति या कबीले का नाम नहीं 
हैं। मध्य युग में जैसे 'देश' अथवा 'जिलें' के अधिकारी को 'देसाई' या 'देखमुख' कहते थे, उसी 
प्रकार राष्टकट उस भौगोलिक इकाई के शासक थे, जिसे 'राष्ट्र' कहते थे। प्राचीन काल में 
राज्यों का विभाजन राष्ट्रों में होता था । 'ग्राम' के अधिकारी का अभिधान 'ग्रामक्‌ट' था, 
से ही राष्ट' के अधिकारी का अभिधान राष्ट्रकूट था। इसके पहले के अभिलेखों में इसके 

अन्य नाम, जैसे संस्कृत में राष्ट्रिय और प्राक्त में 'रठिक' मिलते हैं। सातवीं और आठवीं 
शताब्दी के दकन के दानलेखों में ग्रामकूटों और राष्ट्रकूटों को हिदायत दी गई है कि वे दान: 
ग्रहीताओं के भोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें | यही नहीं, 742 ई० के एक दानलेख में 
dfai, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, स्वयं अन्य राष्ट्रकूटा का हिदायतें देता है कि वे 
दान-ग्रहीता के भोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न कर | 

राष्टकट ‘use’ का अधिकारी होता था। इस राष्ट्र का आकार हूर शताब्दी और 
शासक वंश के अनुसार घटता-बढ़ता रहता था | मौर्यो के शासन में राष्ट्रिय गुजरात या काठिया- 
बांड प्रोत का ज्ञांसक होता था । ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में महाराष्ट्र और बरार में रठिक 
या महारेठिक, जो परवर्ती राष्ट्रकूटों के तुल्य थे, जिस राष्ट्र के शासक होते थे वह इससे काफी 
छोटा इलाका होता था | उनके अधिकार क्षेत्र आधुनिक दो या तीन जिलों से बड़ नहीं होते 
थे | कभी-कभी तो वे जिलों के और छोटे भाग यानी ताल्लुकों और तहसीलों के बराबर के 
इलाकों के अधिकारी होते थे। ये अधिकारी सदा केंद्र के अधीन होते थे। यदि केद्र दुर्बल पड़ा 
तो ये उसके स्वतंत्र या अर्धस्वतंत्र शासक बन जाते थे और फिर वे छोटे सामंत घरानों की 
स्थापना कर लेते थे । 

छठी और सातवीं शताब्दियों में हम दकन के विभिन्न भागो में ऐसे अनेक सामत _ 
घरानों को शासन करते पाते हैं। होशंगाबाद जिले में मान्यपुर का अभिमन्यु ऐसा ही शासक AT | 


हम देख चुके हैं कि वह छठी शताब्दी के पूर्वार्ध में वतमान था। उससे थोड़े समय पहले ही उसने 


राष्टकट उपनाम धारण किया था। अभिमन्यु के बाद उसके घराने क बारे में हमें कुछ भो 
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गोविदराज और स्वामिकराज, जा लगभग 570 से 630 ई० के बीच हुए, बादामी के चालुक्यों 
के अधीन जिलों के शासक मात्र थे। स्वामिकराज का पुत्र नन्तराज योग्य और महत्वाकांक्षी 
था। वह लट्टलूर से बरार चला आया। यहाँ उसने युद्ध में वीरता दिखाई। इसने संभवतः 
पुलकेशिन द्वितीय के अधीन लगभग 640 ई० में सामंत का पद प्राप्त कर बरार में अपने लिए 
Wii एक छोटा सा सामंत प्रदेश भी बना लिया था जिसकी राजधानी अचलपुर थी, जो आज एलिच- 
Wd: पुर के नाम से स्यात है। अचलपुर जहाँ से इस परिवार का विकास हुआ, लट्टलूर से सिर्फ 225 
मील दूर था। इतिहास में ऐसे महत्वाकांक्षी सैनिक काफी संख्या में मिलते हैं जो अपनी तक- 
दीर आजमाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल गए थे | चालुक्य वंश के ही कुछ लोग 
बादामी से निकलकर सुदुर गुजरात और आंध्र देश में चले गए थे जहां उन्होंने अपना पृथक 
राज्य बना लिए। इसी प्रकार सेन कर्नाटक से निकलकर बंगाल चले गए थे जहां उन्होंने 
अपना राज्य बना लिया था | महाराष्ट्र से अनेक मराठा परिवार बाहर गए जिनमें से कुछ 
तंजौर, इंदौर और ग्वालियर में अपने राज्य वंशों की स्थापना करने में सफल हो गए। अतः 
यदि नन्तराज उत्तर कर्नाटक से चलकर बरार आया और वहां उसने अवसर का लाभ उठाकर 
अपने लिए एक पृथक छोटा सा सामंत राज्य बना लिया तो इसमें आञ्चर्य की कोई वात 
नहीं है | 

दंतिदुर्गं के उदय के समय यह परिवार चार पीढ़ियों से बरार में रह रहा था । लगभग 
750 ई० में afagt महाराष्ट्रीय बन चुका था क्योंकि हम उसे इस बात में गर्व का अनुभव 
करते पाते हैं कि उसने अपने चालुक्य सम्राट कीतिवर्मन द्वितीय की कर्नाट सेनाओं को हराया 
ari कितु जब लगभग 760 ई० में उन्होंने कर्नाटक पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया 
और अपनी राजधानी उसी प्रदेश में मान्यखेट (आधुनिक मालखेड) में स्थापित की तो राष्ट- 
कूट सञ्राटों ने पुनः कर्नाटक की संस्कृति और रहन-सहन अपना लिया | इसके बाद उनके लेख 
कन्नड़ लिपि में मिलने लगते हैं । इनमें से अमोधवर्ष प्रथम ने तो कन्तड़ में एक ग्रंथ भी लिखा । 
इस ग्रंथ से मुदुबोलाल और कुपनगर के वीच प्रचलित शुद्ध कन्नड़ के प्रति उसके अनुराग का 
परिचय मिलता है। 

अब हम नन्तराज के इतिहास की ओर लौटेंगे । वंश में वही पहला व्यक्ति था जिसने 

सामंत पद पाया AT | अतः हम उसे ही राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक मानते हैं। उसने बाज 
पक्षी को अपने वंश का राजनिह्ण बनाया । उसके वंशजों ने भी यही राजचिल्लं बनाए रखा | 
उसका शासनकाल लगभग 630 से 650 ई के बीच भें रख सकते हैं । नन्नराज के बाद उसका 
वेटा अथवा भतीजा दंतिदुर्ग गही पर बैठा। उसने लगभग 650 से 665 ई० तक राज्य किया । 
उसकी मृत्यु के करीब 80 साल बाद राष्ट्रकूटों ने जो लेख आदि: जारी किए थे, उनमें उसके 
राज्य-काल का वर्णन आया है। कितु, वह पारंपरिक शैली में ही हैं। जैसे, उनमें लिखा है कि 
कैसे बाहर से आने वाले यात्री जब उन महलों में जाते थे जिनमें कभी उसके शत्रुओं का निवास 
था तो उन परित्यक्त महलों की दीवारों पर बने चित्रों को देखकर वे दुखी होते थे। इनमें किसी 
शत्रु का नाम नहीं दिया है । अतः ऐसे घिसे पिटे वर्णनों का कोई ऐतिहासिक मुल्य नहीं है । 

दंतिडुगं के पुत्र का नाम इंद्र पूच्छकराज और पौ का नाम _गोविदराज था। उन्होंने 
लगभग 665 से 700० तक राज्य किया। हमें उनके कार्यों के बारे में कोई जानकारी नह 
है। गोविद शैव था| उसके बारे में लिखा है कि शिव के अतिरिक्त उसने अन्य किसी so 
के आगे सिर नहीं नवाया था । सर रा० गो० मंडारकर ने उसको पहचान उस गोविंद से की है 


जिसने भीमा नदी के उत्तर से पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया था ॥ कितु उनका मत ग्राह्य 
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नहीं है | पुलकेशिन द्वितीय के शत्रु गोविद का समय 610 से 630 ई० के बीच हैं | इंद्र Toar O 
राज ने तो उससे 70 साल बाद राज्ण किया था | 
गोविंद प्रथम के बाद उसका Ter कर्क्कराज गद्दी पर बैठा । उसने लगभग 700 से 715 
ई० तक राज्य किया | वह वैष्णव था । वाद के प्रशस्तिकारों ते लिखा हैं कि उसका नाम सुनकर 
ही उसके शत्रुओं की पत्तियों की आंखों से आंसू और कलाइयों से कंकण गिर पड़ते थे। इस 
प्रकार की प्रशंसाओं से तत्कालीन इतिहास के वारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वस्तुतः अब 
तक जो भी प्रमाण उपलब्ध हैं उनसे उसके समय की घटनाओं का कुछ भी पता नहीं चलता | 
ककक्‍्के के चार बेटे थे, उनके नाम इंद्र, ध्रुव, कृष्ण और नम्नराज थे । संभवत: इनका 
जन्म भी इसी क्रम से हुआ था । इनमें इंद्र सबसे महत्त्वाकांक्षी था। उसने लगभग 715 से 735 
ई० तक राज्य किथा। अपने भाइयों की सहायता से उसने अपने राज्य का उत्तर की ओर 
विस्तार किया था । शीघ्र ही उसमें मध्यप्रदेश के मराठी भाषी इलाके शामिल हो गए थें। पर 
ag चालुक्य राजा विजयादित्य (697 से 733०) का सामंत वना रहा । हमें यह न भूलना 
चाहिए कि प्राचीन भारत के सम्राट अपने साम॑तों के राज्य अथवा प्रभाव के विस्तार पर ऐत- 
राज नहीं करले. थे बशर्ते कि उ6 क्षेत्र दूसरे किसी राजा के राज्य में पड़ता हो और इससे उनको 
अपनी सत्ता को खतरा न पैदा हो और यह भी कि वह उनके अपने किसी अन्य सामंत के राज्य 


का अंश न हो | 


इंद्र प्रथम के शासन की घटनाओं का अवधारण करने के लिए तत्कालीन ऐतिहासिक 
परिस्थितियों का विहंगमावलोकन आवश्यक है । इंद्र के वर्धमान राज्य के दक्षिण में चालुक्यों 
का सांम्राज्य पड़ता था। इंद्र चालक्य विजयादित्य का_सामंत था। पश्चिम में गुजरात के 
चालुक्यों का, जिनकी राजधानी नौसारी नंदिपुरी थी जो सूरत जिले में है, और गुर्जरों का राज्य 
था जिनकी राजधानी नंदिपुरी अथवा नांदोद थी । यह स्थान भड़ोच से करीब 28 मील उत्तर 
पूरव में है। ये दोनों राज्य क्षेत्र और साधनों की दृष्टि से इंद्र के राज्य से हीन थे। नौसारी में 
IAA राजा मंगलराज विनयादित्य .था जिसने लगभग 700 से 732ई० तक राज्य किया। 


नंदिुरी के गुर्जर राजा जयभट्ट तृतीय के शासन की अवधि भी लगभग यही (700 से 735 ई० ) 
है। वलभी का राजा शीलादित्य पंचम (लगभग 710 से 740 ई०) भी इंद्र का समकालीन था। 
उत्तर गुजरात में करा और पंचमहल जिलों का राजा था | 

३ इंद्र प्रथम के शासन की सिर्फ एक घटना का पता है । वह यह कि उसने गुजरात के HT 
२५९ नामक स्थान में चालुक्प्र राजा को युद्ध में हराकर उसकी राजकुमारी भवनागा से राक्षस विवाह 
किया था.। खेद है कि उस चालक्य राजा का नाम कहीं नहीं दिया गया है। संभवतः वह चालुक्य 

सामंत मंगलराज विजयादित्य अथवा उसका छोटा भाई पुलकेशिन रहा होगा | चालुक्यों का एक 

छोटा सा राज्य था जो ताप्ती के परे नहीं था। ताप्ती और करा के बीच जहां यह्‌ घटना घटी 

थी ag स्थान नंदिपुरी के गुर्जरों का सामंत राज्य था । फिर भवनागा का विवाह केरा में क्यों 


हुआ। वह तो वलभी के मंत्रकों के राज्य में पड़ता था। यह एक पहेली ही है । इसकी वजह यह 


ee 


’ > 


हुआ होगा । करा में इसके लिए एक 'पंडाल” में एक प्रकार के 'स्वयंवर' का आयोजन किया गया 


एक संस्कार होता है जिसे भंग नहीं किया जा रकता । इसलिए अंततोगत्वा मंगलराज को अपने 
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दामाद से मेल करना ही पड़ा होगा। यह विवाह 715 ई० के लगभग हुआ होगा। 

इंद्र के इस 'राक्षस' विवाह से यही प्रकट होता है कि इंद्र उस समय तक इतना शक्ति- 
झाली हो चुका था कि वह एक साथ ही गुजरात के चालुक्यों और वलभी के मैत्रकों को चुनौती 
दे सके इस घटना के बाद उसकी प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षा बढ़ गई होगी । फिर उसने किस 
प्रकार उत्तर में मध्य प्रदेश के मराठी इलाकों में अपने राज्य का विस्तार किया, यह पूर्व ही 


बताया जा चुका है। 


संदर्भ 


‘To Fo’, XXV, 25. 

‘Qo इ०', xxi, 289. 

. 'ए० Ro’, xi, 112. 

ध्रुब कवके का बेटा था. यह एक संभाव्य कल्पना है जिसका आधार वर्क द्वितीय द्वारा सन 757 $o मे 
जारी किए गए अंतरौली छरौली के ताम्रपट्ट हैं. यह कबं द्वितीय ध्रव का परपोता था. इस मान्यता 
का प्रस्ताव डा० भगवानलाल इंद्रजी ने किया था. 
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राष्ट्रकूट वंश के राजा 


दंतिदुर्ग 
(लगभग 735 से 55ई०) 


राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंतिदुर्ग के शासन की ठीक-ठीक तिथि अभी तक निरिचित नहीं 
हो पाई है। कितु सन 742 fo तक वह काफी प्रसिद्ध हो चुका था । अतः हम उसके राज्य का 
प्रारंभ सन 735 $o से बखूबी रख सकते हैं। जिस समय वह गद्दी पर बैठा था उसकी उम्र सिर्फ 
20 साल थी । उसके चाचा कृष्ण, ध्रुव और नन्न उससे बड़े रहे होंगे, किंतु उन्होंने उसके अभि- 
षेक का विरोध नहीं किया | 
Š दंतिदुर्ग की चर्या को भलीभांति समभने के लिए हमें आठवीं शती के चौथे दशक की 
राजनैतिक परिस्थिति का अवलोकन करना होगा । गुजरात और काठियावाड़ में इस अवधि में 
एक नई बात हो गई थी जिसने वहां की छोटी-छोटी रियासतों को पंगु बना दिया था । सिंध के 
अरव सूबेदार जुवैद की सेना ने कच्छ काठियावाड़ और गुजरात पर कई आक्रमण किए A 
इन संघर्षो के कारण वलभी, नं दिपुरी और नौसारी के राजकोष खाली हो चुके थे। मैत्रकों का 
राज्य अरव आक्रामकों के रास्ते में पड़ता था। अतः अरब आक्रमणों के सबसे प्रवल आघात 
gan राजा शीलादित्य पंचम को ही सहने पड़ते थे। मैत्रकों को इस समय गुज र राजा जयभट्ट 
तृतीय से बड़ी मदद मिली थी। जयभट्ट ने 734० के अपने लेख में इस वात पर गर्वे प्रकट 
किया है कि उसने अरबों के हमले की वलभी में लगी आग को बुझाया था।' कितु गुर्जर और 
मैत्रक अरबों के आक्रमणों की बाढ़ को अधिक समय तक नहीं रोक सके । अरबों ने इन दोनों को 
हरा दिया और वे 736 ई० के आसपास नौसारी तक चढ़ आए थे। नौसारी के पास भयंकर युद्ध 
हुआ और उसमें गुजरात के चालुक्य राजा पुलकेशिन जनाश्रय ने अरबों को हरा दिया। इससे 
पहले अरब Aaah, मैत्रकों और गुर्जरों को हरा चुके थे। इसलिए पुलकेशिन की यह विजय बड़े 
मार्क की थी । उसके प्रभु सम्राट विक्रमादित्य द्वितीय ने इस विजय के उपलक्ष में उसे 'चालुक्य- 
कुलालंकार,' 'पृथ्वीवललम,' 'अवनिजनाश्रय और 'अविजितविजयी' की चार चार नई उपा- 
धियों से सम्मानित किया ।? 
अरबों पर पुलकेशिन की यह विजय 736 या 137 $o की घटना है। इसी के आसपास 
दंतिदुर्ग गद्दी पर बैठा था । पुलकेशिन के नौसारी के ताम्रपट्टों में विजय का सारा श्रेय चालुक्य 
राजा को दिया गया है जो स्वाभाविक ही है, कितु संभवतः अपने स्वामी विक्रमादित्य fader की 
आज्ञा से दंतिदुर्ग ने भी इस युद्ध में पुलकेशिन की मदद की थी क्योकि उसका राज्य पुलकेशिन के 
राज्य के पूरव में पड़ता था। पर यह मदद वाली बात अभी एक अनुमान मात्र है। कितु 742 
ई० में जारी किए गए एलोरा के ताम्रपट्टों में दंतिदुर्ग ने 'पृथ्वीवल्लभ' की जो उपाधि ग्रहण की 
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है उससे इस अनुमान की पुष्टि होती है। इस अभिलेख में उसके पूर्ववर्ती राजाओं की उपाधि 
'समधिगतपंचमहाशब्द', और 'सामंताधिपति' है जो उस काल के सामंतों की आम उपाधियां 
थीं, जबकि इसमें दंतिदु्ग को 'प्वीवल्लभ' और 'खड्गावलोक' कहा fo है। संभवतः उपा- 
धियों में वृद्धि का कारण नई सफलताएं रही होंगी। हम देख चुके हैं कि अरवों पर aw 
प्राप्त करने पर किस प्रकार विक्रमादित्य ने अपने सामंत को चार चार उपाधियां दी 2 | तब 
क्या यह संभव नहीं है कि इसी युद्ध में बहुमूल्य सहायता के उपलक्ष में विक्रमादित्य ने ही दंति- 
दुर्ग को भी 'पृथ्वीवल्लभ' और 'खड्गावलोक' की उपाधियां दी हों । इन उपाधियों का कारण 
चाहे जो रहा हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि 742 ई० में एलोरा के ताम्रपट्ट जारी करने से पूर्व 
दंतिदुर्ग किसी युद्ध में अपूव शौयं का प्रदर्शन कर चुका था। इस विजय के कारण उसके राज्य 
का विस्तार भी हुआ था। ८ 

दंतिदुर्ग ने अपने जीवन काल में कांची, कलिग, श्रीशेल, कोशल, मालवा, लाट और 
संभवतः सिंध के राजाओं को हराने के अतिरिक्त चालूक्यों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। 
इन सभी सफलताओं का कालक्रम निर्धारित करना आसान नहीं है, अतः नीचे हम जो कुछ इति- 
हास के रूप में कहेंगे वह अनंतिम ही है । 

विक्रमादित्य द्वितीय की मृत्यु 747 ई० में हुई थी। संभवतः इस समय तक दंतिदुर्ग 
चालुक्यों का निष्ठावान सामंत वना रहा | लगभग 743 ई० में चालुक्य युवराज कीतिवमंन ने 
कांची के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया था, जिसमें उसने एक बार पुनः पल्लव राजा को 
हराया था | दंतिदुर्ग इस अभियान में अपनी सेनाओं के साथ लड़ा था और स्वामी की विजय में 
उसका भी योग था। वापस लौटते समय कुर्नूल जिले में श्रीशैल के राजा के विरुद्ध युद्ध में भी 
वह शामिल हुआ था ।४ 

दंतिदुर्ग ने दक्षिण और उत्तर के अभियानों में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किए । इन अभि- 
यानों में स्वयं अपने बाहुबल से अथवा मित्रों के साथ मिलकर उसने जो विजय प्राप्त की, उनसे 
अपना साम्राज्य खड़ा करने की महत्वाकांक्षा का उसके मन में उठना स्वाभाविक ही था। माता 
की ओर से उसके रकत में चालुक्यों का भी रकत था। इससे उसकी महत्वाकांक्षा को और भी 
बल मिला होगा। लगभग 744 ई० में जब वह कांची के अभियान से वापस लौटा तो उसने 
अपना साम्राज्य बनाने की इच्छा से अभियान करने का निश्चय किया । इसी समय 747 ई० में 
चालुक्य सम्राट की मृत्यु हो TS | और इस प्रकार वादामी के सिंहासन से एक अनुभवी शासक 
हट गया । इससे द॑तिदुर्ग को अपनी योजनाओं को सफल बनाने में मदद मिली । 

दंतिदुर्ग शूरवीर तो था ही, साथ ही वह सफल कूटनीतिज्ञ भी था । इसलिए उसने जो 
योजना वनाई उसमें इस बात का ध्यान रखा कि वह अपने राज्य का विस्तार इस प्रकार 
करेगा कि उसे अपने प्रभु चालुक्य राजा की ओर से कम से कम प्रतिवाद का सामना करना पड़े | 
TAFT का गढ़ कर्नाटक में था और दंतिदुर्ग का सामंत राज्य बरार और मध्य प्रदेश में था। 
अत: उसने पुरव और पर्चिभ में अपने राज्य के विस्तार का फैसला किया ता क्रि चालुक्य सम्राट 
की ओर से कम से कम विरोध हो। नंदिपुरी के गुर्जर और नौसारी के चालूक्य सामंत अरबों 
से लड़ते-लड़ते पस्त हो चुके थे | दंतिदु्ग ने सबसे पहले इन्हीं राजाओं पर हमला कर उन्हें युद्ध 
में हरा दिया और उनके राज्य छीन लिए ।* इस अभियान में उसे अपने चचेरे भाई गोविद 
(श्रुव के पुत्र) से बहुमूल्य सहायता मिली थी जिसके बदले उसने उसे दक्षिण गजरात का 
शासक बना दिया । नंदिपुरी का राज्य उसने अपने अधीन कर लिया। उसके लेख में यह वर्णन 
आया है कि केसे माहीनदी में उसके हाथी स्तान का आनंद उठाते À | 
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मध्य गुजरात पर अधिकार कर लेने के वाद दंतिदुर्ग ने पूरव की ओर दृष्टि फेरी और 
मालवा पर आक्रमण कर दिया। उस समय मालवा गुर्जर प्रतीहारों के अधीन था और वहां 
सौलुक और देवराज के बीच संघर्ष चल रहा था। ये उनकी दो शाखाओं के अगुआ थे। इस 
संघर्षं का लाभ दंतिदुर्ग ने उठाया और उसने उज्जैन पर कब्जा कर लिया। उसने अपनी इस 
विजय की खुशी में उज्जैन में 'हिरण्यगर्भदान' यज्ञ किया । ऐसा प्रतीत होता है कि इस यज्ञ में 
सद्यःविजित गुर्जर प्रतीहार राजा ने उसके प्रतीहार (द्वारपाल) का काम किया था । वस्तुतः 
मालवा पर उसका यह आक्रमण एक धावा मात्र था। उसने मालवा को अपने राज्य में नहीं 
मिलाया, अपितु उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लाकर ही उसने संतोष कर लिया । 

मालवा से दंतिदुर्ग बरार वापस आ गया | फिर उसने महाकोशल और छत्तीसगढ़ की 
ओर अभियान किया | उसके सामगढ़ के ताम्रपट्टों से विदित होता है कि उसके हाथी माही और 
महानदी में स्नान करते थे। कोशल के राजा के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं जिसने दंतिदुर्ग का 
मुकाबला किया था। इस अभियान से वापसी के समय उसने संभवतः कलिंग के कुछ स्थानीय 
राजाओं को भी हराया AT | 

इस प्रकार उपर्युक्त सैनिक और कूटनीतिक उपायों से दंतिदुर्ग ने समूचे सब्यभ्रदेश और 
मध्य और दक्षिण गुजरात को अपने राज्य या प्रभाव क्षेत्र में शामिल कर लिया । इसमे दक्षिण 
गजरात को छोड़कर अन्य इलाके चालुक्य सम्राट, जिसका कि दंतिदुर्ग सामंत था, के साम्राज्य 
के अंतर्गत न थे । जब दंतिदूर्ग की शक्ति और उसके साधनों का इतना विस्तार हो गथा तो 
कीतिवर्मन द्वितीय का ध्यान उसकी ओर गया | अतः दोनों में संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। 

कीतिवर्मन द्वितीय ने नौसारी के गुर्जर सामंत को पुनः प्रतिष्ठित करने का यत्न किया 
होगा । इसी बात को लेकर कीतिवर्मन द्वितीय और दंतिदुगे में खुल्लमखुला संघ हुआ होगा । 
दंतिदुर्ग के दक्षिण गुजरात खाली करने से इनकार करने पर युद्ध की घोषणा हुई होगी 1 इन दोनों 
की सेनाओं में कहां लड़ाई हुई, इसका ठीक-ठीक पता नहीं Sl यह युद्ध संभवतः मध्य महाराष्ट्र 
में कहीं हुआ होगा । इस युद्ध में दंतिदुगे की विजय हुई थी । उसे यहं विजय संभवत किसी कूट- 
नीतिक चाल से मिली थी क्योंकि उसके राजकवि के कथनानुसार बिना किसी शस्त्र के उठाए 

उसने अपनी sea गिमा से ही कीतिवर्मन की कर्नाट सेना को परास्त कर दिया था | 

इस विजय से दंतिदुर्ग महाराष्ट्र का शासक तो अवश्य बन गया पर निस्संदेह इससे 
चालक्य शक्ति चकनाचूर नहीं हुई थी क्योंकि 757 ई० तक कीतिवर्म न समूचे कर्नाटक का शासन 
करता रहा । 754० में उसने सतारा जिले के एक गांव का दान किया और 757६० में हम उस 
अपनी विजयवाहिँनी के साथ भीमा के तट पर एक स्कंधावार मं दखत ह। ऐसा प्रतीत होता 
है कि अपनी इस विजय के वाद दंतिदुर्ग चालुक्यों की शक्ति समाप्त करने की योजनाएं बनाता 
रहा, कितु इसी बीच उसकी मृत्यु हो TS | उसकी मृत्यु की ठीक-ठीक तिथि तो ज्ञात नहीं, कितु 
संभवतः 756 $o में उसका निधन हुआ ATL उस समश उसकी TH 37-38 से अधिक न थी 
क्योंकि एक अभिलेख में साफ-साफ लिखा है कि वह अकाल में कालकवालित हुआ था । 'सभवत 
उसे स्वर्ग की सुंदरियों का आमंत्रण आया था । 

खेद है कि दंतिदुर्ग के जीवन पर पूरी तरह से प्रकाश डालनेवाले प्रमाण उपलब्ध नहीं 
हैं। अतः उसके जीवन का एकदम सही और ब्यौरेवार विवरण नहीं दिया जा सकता। कितु ST- 
लब्ध सामग्री के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि अन्य राजवंशों के संस्थापकों की भांति 
ag भी एक कुशल सेनापति, चतुर कटनीतिज्ञ और महान प्रशासक था | पल्लवों से चलनेवाले 
लंबे संघर्ष और बाद के अरब आक्रमणों के कारण चालुक्यों के कमजोर हो जाने का उसने शीघ्र 
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ही अनुमान लगा लिया था । जब तक उसका हिंत साधन होता रहा, उसने अपने सम्राट के साथ 
सहयोग दिया । पल्लवों और अरबों के विरुद्ध युद्धों में वह शामिल था और इनमें उसने काफी 
सैनिक अनुभव भी प्राप्त किए थे। इससे उसे चालुक्यों की अच्छाइयों और कम जोरियों का भी 
ज्ञान हो गया होगा । जब विक्रमादित्य दवितीय की मृत्यु हो गई तो वह अपने विजय अभियानों पर 
निकल पड़ा | कितु इस समय उसने इस बात का ध्यान रखा कि इससे चालुक्यों के स्थिर स्वार्थ 
पर आंच न आए | जब उसने गुजरात और मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश को जीतकर अपनी 
शक्ति बढ़ा ली तो उसने चालुक्यों को खुली चुनौती दे दी और अपनी कोई हानि उठाए बिना 
उन्हें परास्त भी कर दिया । दुर्भाग्यवश उन्हें समूल उखाड़ फेंकने के लिए वह जीवित न वचा 
रहा । कितु निस्संदेह उसने इस कार्यं का अधिकांश पुरा कर दिया था। दंतिदुर्ग के बाद गद्दी 
पर उसके बेटे के बजाय उसका चाचा कृष्ण बैठा था। इसलिए कभी-कभी राष्ट्रकूटों के 
शासकीय लेखों में उसका नाम नहीं मिलता | इन लेखों में चालुक्यों को उखाड़ फेंकने का समूचा 
श्रेय उसके चाचा कृष्ण को दिया गया है। किंतु स्वयं कृष्ण के ही शासकीय लेखों में दंतिदुर्ग की 
बड़ी प्रशंसा की गई है और उसे चालुक्यों को उखाड़ फेंकने का पूरा श्रेय दिया गया है। अतः 
इसमें शक की कतई गुंजाइश नहीं है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक दंतिदुर्ग था । 
कृष्ण प्रथम ने तो उसके ही अधूरे कार्य को पुरा किया था । 

दंतिदुर्ग धार्मिक प्रकृति का राजा था | उसने अपनी माता के कहने पर अनेक गांव दान 
किए थे। वह सनातन विधि-निषेधों में विशवास करता था और उनका कड़ाई से पालन भी 
करता था | उसे अपनी प्रजा से प्रेम था और वह॑ उसका हितचितक था | 

अमोघवर्ष प्रथम (814-80 Fo) के शासन में मान्यखेट (हैदरावाद का मानखेट) , राष्ट्र 
कूटों की राजधोर्नो बनी | इसके पहले राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां थी, इस प्रश्‍न का संतोष- 
जनक उत्तर अभी भी नहीं दिया जा सकता। | TAH और इंद्र के समय में संभवतः अचलपुर, 
या बरार में एलिचपुर राजधानी थी | जब दंतिदुर्ग ने समूचे महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया 
तो उसने किसी केंद्रीय स्थान में, संभवतः हैदरात्राद में एलोरा के पास कहीं नई राजधानी 
बनाई । एलोरा की गुफा Ho 16 (दशावतार) की दीवार पर उसकी सबसे विस्तत प्रशस्ति 
खुदी है। इसी स्थान से उसका सबसे पहला ताम्रपट्ट जारी हुआ था । यह दान राजा ने स्थानीय 
Feat तीर्थ में स्नान करने के बाद दिया था। कृष्ण प्रथम ने भी एलोरा की गुफा को ही 
काटकर एक स्मारक बनवाया था जो राष्ट्रकूटों का सबसे सुंदर स्मारक है। इसलिए क्या यह 
संभव नहीं कि दंतिदुर्ग और कृष्ण प्रथम के शासन-कालों में राष्ट्रकूटों की राजधानी एलोरा के 
पास ही कहीं रही हो ? विस्तृत राष्ट्रकूट साम्राज्य में यह स्थान अपेक्षाकृत मध्य में पड़ता था। 
एलोरा के पठार के ऊपर एक नगर के अवशेष हैं। वहां सूलूमुंजन नामक एक तालाब भी है | 
मेरी राय में तो सन 790ई० तक राष्ट्रकूटों की राजधानी यही रही होगी । 

: गोविद तृतीय के राज्यकाल में राष्ट्रकूटों की राजधानी. मयूरखिडी में थी जहां से उसके 
पांच शासनलेख जारी हुए थे। इस स्थान की पहचान के बारे में मदभेद है। नासिक जिले के 
मोरखंड के आधुनिक किले से इस स्थान की पहचान का उत्साह होता है, कितु इस समय नासिक 
में एक राजकुमार शुव का शासन था जो गोविद द्वितीय का छोटा भाई था। अपने भाई से 
विद्रोह करने के पहले वह यहीं शासन करता रहा । अभी हाल ही में सुझाव आया है कि वैनगंगा 
के किनारे मरकंडी ही मयूरखिडी है। यह स्थान चांदा से 50 मील दक्षिण-पुरव में पड़ता है। 
Mr Te es में कतिपय मध्यकालीन अवशेष भी मिलते हैं, पर 

4 AR “Gat सीमा पर पड़ता है। अतः राजधानी के लिए यह 
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स्थान उपयुक्त नहीं । यह भी संभव है कि राष्ट्रकूटों का निकास स्थान लट्ठलूर, या सातवाहूनों 
की पुरानी राजधानी पैठन ही कुछ समग्र के लिए राजधातियां रही हों । चाहे जो भी हो, अपनी 
वर्तमान जानकारी के आधार पर इस समस्या का समुचित समाधान प्रस्तुत नहीं किथा जा सकता 
कि मान्यखेट से पूरव राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी । इसका समाधान तो भावी खोजों से ही 
संभव है । i 

कृष्ण TTA 

(लगभग 756 से 772 $0) 


अपने भतीजे दंतिदुर्ग के वाद संभवतः 756 ई० में कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठा । दंतिदुर्गं अल्पा- 
वस्था में ही निःसंतान मर गया था। संभवतः राष्ट्रकूट साम्राज्य के निर्माण में कृष्ण प्रथम ते 
अपने भतीजे दंतिदुर्ग की सहायता की थी । इसलिए दंतिदुर्ग ते ही ऐसा प्रबंध किया होगा कि 
उसकी मृत्यु के बाद कृष्ण प्रथम सिंहासनारूढ़ हो । अभिषेक के समथ कृष्ण ने “शुभतुंग' और 
'अकालवर्ष' की उपाधियां धारण की थीं। 

गद्दी पर बैठने के थोड़े समय वाद ही साम्राज्य की समृद्धि के लिए कृष्ण को अपने एक 
निकट संबंधी से निपटना पड़ा । बह संभवतः उसके चाचा का पोता कर्क्के द्वितीय था । कके 
दक्षिण गुजरात का शासक था। उसने 757 ई० में ही सम्राट सुलभ उपाधियां धारण कर ली 
थीं ।? कृष्ण ने उसे युद्ध में हरा दिया और गुजरात का प्रबंध सीधे अपने हाथ में लेकर वहां 
अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। 

` ऊष्णकेकई और चचेरे सगे भाई AL इन सवने वड़ी निष्ठा से उसके साथ सहयोग 

किया । इसके एवज में कृष्ण ने भी उन्हें प्रशासन में उचित पद दिए | उसने अपने छोटे भाई नन्त 
गुणावलोक को औरंगाबाद जिले का शासक बनाया। उसकी मृत्यु के वाद उसी का बेटा शंकरगण 
वहाँ का शासक बना | शंकरगण कृष्ण के बेटे ध्रुव का सामंत होकर शासन करता रही | 
मानावलोक रत्तवर्ष विजयादित्य कृष्ण का एक अन्य चचेरा भाई था । वेंगी के अभियान में वह 
उसकी सेना का एक प्रमुख अधिकारी था। 

ककर्क के विद्रोह का दमन कर कृष्ण चालुक्यों की शक्ति नष्ट करने की ओर प्रवृत्त 
हुआ । दंतिदुगे की मृत्यु और कर्क के विद्रोह का लाभ उठाकर चालुक्य सम्राट कीतिवर्मन 
द्वितीय अपनी सेनाओं का पुनर्गठत कर कृष्ण के प्रत्याशित आक्रमण को रोकने के लिए शोला- 
पुर के रास्ते उत्तर की ओर बढ़ गया था | सितंबर 757 ई० में हम उसे भीमा नदी के तटपर एक 
बिजय स्कंधावार में याते हैं rg इसके बाद शीघ्र ही एक भयंकर युद्ध में कृष्ण ने कीति- 
ada को हरा दिया । संभवतः इसमें कीतिवर्मन और उतके सभी बेटे भी खेत रहे। इस 
प्रकार चालुक्य शक्ति का सदा के लिए अंत हो गया। राष्ट्रकूट अभिलेखों के अनुसार कृष्ण ने 
चालुक्य सेना के सागर का मंथन कर राज्य की लक्ष्मी प्राप्त की थी। इस कथन की पुष्टि 
qai चालुक्य लेखों से हो जाती है जिनमें यह उल्लेख है कि चालुक्यों के यश का कीति- 
बर्मन के साथ ही अंत हो गया था ।? इस निर्णायक युद्ध के फलस्वरूप समूचा कर्नाटक राष्ट्रकूटों 
के अधिकार में आ गया और वे 760 ई० के आत्षपास दकन के सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित 
हो गए । 

कृष्ण ने कुछ वर्षों तक अपनी शक्ति इस लाभ को समाहित करने में लगाई । फिर कोंकण 
को जीतकर उसने महाराष्ट्र और कर्नाटक में अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर ली | उसने इस नव 
विजित राज्य का शासन सणफुल्ल को सौंपा यही सणफुल्ल शिलाहार वंश का संस्थापक था। 
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शिलाहार 973 ई में राष्ट्रकूट वंश के शासन की समाप्ति के बाद तक भी उनके प्रति निष्ठा 
sp a एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसे चालुक्यों के पुराने साम्राज्य से ही संतोष न 
था। वह वास्तविक अर्थों में 'विजिगीषु' था। उसने दक्षिण की ओर राज्य विस्तार की दृष्टि 
से गंगवाड़ी (मोटे तौर पर आधुनिक मैसूर के बराबर) पर हमला किथा। a समय वहां 
गंग राजा श्रीपुरुष का शासन था । उसने राष्ट्रकूटों का कड़ा प्रतिरोध किया । गंगों ने अपनी 
स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध किया और महान बलिदान दिए | यहां तक कि 'श्रीरे- 
ada’ जैसे लेखकों ने भी कलम को त्याग कर तलवार उठा ली और अपने देश और राजा के 
लिए युद्ध किया । श्रीपुरुष के छोटे राजकुमार सियगल्ल पर राज्य की रक्षा का भारथा। उसने 
कुछ युद्धो में विजय पाई । कितु अंत में कृष्ण उसपर हावी हो गया और उसने अंततोगत्वा गंगों 
की राजधानी मान्यपुर, अर्थात बेंगलूर जिले में मन्नपुर पर भी अधिकार कर लिया । इस खुशी 
में कृष्ण ने दुइुमन के खजाने से धन लेकर अनेक अक्षय निधियां वनाई । एक ताम्रपट्ट शासन 
में ऐसे दानों का उल्लेख है । 

कृष्ण ने समूचे गंगवाडी प्रदेश को अपने राज्य में नहीं मिलाया । उसने श्रीपुरुप को 
एक छोटे से भाग पर सामंत के रूप में राज्य करने की आज्ञा दे दी और सन 769 ई० में वहाँ 
से वापस आ गया | इसके बाद शीघ्र ही उसने अपने सबसे बड़े बेटे गोविद को युवराज बना 
दिया | 

युवराज बनने के वाद गोविद ने वेंगी राज्य पर हमला कर दिया । इस बीच वेंगी के 
चालुक्यों और राष्ट्रकूटों में युद्ध अनिवार्य हो गया था | बेंगी के चालुक्य बादामी के चालुक्यों के 
वंश की ही एक शाखा थे। अब बादामी के चालुक्यों के राज्य पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर 
लिया था। अतः वेंगी के चालुक्य राष्ट्रकूटों से बदला लेने को आतुर थे 1 कृष्ण ने भीःसमभ 
लिया था कि जब तक वह वेंगी के चालुक्यों को नहीं हरा लेगा, उसका साम्राज्य सुप्रतिष्ठित न 
होगा | अंततः 768 ई० में दोनों शक्तियों में युद्ध छिड़ गया । इस युद्ध में राष्ट्रकूटों की सेना का 
नेतृत्व युवराज गोविद ने किया था । वहे घुड़सवार युद्ध में बहुत कुशल था । राष्ट्रकूटों ने 
चालुक्य सेनाओं को दबोच लिया । एक राष्ट्रकूट राजकवि की उक्ति है कि 'महावाराह 
(चालुक्यों का राज चिह्न) हरिण की भांति भागता फिरा।' जून 769 ई० में हैदरावाद से 
करीब सौ मील दक्षिण-पूरव में कृष्णा और मुसी के संगम पर राष्ट्रकूट सेना ने पड़ाव डाल 
दिया | यहां से चालुक्यों की राजधानी वेगी सिफं सौ मील दूर थी और युवराज गोविद आसानी 
से उसपर कब्जा कर सकता था | कितु चालुक्य राजा विष्णुवर्धन चतुथं ने अपने राज्य का कुछ 
भाग और हरर्जाना देकर संधि कर ली । बाद में विष्णुवर्धन की कन्या शीलभट्टारिका का विवाह 
युवराज के छोटे भाई ध्रुव से हो गया । इस विवाह ने संधि को और भी मजबूत कर दिया। 
इस विजय के फलस्वरूप चंद से कृष्णा और माही के संगम के बीच की काल्पनिक रेखा के पूर्वी 
भाग को छोड़कर प्रायः पूरा आधुनिक हैदराबाद राष्ट्रक्‌ट साम्राज्य का अंग बन गया। पंद्रह 
वपं राज्य करने के बाद लगभग 773 ई० में कृष्ण की मृत्यु हो गई | वह एक योग्य शासक और 
कुशल सेनापति था। आधुनिक मैसूर और हैदराबाद की रियासतों के प्रदेश जीतकर उसने 
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जौ समूचे भारत की प्रमुख शक्ति के रूप में उभरै उसका आधार कृष्ण कौ सफलता ही थी । 


कृष्ण एक विजेता ही नहीं, एक बहुत बड़ा निर्माता भी था। वह aaa seta का 
व्यक्ति था। उसने ब्राह्मणों को दान देने के अतिरिक्त अत्यंत विशाल एवं सुंदर मंदिरों का 
निर्माण भी कराया था । उसके आदेश से एलोरा में एक गुफा को काटकर मंदिर का निर्माण 
किया गया | यह्‌ एक अनोखा स्मारक माना जाता है। मंदिर के निर्मित हो जाने पर विग्रह- 
प्रतिष्ठा के अवसर पर वह स्वयं उपस्थित था। उसने प्रतिमा के लिए बहुमूल्य आभूषण दिए 
और मंदिर के व्यय के लिए अक्षय-निधियां स्थापित कीं यद्यपि इस समय यह मंदिर कैलांश- 
मंदिर के नाम से ख्यात है पर पहले इसके निर्माता कृष्ण के नाम पर इसे कृष्णेशवर अथवा 
कण्णेश्वर ही कहा जाता था । इस मंदिर की वास्तु और शिल्पगत विशेषताओं का वर्णन ललित 
कलाओं वाले अध्याय में दिया गया है। तयापि यहाँ हम इस बात का उल्लेख अवदय करेंगे कि 
उस समय इस मंदिर के संबंध में आम धारणा क्या थी.। एक तत्कालीन कवि ने लिखा है कि 
जब यह मंदिर पूरा हो गया तो इसके वैभव और सौंदर्यं को देखकर स्वयं उसका वास्तुक 
आश्चर्यचकित रह गया । उसने स्वयं अपने से ही प्रश्‍न किया “अरे ! मैंने कंसे इस मंदिर का 
निर्माण कर दिया?” कवि को यह भी आभासित हुआ कि जव देवता आकाझ मार्ग से अपने 
विमानों पर इधर से निकले तो इस मंदिर को देखकर उन्होंने यही कल्पना की कि यह रचना 
तो स्वतः धरती से बाहर आ गई है। ऐसी दिव्य रचना कोई मनुष्य नहीं कर सकता । जो भी 
यात्री एलोरा जाता है वह इसी कल्पना के साथ वापस लौटता है। सचमुच ही इसका वास्तुक 
स्थापत्य-कला का आचार्य aT | किंतु कितनी विनम्रता और आत्मविस्मृति थी उस कलाकार में 
कि उसने मंदिर की दीवारों पर भी कहीं अपना नाम नहीं आने दिया । 


गोविद द्वितीय 
(लगभग 773 से 780 ई०) 


अवसरे पर उसने 'प्रभूतवर्प' और 'विक्रेमावलोक' अथवा 'प्रतापावलोक' की उपाधियां धारण 
Re ae 

वेंगी के युद्ध में गोविद की सफलता का वर्णन हुम कर चुके हैं। अपने शासनकाल में 
एक बार उसने गोवर्धन का उद्धार किया था और बाद में पारिजात नामक राजा को हराया 
था । गोवर्धन नासिक जिले में है। इस गोवर्धन का उद्धार उसे क्यों करना पड़ा और यह पारि- 
जात कौन था, इस संवंध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है । 

उसका शासन काल बहत थोड़ा था, उसका भी अधिकांश समय छोटे भाई भ्रुव से सिहा- 
सन कें लिए संघर्ष करने में ही गुजर गया । गोविंद के शासन के प्रारंभ में ध्रुव ने नासिक और 
खानदेश के शासक के रूप में उसके प्रति पूर्ण निष्ठावान रहा था। कितु शीघ्र ही गोविद भोग- 
बिलास में लिप्त हो गया और उसने समूचे शासन की बागडोर अपने भाई ध्रुव को सौंप दी । 
ध्रव योग्य था और साथ ही महत्वाकांक्षी भी । वह वस्तुतः ही नहीं, विधितः भी राजा बनना 
चाहता था । वह अपने नाम से लेख जारी करने लगा । और उसने सामंतों को भी अपनी ओर 
मिलाने की कोशिश की । इससे गोविद उसके प्रति शंकालु हो गया जो स्वाभाविक ही था। 
उसने अपनी जड़ता का परित्याग कर और ध्रुव को शासन से च्युत कर के पूरे शासन वी 
बागडोर स्वयं संभाल ली। उस समय तो ध्रुव झुक गया किलु वह्‌ गोविद को गद्दी से SATA के 
लिए षड्यंत्र करने लगा। गोविद ने ध्रुव के विरुद्ध गंगवाड़ी, कांची, वेंगी और मालवा के 


राष्ट्रकूठ यंश के राजा / 245 


CC-0. In Public Domain. UP St 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


राजाऔं को धन और भूमि देकर अपनी ओर मिलाने की कोशिश की | कितु उसकी यह दो 
कर भूल थी । राष्ट्रकूटों के पुराने दुश्मनों से मित्रता करने के कारण मंत्रियों ने sy साथ 
छोड दिया और वे es की ओर हो गए । इससे ध्रुव को अपने भाई के विरुद्ध Bn करने 
का मौका मिल गया। उसने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि उसे अपने स्वार्थ के लिए सिंहासन 
नही चाहिए, बल्कि वह तो राष्ट्रकूटों के पुराने शत्रुओं से वंश की और a की प्रतिष्ठा 
ता है। 

ल ws के कारण गोविद प्रजा और सामंतों की सहानुभूति खो चुका था। 
उधर वेंगी और कांची, उज्जैन और तलकाड ने सहायता का वादा तो अबश्य किया था, 
कितु उसकी प्राप्ति में विलंब अवश्यंभावी AT | इनकी सेनाओं क आने से पहले 2 BEI RT 
मण कर दिया । पंभावतः युद्ध में गोविद की मृत्यु हो गई । फिर ध्रुव ने उसक मित्रों की सेनाओं 
को राष्ट्रकूट राज्य में घुसने से पहले ही आसानी से खदेड़ दिया । इत मित्रों में भी कुछ सहायता 
के प्रति उत्साही न रहे होंगे ।!९ ध्रुव ने इस प्रकार लगभग 780 ई० में राष्ट्रकूट सिंहासन पर 
सहज अधिकार कर लिया ।'' 


a धारावर्षं 
(लगभग 780 से 793 ई०) 

) अपने भाई गोविद को लगभग 780 ई० में गट्टी से उतारकर ध्रुव राष्ट्रकूटों का राजा हुआ | 
अपने अभिषेक के अवसर पर उसने 'धारावर्ष' और 'निरुपम' की उपाधियां धारण कीं । बाद में 
अपनी स्मरणीय विजयों के कारण वह 'कलिवल्लभ' के नाम से भी ख्यात हुआ। उसको अग्र- 
महिषी का नाम शीलभट्टारिका था जो वेगी के राजा विष्णुवर्धन चतुर्थ की पुत्री थी । 

सबसे पहले उसने गंगवाड़ी (मैसूर) के राजा पर चोट की। इस समय भी श्रीपुरुष 
मुत्तुरस गंगों का राजा था जिसे करीब 12 साल पहले उसके पिता ने हराया था। अब वह्‌ 
काफी वृद्ध हो चुका AT | उस समय TAL का शासन युवराज शिवमार कर रहा था । शिवमार 
सैनिक से अधिक विद्वान था। युद्ध और कूटनीति की अपेक्षा तर्कशास्त्र, व्याकरण और नाट्य: 
शास्त्र में उसकी अधिक रुचि थी। कहते हैं कि उसने युद्ध के हाथियों के बारे में एक पुस्तक की 
रचना की थी | fag जब राष्ट्रकूटों की हस्तिसेना ने हमला किया तो पुस्तक उसके किसी काम 
न आई | संभवतः प्रारंभ में कुछेक स्थानीय Jat में उसे मामूली सफलता भी मिली थी क्योंकि 
गंगों के कतिपय लेखों में उसे वल्लभ की सेनाओं को हराने का श्रेय दिया गया है जिसमें राष्ट्र- 
कूट, चालुक्य और हैहय सैनिक शामिल थे । कितु यह ध्रुव जैसे कुशल सेनापति का सामना कैसे 
कर पाता जिसके पास अपार साधन भी थे ? शिवमार पराजित ही नहीं बल्कि बंदी भी हुआ ।! 
ध्रुव ने समूचे गंगवाड़ी पर अधिकार कर लिया और अपने बेटे स्तंभ रणावलोक को उसका 
उपराजा वना दिया । 

फिर राष्ट्रकूटों की विजयी सेनाओं ने पल्लवों पर आक्रमण किया । पल्लवों के राजा 
दंतिवर्मेन ने उसके भाई गोविंद का साथ देकर उसकी शत्रुता मोल ली थी । एक राष्ट्रकूट कवि 
के अनुसार 'एक ओर सचमुच का समुद्र और दूसरी ओर सेनाओं के सागर के बीच फंसकर 
पल्लवो का राजा भयभीत हो गया और उसने अपने बहुत से हाथी समपित कर दिए |’? इसमें 
कवि ने कांची पर अधिकार का दावा नहीं किया है । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि waa 
पल्लवों [il सीमाओं पर कुछ छिटपुट लड़ाइयों में सफलता पाकर ही संतोष कर लिया और 
उनसे Gait के रूप में कुछ हाथी लेकर वह वापस चला आया | दक्षिण के इस सफल अभियान 
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के बाद 782० के आसपास राष्ट्रकूट सेनाएं लौट आई । राष्ट्रकूटों की सेनाओं में वेगी के 
चालुक्यों की भी एक cael थी जो उर,के श्वसुर विष्णुवर्धन चतुर्थ ने उसकी सहायता के लिए 
भेजी थी y क 

ध्रुव इन विजयों के कारण दकन का वास्तविक स्वामी बन गया था, जिसे चुनौती 
देनेवाली कोई शक्ति दकन में उस समयन थी। किंतु उसे इतने से ही संतोष न हुआ। वह 
उत्तर भारत की राजनीति में भी प्रमुखता प्राप्त करना चाहता था। कितु दक्षिण की किसी 
शक्ति के लिए यह आमान काम न था, क्योंकि सातवाहनों के वाद दकन की किसी शक्ति ने उत्तर 
भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने में सफलता नहीं प्राप्त की थी | 

उत्तर भारत में धुव ने कई अभियान किए । इनकी पृष्ठभूमि जानने के लिए उत्तर- 
भारत की उस समय की राजनैतिक स्थिति से परिचित होना होगा। उत्तर भारत में राजपूताना * 
और मालवा पर उस समय गुर्जर प्रतीहार राजा वत्सराज का शासन था। उसने गोविद का 
साथ देकर ध्रुव को नाराज कर लिया था। बंगाल में धर्मपाल ने एक ड्क्तिशाली राज्य की 


की प्रभूता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। लगभग 726 ई० में जब भ्रुव ने उत्तर भारत की _ 
राजनीति में दखल देने का फैसला किया तो उस समय धर्मपाल की सेनाएं दोआबे की ओर बढ़ 
रही थीं और वत्सराज उन्हें रोकने के लिए चल चुका था | 
ET घ्रव ने अपने अभियान की योजना बड़ी सवधानी से बनाई थी। उसने नमदा के तट 

पर अपनी सेनाएं एकत्र कीं और उनके विभिन्न अंगों को अपने दो उत्साही युवा पुत्रों गोविद 
और इंद्र के अधीन कर दिया | उस समय व्राज दोआबे में आ गया था। ध्रुव ने नर्मदा को 
पारकर मालवा पर वड़ी आसानी से अधिकार कर लिया । फिर वत्संराज की मुख्य सेनाओं से 
निपटने के लिए उसने कन्तौज की ओर प्रस्थान कर दिया । संभवः झांसी के पाम उअकी 
उनसे मुठभेड़ हुई । इस युद्ध में दकनी सेनाओं ने वत्सराज की राजपूत सेनाओं को हरा दिया । 
राजपूतों नें भागकर राजपूताता के रेगिस्तान में शरण ली। इस बार धर्मपाल के दोनों छत्र, 
जो वत्सराज ने जीते थे राष्ट्रकूटों के हाथ लगे | 

इस सनसनीपूर्ण विजय से उत्साहित हो ध्रुव ने धर्मपाल पर आक्रमण करने का निश्‍चय 
किया । धर्मपाल की सेनाएं इस समय दोआवे में ही थीं । घर्मपाल को हराना आवश्यक हो गया 
था क्योंकि वत्सराज की पराजय से धर्मपाल की महुत्वाकाक्षाओं की सिद्धि की संभावना बढ़ गई 
थी । उस समय वही एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण राजा वच रहा था जिसे राष्ट्रकूटों ने पराजित 
नहीं किया था ।'° 

इसलिए ध्रुव बड़े दर्प के साथ उसकी ओर वड़ा और उसने धर्मपाल को बुरी तरह 
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पराजित किया | यह युद्ध लगभग 787 ई० में Aart में या उसके पास हुआ at राष्ट्रकूटों 
के लेखों के अनुसार गौड़ों का राजा अस्तव्यस्त अवस्था में भाग खड़ा हुआ | इस बार भी वह 
अपना स्वेत छत्र युद्ध में छोड़ गया । विजयी सेनाएं पवित्र गंगा और यमुना के तटों पर कुछ 
समय तक अवद्य रही होंगी | इस घटना की स्मृति में इसके बाद के राष्ट्रकूट लेखों में गंगा और 
यमुना के भी उल्लेख होते लगे । 

aa ने अपनी विजयों का विस्तार कर कन्नौज पर अधिकार करने का या वहां अपने 


किसी मनोनीत राजा को गही पर बैठाने का यत्न नहीं किया । वह अब बूढ़ा हो चला था और 
काफी समय से राजधानी के बहुत दूर था। इसलिए वहां से पूरव या उत्तर पश्चिम की ओर 
- बढने के बजाय वह अपने घर वापस आ गया। इस अभियान में उसके राज्य की सीमाओं का 
विस्तार तो नहीं हुआ पर उत्तर से वह काफी धन लेकर वापस लौठा था। अब राष्ट्रकूटों की 


सैनिक प्रतिष्ठा में चार चांद लग चुके थे। उस समथ देश में ऐसी कोई शक्ति न बच रही थी जिसे 


वह पराजित न कर चका हो। गंगों का युवराज उसका बंदी था। पल्लव राजा ने कुछ हाथी 
देकर अपनी जान बचाई थी । वत्सराज राजपूताने में भाग गया था । धर्मपाल भी उपसे हारकर 
भांग गया at) सिध में अरबों की शक्ति भी कमजोर हो गई थी । अब वे दक्षिण पर कोई 
हमला करने की स्थिति में न थे। बेंगी का राजा उसका TATE ही था । इस प्रकार समूचे भारत 
में उस समय ध्रव को Aa देनेवाला कोई नहीं था । अब अपने शासन के शेष चार या पाच 
वर्षो के लिए वह बड़े इतमीनान से अपनी तलवार को म्यान में रख सकता AT | 
"अपने जीवन की संध्या में ध्रुव को सबसे बड़ी समस्या सिंहास त्तराधिकारी के 
निञ्चय की थी | उसके चार बेटे थे : mah, स्तंभ, गोविद और इंद्र। इनमें कर्क को तो पिता के 
जीवनकाल में ही मुत्यु हो चुकी थी । शेष पुत्रों में स्तंभ सबसे बड़ा था । अतः वह हो सिंहासन 
का वास्तविक उत्तराधिकारी था। कितु वृद्ध सम्राट उससे छोटे राजकुमार गोविद की कुशलता 
क्षमता और सैन्य संचालन की शक्ति से अधिक प्रभावित था | अतः यह सोचकर कि राष्ट्रकूटों 
का भाग्य गोविद के हाथों में अधिक सुरक्षित रहेगा, उसने उसको ही सिंहासन के लिए चुना | 
स्तंभ को इसके बदले में गंगवाडी का उपराजा बनाया गया और उसे स्वतंत्रवत कर दिया 
गया । सबसे छोटा राजकुमार इंद्र गोविद में अनुरक्त था। उसे गुजरात और मालवा का 
राज्यपाल बनाया गया ये सभी प्रबंध कर वृद्ध राजा ने 791 या 792 ई० में बड़ी धूमधाम 
से गोविद को युवराज बना दिया | निस्संदेह उसने विचारा होगा कि इससे उसके वाद उत्तरा- 
धिकार के लिए संघर्ष न होगा |!" इसके कुछ समय वाद ही 793 ई० के उत्तरार्ध में उसकी 
मृत्यु हो गई l 
इसमें कोई संदेह नहीं कि ध्रुव भारत के महान शासकों में से एक था | उसने 13 साल 
ही राज्य किया कितु इस अल्प अवधि में राष्ट्रकूटों ने समूचे देश में अपर्व प्रतिष्ठा और यदा 
अजित किया । गंगों और पल्लवों को हराकर उसने राज्य की सीमा कावेरी तक बढ़ा दी और 
वास्तविक अर्थों में दकन का सम्राट बन गया। पर वह इसीसे संतुष्ट न रहा | उसने उत्तर 
भारत पर भी छा जाने की कोशिश की । सातवाहनों के बाद पहली बार 800 साल बाद उसके 
नतृत्व में दकन की सेना ने उत्तर भारत की ओर प्रयाण किया था | वह दोआबे तक घस आया 
था। उत्तर भारत की प्रभुता के लिए झगड़नेवाले दोनों प्रतिद्वंद्वियों को उसने बुरी तरह हराया 
= eo — Se | Taree त में कोई भी शक्ति ऐसी न थी 
पर एक धब्वा अवश्य है तथापि यादि गोविद न्‍ SL aere जनता उता 
& $ सचमुच ही दुष्ट और अयोग्य था, और यह बहुत 
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संभव भी है, तो उसके विरुद्ध नितांत अनिच्छा से उसने जो कदम उठाए, वे सर्वथा उचित 
ही थे। 

गोविद तृतीय 

(लगभग 793 से 814ई०) 


सन 793 ई० के उत्तरार्ध में गोविद गद्दी पर बैठा। अपने अभिषेक के अवसर पर उसने , 
'प्रभूतवष और SIT को उपाधियां धारण कीं। बाद में वह 'जनवल्लभ', 'कीतिनारायण' 
और 'त्रिभुवेनधवल' जैसे नामों में भी ख्यात हुआ। 804 ई० के लेखों में उसकी अग्रमहिषी का 
aa गामुंदव्बरे दिया: छव ज्वी दली क्या उसकी दूसरी रानिया भी थीं? इस संबंध में कुछ भी ज्ञात 

नहीँहैँ। ^ > h < Sm NS N 
] 


\ 


को गंगवाड़ी में ही चुनौती देनेवाला एक ऐसा -प्रतिद्व्री खड़ा करने का इरादा किया थाजो 
उसके प्रति निष्ठावान ही | कितु उसकी ag नीति सफल न हुई क्योंकि कैद से छूटने पर शिव- 
मार जब गंगवाड़ी पहुंचा तो स्तंभ ने उसे अपनी ओर मिला लिया। वस्तुतः इस समय गंगवाड़ी 
का शासक वही था । अतः AE गोविद की अपेक्षा सिंहासन पर उसे बैठाने और कायम रखने 
में अधिक समर्थ था। स्तंभ की दृष्टि राष्ट्रकूटों = सिंहासन पर थी शिवमार अपनी योजना 
की सफलता की दृष्टि में स्तंभ द्वारा निमित संघ में शामिल हो गया । 

fag गोविद जन्मजात सँनिक और कुशल सेनापति था। न तो बृह्‌ अपने कतिपय 
अधिकारियों के पक्ष परिवर्तन से चितित हुआ और न ही शत्रुओं की संख्या से | शासन का भार 
अपने छोटे भाई इंद्र को, जो उसमें पूर्ण अगुरक्त था, सौंपकर वह तेजी से स्तंभ की ओर बढ़ चला 


राष्ट्रकूट वंश के राजा 
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और उसके मित्रों की सहाथता मिलने से पूर्व ही युद्ध में स्तंभ को हरा दिया। गोविद ने स्तंभ 
को बन्दी बना लिया और उसने अपनी दया और औदार्य से उसे अपनी ओर मिला लिया। 
स्तंभ को भी संघर्ष में कोई सार न दिखाई faari गोविद ने उसे यह भी समभाया कि एक 
पितृमक्त पुत्र के नाते पिता के फैसले को मानना उसका धर्म है। दोतों भाइयों का मन साफ 
हो गया और वे मिलजुल कर रहने लगे |” इस में उनके Tas छोटे भाई इंद्र ने बड़ी मदद की | 
FT गोविद ने पुनः अपनी विशालहूदयता का परिचथ देकर स्तंभ को गंगवाड़ी का उपराजा 
$ बना दिया। इस प्रकार तात्कालिक घटनाओं की उपेक्षा कर उसने अपने पिता के फंसले की ही 
l पुष्टि कर दी । ; 
Leg | दोनों भाइयों के सौहार्द से शिवमार की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई | उसने गोविद 
“at का साथ छोड़कर स्तंभ का साथ दिया था। उसे यह उम्मीद थी कि स्तंभ उसे गंगगाड़ी का 
सिंहासन सौंप देगा । किलु अब दोनों भाई आपस में मिल गए और उसकी ओर बढ़ आए | 
| राजकवि के शब्दों में, गोविद की एक श्र -भंगिमा ने ही कृतघ्न शिवमार को पुनः बंदीगह 
| पहुंचा दिया | अतः वह पुरी तरह पराजित हुआ | शिवमार के छोटे भाई विजथादित्म ने संघर्ष 
चालू रखने की कोशिश की fag उसे किसी तरह की सफलता नहीं मिली । अपने छोटे भाई 
गोविद के अधीन स्तंभ पुनः गंगवाड़ी पर शासन करने लगा। वह 810 So के आसपास तक 
गंगवाड़ी का उपराजा बना रहा | उपराजा रूप में उसके परवती समय में उसका बेटा दाक 
गण शासन में उसकी सहायता करता रहा | 
_ गंगवाड़ी पर अच्छी तरह कब्जा करने के बाद राष्ट्रक ट सेनाओं ने नोलंववाड़ी के राजा 
चरुपोन्नेर पर आक्रमण किया ।७ शिवमार का हशर देखकर चरुपोन्नेर को सद्बुद्धि आ गई 
थी । उसने बिना शते समर्पण कर दिया और उसे उसका राज्य वापस मिल गया | फिर विजयी 
सेनाओं ने कांची के राजा दंतिग की ओर रुख किया। वह भी पराजित हुआ । दक्षिण के इस 
विजय अभियान के वाद लगभग 196 ई० में गोविद दकन का सम्राट बन गया और फिर दकन 
में उसे चुनौती देनेवाला कोई न रहा। अब सिफे चालक्य ही रह गए थे जो उससे हारे न थे। 
कितु विष्णुवेधे न, जो उत्त समय चालुक्यों का राजा था, उसका सगा या सौतेला नाना था। 
अतः वह उसको प्रमृता का विरोधी न था। 


दकन में गोविद की नींव पक्की हो चुकी थी। दक्षिण की विजथों से उसके बाहुबल की 

i भी इज्जत बढ़ गई थी । फिर उसने उत्तर भारत की राजनाति की ओर ध्यान दिया }लगभग ' 

786 ई० में उसके पिता ध्रव ने गुजर प्रतीहार राजा वत्सराज ओर बंगाल के राजा धर्मपाल 

को हराया था। ये दोनों ही उत्तर भारत में अपनी अपनी प्रभुता के अभिलाषी थे । बीच के दस 

वर्षा में उत्तर भारत की राजनीति में कई मंहत्वपुर्ण परिवर्तन हो गए थे । ध्रुव की चोट से 

वत्सराज संभल भीन पाया था कि धर्मपाल ने अपनी सनाथ का पुनर्गठन कर कन्नौज को 

ओर प्रयाण कर दियो और उस पर अधिकार भी करे जिया उसने इंद्रायुध को सिंहासन से 

उतारकर उसके स्थान पर चक्रायुध को बैठा दिया | घर्मपाल की यह बिजय निर्णायक रही 

क्योंकि ett के राजकवियों का कथन है। का कथन हैं कि चक्रायुध को मध्यप्रदेश और मालवा के राजाओं 

ने कन्तोज का राजा मान लिया | इससे ग्जर्‌ अर प्रतीहारो की शक्ति को पूर्ण ग्रहण लग गया | 

Í वत्सराज इस अपमान के बाद अधिक समय तक जीवित न रहा । वह 790 ई० के लगभग चल 
बसा और उसके स्थान पर उसका बेटा नागभटे facia राजा हुआ। : 

TNE युवा, उत्साही और महत्वाकाक्षी था। उसने अपने वंश की लक्ष्मी के उद्धार 

की कोशिश की उसने अपने कई पड़ोसिशों को अपनी ओर मिला लिया और कन्नीज पर हमला 
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कर दिया | उसने धर्मपाल के द्वारा मनौनीत राजा चक्रायुध को हरा दिया। धर्मपाल ते उसकी 

चुनौती स्वीकार की और वह saga की मदद के लिए चल पड़ा | कितु नागभट ने उसे भी. 
हरा दिया। एक राजकवि के राजकवि के शब्दों में' पाल सेना के बादल छंट गए थे और प्रतीहारो के भाग्य 
का भूयं पुनः चमकने लगा ।:१ ' Eee eae 


इस प्रकार जब लगभग 797 ई० में गोविद उत्तर भारत के अभियान पर निकलने की 


Seen 


नागभेट aa काशत्रथा E , | 


7 ee ns RSIS 5 ज- 
में हमें पता नहीं है किठु ऐसा प्रतीत होता है कि यह अभियान लगभग 798 से 800 तक 
चला | अचरज की वात यह है कि इसके बारे में हमारा जो कुछ ज्ञान हैं उसका आधार गोबिद 


4 इसमें कोई शक नहीं कि गोवि 


—— SS न टू 7 
बनाई थी और उस पर बड़ी दिलेरी से अमल भी किया था। उसका छोटा भाई इंद्र, जो उसकी 


बड़ी निष्ठा से सेवा कर रहा था, इस समय गुजरात और मालवा का शासक था। उसे गुजरात 


को संभालने और विध्यपर्वत के उन दरा की सावधानी से रक्षा करने का भार सौंपा गया जिनसे 


arte दक्षिण में घुस सकता था। सेना की कई टूकड़याँ मध्य भारत में स्थानीय राजाओं पर 


नजर रखने के लिए तैनात थीं। इतना प्रबंध कर गोविद स्वयं उत्तर की और बढ़ा। संभवत: 


वह भोपाल और भांसी के मागे से आया था। उसका उद्देश्य तो कम्नौज ही पहुंचना था | 

इस आक्रमण का सामना करने के लिए ATMS कन्नौज से चल दिया । दोनों सेनाओं 
TESS ` Ez नहीं Td A = 

में मुठभेड़ कहाँ हुई, इसका तो पता नहीं, कितु इस बार भी विजय-पताका दकम. के ही हाथ 


लगी और दोआवे को आक्रामक की कृपा पर छोड़कर नागभट राजपूताने के रेगिस्तानों में भाग 
गया। कन्लीज के कठपुतली राजा चक्रायुध ने भी विरोध की ब्यर्थता का तुरत अनुमान कर 
जल्दा ही आत्मसर्वण कर दिया । गोविद इतने से ही संतुष्ट हो गया और उसने को की ओर 


जाने का इरादा छोड़ दिया | बंगाल का राजा धर्मपाल भी विनत हो गया। उसने अधीनता 


। eee या hg eae भट को कुचलते के लिए 
गोविंद को आमंत्रित भी किया हो । लि 
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राष्ट्रकूट राजकवियों के अनुसार इस विजय में हिमालय की गुफाएं दकन की रण- 
भेरियों से गूंजनें लगी थी। अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में यह स्पष्ट ही कवि की अतिशयोक्ति 
है जो क्षम्य भी है। कितु संभव नहीं कि गोविद दोआबे में दूर तक, संभवतः हिमालय की उपत्य- 
काओं तक गया हो। अब जब चक्रायुध ने समर्पण कर दिया था तो इसकी नतो कोई आवश्यकता 
रह गई थी और न ही कोई वजह | ध्यान में रखने की बात यह है कि राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में 
इस बार कन्नौज की विजय का कोई उल्लेख नहीं है fag बहुत संभव है कि एक धामिक प्रकृति 
का दू होते के कारण गोविंद गंगा के किनारे-किनारे प्रयाग, काशी और गया तक गया,हो । 
गया उसका अंतिम गंतव्य हो सकता है। उसके बेटे अमोधवर्ष के राजकवि के अनुसार उसके 


घोड़ों और हाथियों ते गंगा और यमुना के जल में स्तान किया था।४४ 


नागभट को हराकर, चक्रायुध और धर्मपाल को प्रणत कर, और संभवतः प्रयाग, काशी 
और गया के तीर्थो की यात्रा कर गोविद प्रयाग, चित्रकूट, और सागर के रास्ते दकन लौट गया। 
सबसे पहले वह मालवा में गया होगा जहां उसका भाई इंद्र बड़ी मुस्तैदी से डटा हुआ था और 
उसने प्रतीहार सम्राट के सेनापतियों द्वारो किए गए हमलों में अकेले ही उन्हें पराजित किया 


था। इस बीच गोविद के दूसरे सेनापतियों नै मध्यभारत और छतीसगढ़ के दुःशील राजाओं _ 


को हराया था। इनमें चंद्रगुप्त, जो संभवतः पांडववंश का था, प्रमुख था | 
गोविद का उत्तर भारत का अभियान एक प्रकार से दिग्विजय ही था | इसका उद्देश्य 


799 या 800 ई० के ग्रीष्म में राष्ट्रकूट सेनाएं उत्तर भारत से लौटी थीं । गोविद ने 
उस साल श्रीभवन अर्थात भड़ोच जिले के आज के सरमोन में बरसात बिताई, वह विध्य के एक 
राजा शर्वे का अतिथि था। शर्व ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपने पुरखों के समय से 
संचित चुने हुए द्रव्य उसे भेंट में दिए । इसी स्थान पर उसके बेटे अमोघवर्ष का जन्म हुआथा 
जो उसके बाद राजा हुआ | गोविद की उम्र काफी हो चुकी थी । अतः पुत्र के जन्म की खुशियां 
खूब उत्साह और धूमधाम से मनाई TS | व 

12 ४ “गोविंद काफी समय तक दकन से बाहर रहा | उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर 
(® द्रविड़ राजाओं ने उसकी प्रभुसत्ता को समाप्त करने के लिए एक संघ बना लिया था । पल्लव 
¢ | पांड्य, केरल और गंग राजा इस संघ में शामिल थे। उन्होंते अपने साधन Seo area 
ठ्ः राज्य पर हमला कर दिया 1° जब गोविंद को यह समाचार मिला तो वह तेजी से ता की 

ओर बढ़ा और उसने इन सम्मिलित सेनाओं को हरा दिया। यह 802 या 803 ई० की बात 
है। मई 804 ई में वह दंतिग और उसके मित्रों को हराने के बाद तुंगभद्रा के किनारे रामेश्वरम्‌ 
के तीर्थ में एक स्कंधावार में मिलता है। मित्र-सेनाओं की पराजय निर्णायक थी । नंदी के 
चिह्न वाली पल्लवों की पताका, मत्स्य के चिह्ववाली पांड्यों की पताका और बाघ के चिह- 
वाली चोलों की पताका, हाथी के चिह्ववाली गंगों की पताका-ये सभी पताकाएं उसके a 
लगी थीं। गंगों की पराजित सेनाओं पर किसी प्रकार की दया नहीं दिखलाई गई | bs 
नेताओं को तलवार के घाट उतार दिया गया । अपनी विजयी सेनाओं का नेतृत्व करता गोविद 
~ कांची की ओर बढ़ गया और उसे घेरकर उसने उस पर अधिकार कर लिया । वहीं से उसने 
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पांड्यों और केरलों को जीता।* फे 
3 oa समय तक भारत के सभी प्रसिद्ध राजाओं को गोविंद हरा चुका था। कांची और 
_'तंजौर में उसकी विजयिनी टिकी हुई थीं । इससे लंका के राजा के मन में गहरी चिता हुई | उसने 
बुद्धि से काम लिया और उसे दो प्रतिमाएं मेंट में दीं। उनमें एक तो स्वयं उसकी थी और दूसरी 
उसके महामात्य की। गोविद ने मालखेड के एक शिवालय में उन्हें स्थापित कर दिया जहां वे 
विजय-स्तंभ का काम करती थीं । उन्हें देखकर उसकी प्रजा को यह भान होता था कि उनका 
राजा कितना शर्क्तिवान है 17° 
अब हम संक्षेप में वेंगी के चालुकयों के साथ गोविंद के संबंधों पर प्रकाश डालेंगे | जव 
तक उसका नाना विष्णुवर्धत वेंगी के सिंहासन पर था, दोतों घरातों के संबंध मधुर बने रहे । 
799 ह में जब विजयादित्य द्वितीय राजा हुआ तो यह सौहाद समाप्त हो गया। तथा राजा 


KEP करना आसान हो गया। गोविंद ने लगभग 802 ई० में विजयादित्य को बुरी तरह हरा दिया 
40 522 और उसके स्थान परं भीम सुलुंविक को गद्दी पर बरैठा दिया । भीम उसका नितांत विनीत सामंत 


पड़ता था । संभवते मान्येखेट की नई राजधानी के 
xa, अपने जीवन के अंतिम पांच-छह वर्षों में गोविद ने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया क्योंकि 
उस समय देश में ऐसी कोई शक्ति न थी जो उसे चुनौती दे सकती । उसके एकमात्र पुत्र अमोध- 
वर्ष का जन्म लगभग 800 ई० में हुआ था। वह अभी काफी छोटा था। वृद्ध राजा ने अपने 
जीवन की संध्या अमोघवर्ष को प्रशासनिक प्रशिक्षण देते और अपने बाद उसे fafaa शासक 
बनाए जाने के प्रबंध में व्यतीत की | गोविद के बड़े भाई स्तंभ की लगभग 810 ई० में मृत्यु हो 
गईं थी । गोविद ने स्तंभ के बेटे शंकरगण के स्थान पर अपने छोटे भाई इंद्र के बेटे दंतिवर्मनु 
को गंगवाड़ी का शासक नियुक्त किया। वह युवक राजकुमार असमय ही मर गया। अंततोगत्वा 
गोविंद ने शिवमार को मुक्त कर गंगवाड़ी का शासक बना दिया । उसने सोचा कि राजवंश के 
सदस्य की अपेक्षा संभवतः शिवमार उसके पुत्र के प्रति अधिक निष्ठावान रहेगा । इसी के आस- 
पास उसका छोटा भाई इंद्र भी, जो उसके प्रति सदैव निष्ठवान रहा था और जो मालवा और 
गुजरात का शासक था, परलोक सिधार गया । गोविद ने उसके सबसे बड़े बेटे कक्के को उसके 
स्थान पर शासक बना दिया । कितु अब उसे ऐसा. लगने लगा था कि संभवतः उसका अंतः भी 
निकट है । अतः उसने HAH के स्थान पर उसके छोटे भाई को गुजरात और मालवा का शासन 
सौंप दिया और कक्‍्कं को माल्यखेट बुलाकर उसे अपने अवयस्क एन का अभिभावक नियुक्त कर 
दिया ताकि अमोघवर्ष के शासन के प्रारंभिक वर्षों में जो कठिनाइयां आएं उनका वह निराकरण 
कर सके | अमोघवर्ष अभी करीब चौदह साल का कुमार था । इसलिए यह जरूरी था कि उसकी 
सहायता के लिए कोई अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति उसके पास रहे। लगभग 814 ई में 
गोविद की मृत्यु हो गई? .. 
s इसमें कोई संदेह नहीं कि गोविद राष्ट्रकूट राजाओं में सबसे योग्य था। कन्नौज से 
कन्याकुमारी, और भडोंच से काशी तक उसकी विजयिती सेनाएं गई थीं । उसने नागभट और 
धर्मपाल दोनों को, जो उस समय उत्तर भारत में प्रभुत्ता के लिए AAT कर रहे थे, हराया था। 
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कन्तौज के कठपुतली शासक ने उसके आगे समर्पण frar वेंगी पर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति 

शासन कर रहा था और वह उसकी इच्छाओं का पालन करता था | उसके ae के राजकवि के 

ATU द्रविड़ देश के राजा उससे इतने भयभीत थे कि उनकी नींद हराम थी |” यहां तक कि , 

लंका का राजा भी भयभीत हो उसके आगे झुक गया था। दक्षिण में गंगवाड़ी और उत्तर में 

मालवा को जीतकर उसने सष्ट्रकूट साम्राज्य की सीमाओ का भी अपूर्व विस्तार कर दिया था । 

बिजित राजाओं ने उसे जितना कर दिया था, उससे उसके कोष में भी बेहद वृद्धि हुई थी । 

उसके वाद राष्ट्रकूटों की प्रतिष्ठा फिर इतनी कभी नहीं बढ़ी । इंद्र तृतीय ने लगभग 

915 ई० में कन्नौज को अवश्य जीता था, कितु दक्षिण में बह पेन्तार नदी के पार न जा सका था । 

इसमें कोई शक नहीं कि कृष्ण तृतीय ने कुछ समथ के लिए समूचे दक्षिण प्रायद्वीप पर अधिकार 

कर लिया था कितु वह गंगा के दोआबे में प्रवेश त कर सका और न ही उसने वहां के किसी राजा 
को हराया ही । गोविद के अभिलेखों में उसके राजकवि ने कहा है कि उसके अभिषेक के समथ से 
ही राष्ट्रकूट शक्ति अविजेय हो गई थी | यह एक कवि-सुल भ vata नहीं, अपितु तथ्य-कथन 
है। उसे कीत्तिनारायण' (नारायण के समान कीत्तिवाला) की उपाधि दी गई थी । वह उसका 
वास्तविक अधिकारी था । एक राजकवि के शब्दों में भाग्य के समान उसकी इच्छा भी विधान 

| -ही थी क्योंकि बह प्रसिद्ध राजवंशों को भी उलट सकता था, अपनी इच्छा से या नीतिबश 

| afa ThE सिहासन पर बैठा सकता था ।* यह भी कवि की अत्पूक्ति नहीं है। 

| enn’ द को सफलता का मूल कारण यह था कि वह एक शुरवीर योद्धा, कुशल सेनापत्ति, 

| TTT कूटनीतिज्ञ था और उसमें संगठन की अपूर्व क्षमता थी । सिकंदर महान की भांति उसने 

| कभी रुककर यह्‌ नहीं पूछा कि उसके शत्रुओं की संख्या कितनी है अथवा उनके साज-सामान 

} 

| 

i 

| 


वया हैं ? कठिनाइयों की परवाह न कर वह सीधे युद्ध में कूद जाता था। राष्ट्रकूट अभिलेखों में 
उसकी तुलना अर्जुन से की गई हूं) यह तुलना वाजिब ही है। [वहु ह हमेशा सक्रिय रहता था । 
विभिन्न अभियानों के बीच gia के समय वह सूअर, वाघ और सिहों के शिकार को निकल 
जाता था। अपनी राजधानी माल्यखेट से दूर उत्तर और दक्षिण भारत में उसने प्रयाण किए | 
इससे उसके कुशल सेनापतित्व और संगठन की क्षमता का परिचय मिलता है । उसने कन्तौज से 
कन्याकुमारी तक सँकड़ों युद्धों में अगणित शत्रुओं को हराया, यह कोई हंसी-खेल नहीं था। उसने 
जिस प्रकार स्तंभ को अपनी ओर मिला लिया उससे सिद्ध हो जाता है कि वह एक कुशल कृट- 
नीतिज्ञ था । उसने मालवा पर अधिकार कर वहाँ अपनी ओर से शासक नियुक्त कर feat | 
इससे प्रकट है कि वह यह जानता था कि उत्तर के किसी आक्रमण को रोकने और उत्तर पर 
आक्रमण करने की दृष्टि से इस प्रदेश का कितना सामरिक महत्व थो । इस प्रकार भारत के 
योग्यतम सम्राटों और सेनापतियों में उसकी गणना को जा सकती है, जो संथा उचित है ।_ 


शर्वं अमोघवर्ष 
(लगभग 814 से 860 ई०) 


गोविद तृतीय की मृत्यु के वाद 8.4 ई० के पूर्वार्धं में शर्व गही पर बैठा अभिषेक के अवसर 
पर उसने 'अमोघवर्ष' की उपाधि ग्रहण की | वहं अपने नाम शर्व की अपेक्षा अपनी उपाधि से 
ही अधिक ख्यात है। अतः हम भी उसका उल्लेख इसी नाम से करेंगे। उसकी अन्य उपाधियां 
थीं : 'तुपतुंग,' ears, 'वीरतारायण” और 'अतिशयधवल' आदि। राष्ट्रकूटों की सामान्य 
उपाबियां 'वल्लभ' और 'पृथ्वीवल्लभ' भी उसने धारण की थीं। उसकी किसी रानी का नाम 
अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। 
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राज्यारोहण के समय अमोघवर्ष 13 या 14 वर्ष का बालक थां। जैसा उसके पिता ने | 
प्रबंध किया था, पहले प्रथम कुछ वर्षों में उसका चचेरा भाई कक्‍्क अभिभावक के रूप में राज्य 


चलाता रहा। गोविद ने इसी कार्य के लिए उसे गुजरात से बुलाया था। कुछ वर्षो तक तो यह 


भल त से चलता रहा | कितु उसके बाद राजनैतिक क्षितिज पर काले वादल मंडराने 
लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे राष्ट्रकूटों के धवल यश को आच्छादित कर लेंगे । लग- 
भग 817 ई० में बालक राजा के विरुद्ध भयंकर विद्रोह उठ खड़ा हुआ | कहीं भी इन विद्रोहियों 
का तामोल्लेल ee है और न ही यह ज्ञात हो सका है कि वे कहां के रहनेवाले थे । सम- 
सामयिक अभिलेखों में लिखा है कि दुष्ट शनि की वक्र दृष्टि से सामंत, मंत्री और संवंधी जनों 
ने उन्मत्त होकर विद्रोह कर दिया और राजभक्त अधिकारियों की हत्या कर दी । ऐसी अरा- 
जकता की स्थिति उत्पन्त हो गई कि लोगों का जीवत और स्त्रियों का सम्मान खतरे में पड़ गया 
था। इन विद्रोहियों को प्रारंभ में सफलता भी मिली । वालक राजा को देश छोड़कर भागना 
पड़ा और कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटों की शक्ति का अंत भी हो गया। यह सत 818-19 की 
बात है। कितु राजा के अभिभावक उसके चचेरे भाई क्क पातालमल्ल ते स्थिति संभाल ली। 
उसने विद्रोहियों को हराकर राजा को अपने सिहासन पर पुनः बैठा दिया । यह घटना मई 821 
ई० से पूर्व ही है। 

इस समय हम इस विद्रोह के कारणों और घटनाक्रम का अनुपान ही कर सकते हैं। 
अमोघवर्ष का कोई सगा भाई न था जो सिंहासन पर उसके अधिकार को चुनौती देता । कितु 
ari के अतिरिक्त उसके अन्य चचेरे भाई भी थे। संभवतः गड़बड़ की शुरुआत उन्होंने ही की, 
क्योंकि aamir अभिलेखों में स्पष्ट लिखा है कि ये विद्रोही राष्ट्रकूट ही थे। स्तंभ के 
बेटे शंकरगण को गंगवाड़ी की जागीर नहीं मिल सकी थी । संभवतः वही विद्रोहियों का अगुआ 
रहा हो। स्तंभ अमोधवर्ष से उम्र में तो बड़ा था ही, अमोघवर्ष के पिता के बड़े भाई का पुत्र 
होने के नाते प्रथम उत्तराधिकारी भी था। अतः कुछ URE अधिकारी और मंत्री गद्दी के लिए 
उसे अधिक उपयुक्त मानकर तथा उसके अधिकार के औचित्य को स्वीकार कर उसके साथ हो गए 
होंगे । मान्यखेट का एक वर्ग ऐसा भी रहा होगा जो गुजरात से बुलाकर अवयस्क राजा के अभिः 
भावक के रूप में कक्कं की नियुक्ति को पसंद नहीं करता था । उन्होंने भी शंक्ररगण का साथ 
दिया होगा | फिर जो सामंत असंतुष्ट थे वे भी उनसे मिल गए होगे। इसमें वेंगी का विजया- 
दित्य द्वितीय सबसे प्रमुख और शक्तिशाली था। कुछ साल पहले गोविद ने उसे गद्दी से हटाकर 
उसके छोटे भाई भीम को वहां का शासक बता दिया था । विजयादित्य ने वेंगी के सिहासन पर 
अधिकार कर भीम को पदच्युत कर दिया । भीम का मुख्य आसरा राष्ट्रकूट सम्राट का हीथा। 
अमोघवर्ष प्रथम के सिंहासन पर आने से उसे यह समर्थन प्राप्त न हो सका तो विजयादित्य 
द्वितीय का काम आसात हो TAT | विजयादित्य ने वेंगी में अपनी स्थिति मजबूत कर लेने के 
बाद राष्ट्रकूटों पर SAAT कर दिया क्योंकि उसके दुर्भाग्य के मुख्य कारण वे ही थे। चालुक्य 
अभिलेखों से विदित होता है कि विजयादित्य ते wel अर्थात राष्ट्रकूटों से बारह वर्ष तक युद्ध 
किया था। उन्हें उसने 108 लड़ाइयों में हराया था और उनके राज्य को रौंद डाला at 
राष्ट्रकूट अभिलेखों से स्पष्ट है कि अमोघवर्ष ने अपने वंश की लक्ष्मी का पुनरुद्धार किया था जो 
चालुक्यों के समुद्र में डूब गई थी । अतः स्पष्ट है कि अंतिम चरणों में विद्रोह का नेता वेंगी का 
बिजयादित्य ही था । उसकी सफलता के वाद अमोघवर्ष के विद्रोही संबंधी और अधिारी भी 
उसके साथ हो लिए | सम्राट को भागकर जान वचानी पड़ी थी | 

कितु यह विद्रोह अधिक समय तक न टिक सका, क्योंकि मई 821 $o से पूवे 


राष्ट्रकूट बंश के राजा / 255 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


Heh पातालमल्ल ने तरता पलट दिया था, जिससे अमोघवर्ष फिर से सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो 
गया था | साम्राज्य के पूर्वी और दक्षिणी जिलों को जीतने में कुछ साल जगे होंगे। अंततो गत्वा 
चालुक्यों के मुकाबले राष्ट्रकूटों का पलड़ा भारी रहा क्योंकि राष्ट्रकूटों के परवर्ती लेखों से 
विदित होता है कि अमोघवर्ष ते विगवल्ली के रण में चालुक्यों को हराकर यम को विशाल भोज 
दिया था। कहा गया है कि चालुक्यों के भस्मसात हो जाने के बाद भी उसकी क्रोधाग्ति शांत न 
हुई। अमोघवर्ष के चालुक्य शत्रु का नाम नहीं दिया गया है और न ही इन विजयों की तिथियों 
का ही उल्लेख है। अमोघवर्ष ने चौसठ साल तक राज्य किया था और इस बीच एक के बाद 
दूसरे कूल चार चालुक्य राजाओं ने राज्य किया था, विगवल्ली के युद्ध में पराजित चालुक्य राजा 
कौन था, यह कह पाना कठिन है। संभावना यही है कि वह विजयादित्य द्वितीय ही रहा 
होगा जिसे सन 830 Fo के आसपास अमोबवर्ष ने पराजित किया था क्योंकि चालुक्य अभिलेखों 
से यह पता चलता है कि बिजयादित्य द्वितीय के पोते गुणग विजयादित्य ने 844 ई० में अपने 
राज्यारोहण के कुछ समय वाद वेंगी का उद्धार किया था | संभवतः विंगवल्ली के युद्ध के 
बाद राष्ट्रकूटों ने वेंगी पर अधिकार कर लिया था | चालुक्य गुणग ने उस पर पुनः कब्जा किया 
होगा। 
इस प्रकार अमोघवर्ष दस-पंद्रह वर्षो से अधिक वेंगी को अपने अधिकार में न रख सका 
था । चालुक्य विजयादित्य तृतीय के योग्य सेनापति पांडुरंग ने लगभग 845-46 Fo में बेंगी पर 
अधिकार किया था । इस समय अमोघवर्ष गुजरात के अपने चचेरे भाइयों से एक भयंकर युद्ध में 
फंसा था । इसलिए वह पांडुरंग के विरुद्ध वेंगी की रक्षा के लिए णर्याप्त कुमक न भेज सका | 
पांडुरंग या उसके स्वामी विजया दित्य तृतीय ने विजयादित्य द्वितीय की भांति राष्ट्रकूट राज्य 
पर हमला करना उचित नसमझा AT वे वेंगी की राजधानी पर अधिकार कर लेने से ही संतुष्ट 
हो गए और अपने राज्यविस्तार के लिए दक्षिण की ओर मुड़ गए । अमोघवर्ष के शासनकाल 
में संभवतः फिर चालुक्यों से उसका कोई संघर्ष न हुआ। 
ae अब हम गंगों और राष्ट्रकूटों के संबंधों का सर्वेक्षण करेंगे | राष्ट्रकूटों की विस्तारवादी 
षं के कारण सबसे अधिक हानि गंगों की हुई थी। अतः मान्यखेट की शक्ति में ह्लास का 
लाभ उठाने की उन्होंने स्वाभाविक ही कोशिश की । गोविद ने शिवमार को गंगों के सिहासन 
पर फिर से बैठा दिया । वह एक-दो वर्ष तक तो अमोघवर्ष के प्रति निष्ठवान रहा, किंतु लग- 
भग 816 ई० में उसने विद्रोह कर दिया। कितु इस बार भी भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया । 
उसे स्थानीय राष्ट्रकूट अधिकारियों ने हरा दिया । ठुमकूर जिले में कणिमोगेयुर नामक स्थान 
पर हुए युद्ध में वह मारा गया। उसके बाद उसका भतीजा राजमहल गही पर बैठा । युद्ध में 
वह अधिक भाग्यशाली रहा । अभिलेखों में कहा गया है कि उसने राष्ट्रक्‌टों से अपने देश का 
वैसे ही उद्धार किया था जैसे विष्णु ने वराह्‌ रूप में नरक से पृथ्वी का उद्धार किया था । किलु 
राजमल्ल समूचे गंगवाड़ी प्रदेश का उद्धार न कर सका क्योंकि उत्तरी प्रदेश पर अमोघवर्ष के 
सफल सेनापति बंकेय का अधिकार बना रहा। बाद में बंकेय ने राजमहल पर आक्रमण कर 
ल ps o is a कितु उत्तर के भयंकर विव्रोहों के शमन के 
ल्ल ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने 
Be a प्रदेश पुनः जीत लिए Le घटनाओं की तिथियां ठीक-ठीक नहीं बतलाई जा सकतीं: | 
ua t Met Tel किया। वाद में उसने अपनी बेटी 
चेद्रीव्वलब्बा का विवाह राजमल्ल के पोते बूतुग से कर दिया | इससे दोनों राजघरानों के बीच 
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चला आ रहा पुराना वैर समाप्त हो गया । इसके वाद ये राजवंश परस्पर सहयोग को 
__ सन 830 ई० के आसपास अमोघवर्ष ने चालुक्यों और गंगों के भगड़ों से मुक्ति पा ली । 

कितु अधिक समय तक शांति उसके भाग्य में नहीं थी। इस बार गड़बड़ी एक अति अप्रत्यासित 
दिशा में हुई | गुजरात के उसके चचेरे भाइयों ने उसके विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया जो काफी समय 
तक चलता रहा । यह संघर्ष करीब 25 वर्षो तक चला । इस संघर्ष का वर्णन करने से पूर्व गुज- 
रात की राष्ट्रकूट शाखा के इतिहास पर संक्षेप में विचार कर लेता उचित होगा। 

दसन Gh! इंद्र था, जो गोविद तृतीय का छोटा भाई AT | गुजरात और मालवा 
के महत्वपूर्ण प्रदेश का उसे शासक नियुक्त किया गया था । उसको प्रतिहारों से विध्य के दरों की 
रक्षा का गुरुभार सौंपा गया था। वह आजीवन गोविद के प्रति निष्ठावान बना रहा। उसने 
उत्तर भारत के अभियान में गोविद के साथ सहयोग किया था जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके 
हैं। लगभग 805 ई में इंद्र की मृत्यु हो गई। उसके वाद उसका बेटा ककं वहाँ का शासक 
हुआ । क्क्क अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी निष्ठा से कर रहा था, कि गोविंद तृतीय ने « 
लगभग 812 ई० में उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र का अभिभावक नियुक्त कर मात्यखेट बुला लिया। 
क्व का कोई बेटा इतनी सयानी उम्र का नथा कि वह पिता की अनुपस्थिति में गुजरात 
का शासन चला सकता । अतः उसके स्थान पर उसकी ओर सें गुजरात का शासन चलाने 
के लिए उसके छोटे भाई गोविंद को वहां का शासक नियुक्त किया गया | गोविद की नियुक्ति 
गोविद तृतीय के शासन के अंतिम दिनों में हुई थी । सन 813 में हम उसे एक राजभक्त सामंत 
के रूप में गुजरात का प्रबंध करते देखते R i 

जब लगभग 817-20 ई० में अमोघवर्ष की अल्पवयस्कता के काल में उसके विरुद्ध 
भयंकर विद्रोह हुआ और वह राज्य से च्युत भी हो गया तो उसे सिंहासन पर बैठाने में कर्क्के 
ने जो भूमिका निभाई थी उसका उल्लेख हम कर चुके हैं। कवके कितने समय तक मान्यखेट में 
रहा, इसका पता नहीं 822 ई० के आसपास विद्रोह शांत हो चुका था | कितु संभवतः समय 
समय पर अमोघवर्ष HAH की सहायता लेता रहता था। इस अवधि में मी समय समय पर 
उसका छोटा भाई राज्य का मार संभालता रहा क्योंकि सन 827 ई० में उसके नाम से एक 
शासन पत्र जारी हुआ था ।” 

aah के बाद उसका बेटा ध्रुव लगभग 830 ६० में शासक हुआ। लगभग 835 ई० 
तक वह अमोघवर्ष के सामंत के रूप में बड़ी निष्ठा से काम करता रहा। इसके बाद ही हम 
गुजरात के राष्ट्रकूटों को वल्लभ नामक राजा के साथ दीं युद्ध में लिप्त पाते हैं । इस शतु 
की सेनाओं से युद्ध करते हुए ध्रुव प्रथम की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में उसकी सेना के भी 
कुछ लोगों ने शत्रु का साथ दिया था। उसके पुत्र अकालवर्ष से सिंहासन छित गया था जिसे 
उसने प्रयत्न कर पुनः प्राप्त कर लिया था । किंतु उसकी विजय निर्णायक न थी क्योंकि उसके 
बेटे ध्रुव द्वितीय को बराबर संघर्ष करना पड़ा | स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि एक 
बार तो उसे एक ओर गुजर सेना का और दूसरी ओर वल्लभ की सेनाओं का सामना करना 
पड़ा। उसका एक भाई भी शत a मिल गया था कितु उसका. एक दूसरा भाई उसके साथ रहा 
और उसने उसकी इस संकट की स्थिति में मदद भी की | 867 ई० तक उथल-पुथल समाप्त 
हो गई और भुव अपने पैतृक सिंहासन पर पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया । 

खेद है, गुर्जर शाखा के शत्रु वल्लभ का नाम कहीं नहीं दिया गया है, कितु इसमें किसी 
संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि वह अमोघवर्ष प्रथम ही था। मान्यखेट के सभी राष्टरबूट 
राजाओं की स्थायी उपाधि 'वश्वीवल्लभ' थी । प्रायः संक्षेप में इसे 'वल्लभ' ही कहते थे । अत: 
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DRR राष्ट्रकूट शाला का TY अमोधवधं ही था। उसके कोन्तार अभिलेल की तिथि 
860 ई० है। इसमें उत्तर के सामंतों की ईर्ष्या और द्वेष से उत्पन्न संघर्षो का जिक्र है। उसके 
शमन के लिए सेनापति बंकेय को दक्षिण से उत्तर आना पड़ा था | स्पष्ट ही वे आंतरिक श्रु 
जो अमोघवर्ष से ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, उसके चचेरे भाई गुजरात के राष्ट्रकूट ही थे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात के राष्ट्रकूट सामंतों से जो दीर्घकाल से सोहादंपूर्ण 
संबंध थे वे लगभग 835 fo के बाद समाप्त हो गए थे। या तो अमोघवर्ष. ने कृतघ्नता का 
परिचय दिया होगा या फिर कक्कं के बेटे भुव को ही इस बात का घमंड हो गया होगा कि 
उसके पिता ककं ते अमोघवर्ष को गही पर बैठाया था और इसलिए वह SES आचरण करने 
लगा हो। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव ने अपने स्वामी सम्राट की अधीनता अस्वीकार कर 
संघर्ष छेड़ा था । किंतु वह अपने पिता की भांति कुशल सैनिक न था । अमोघवर्ष ने उसे हरा 
दिया और वह युद्ध में मारा गया । यह लगभग 845 ई० की घटना है। ध्रुव के बेटे अकालवर्ष 
ने संघर्ष जारी रखा और लगभग 850 ई० में सिंहासन पुनः प्राप्त कर लिया। फिर अमोघवर्ष 
ने अपने विश्वस्त सेनापति बंकेय को गंगवाड़ी से बुला भेजा। इस बीच ध्रुव द्वितीय गुजरात 
का राजा हो गया था। अमोधवर्ष अंततोगत्वा उसके विरुद्ध पासा | लटने में सफल हो गया। 
| कितु ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 860 ई० में दोनों राजघरानों में मेल हो गया | इसका 
कारण संभवतः यह था कि दोनों ही को कन्नौज के राजा भोज से खतरा पैदा हो गया था । 
इस समय तक गुर्जेर प्रतीहार राजा भोज काफी शक्तिशाली हो गया था | उसके मन में स्वाभा- 
विक ही उस अपमान का बदला लेने का विचार आया होगा जो अमोघवर्ष के पिता गोविद 
तृतीय ने उसके दादा नागभट द्वितीय को हराकर किया था । संभवतः वह राष्ट्रकूटों पर आक्र- 
i मण की योजनाएं बना रहा था। राष्ट्रकूट सम्राटों की सैनिक प्रतिष्ठा इस समय तक काफी 
गिर चुकी थी । गुजरात का भुव द्वितीय काफी कमजोर था। वह अकेले इस आक्रमण का 
सामना नहीं कर सकता था । उधर गुजरात के राष्ट्रकूटों की सहायता के बिना अमोघवर्ष भी 
| प्रतीहारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था । इसलिए अमोघवर्ष और ध्रुव ने लगमग ६60 ई० 
| में अपनी दीर्घकालीन कलह समाप्त कर दी ताकि वे मिलकर उत्तर के शत्रु भोज का सम्मिलित 
रूप में सामना कर सके । कितु ऐसा प्रतीत होता है कि भोज आक्रमण की अपनी इस योजना 
के प्रति अधिक उत्सुक.न था | धुव ने इस वात का दावा अवश्य किया है कि उसने 867 ई० 
से पहले अकेले ही इस आक्रमण को रोक दिया था । कितु हम यही मान सकते हैं कि उसके 
दावे में कुछ सत्यांश अवश्य है। इस अभियान में उसे अमोघवर्ष से सहायता अवश्य मिली थी 
जो भोज का वास्तविक शत्रु था। कितु भोज उत्तर गुजराज और काठियावाड़ पर अधिकार कर 
संतुष्ट हो गया और उसने राष्ट्रकूटों के विरुद्ध युद्ध को आगे पूरी गंभीरता से जारी नहीं रखा । 
संभवतः इसके बाद राष्ट्रकूटों और प्रतीहारों में फिर अमोघवर्ष के शासनकाल में कोई संघर्ष 
नहीं हुआ । 
अब हम अन्य राज्यों के साथ अमोधवर्ष के संबंधों का सर्वेक्षण करेंगे | उसके पिता 
और दादा दोनों ने बंगाल के पालों को हराया था। कतिपय राष्ट्रकूट अभिलेखों के अनुसार, 
अंग, वंग और मगध के राजाओं ने उसके आगे मस्तक नवाए थे। कितु इससे हम इस निष्कर्ष 
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छोटे-मोटे संघर्ष हुए थे । इनमें विजयश्री कमी एक पक्ष को मिलती और कमी दूसरे पक्ष को । | 
इस प्रकार दोनों एक दूसरे को हराने का दावा कर सकते A पालों और राष्ट्रकूटों ने अपने 
लेखों में ऐसा ही किया भी है | जैसे, अमोघवषं अपने लेख में दावा करता है कि वंग और अंग 
के राजाओं ने उसके संमुख मस्तक नवाए थे वैसे ही उसके समकालीन पाल राजा नारायणपाल 
ते भी दावा किया है कि उसने द्रविड़ राजा को हराया था। यह द्रविड़ राजा अमोघवर्ष के 
अतिरिक्त और कौन हो सकता है ? 

संक्षेप में, अमोघवर्ष का शासन काल सैनिक दृष्टि से उसके पिता या पितामहं की भांति 
श्रेष्ठ न था । उसके पिता ने गंगवाड़ी को अपने राज्य में मिला लिया था जिसे अमोघवर्ष ने खो 
दिया । मालवा भी उसके हाथ से निकल गया। वेगी के चालुकयों ने तो एक बार राष्ट्रकूट 
साम्राज्य को समाप्त ही कर दिया था। बड़ी कठिनता से अमोघवर्ष उन्हें अपने राज्य से बाहूर 
निकाल पाया । गुजरात जैसे छोटे से राष्ट्रकूट राज्य ने उसे वीस साल तक परेशान किया । इस 
प्रकार अमोघवर्ष के पास न तो समय था न योग्यता ही कि वह उत्तर या पूर्वी भारत पर आक्रमण 
कर सकता। कै 

सच तो यह है कि शायद वह्‌ अपने पिता की भांति जन्मजात सेनापति नहीं था और न 
अपने दादा की भांति उसे gA में रस ही आता था । अपने जीवन के उत्तराधे में वह जैन धर्म 
के प्रति आकृष्ट हो गया था । इससे यदि उसमें किसी प्रकार की सैनिक भावना रही भी हो तो 
वह जाती रही होगी । जीवन की संध्या में वह शांति, धर्म और साहित्य का आराधक बन गया 
था। कन्नड़ भाषा में काव्यशास्त्र का सबसे पुराना ग्रंथ 'कविराजमागं' है। इस ग्रंथ का रचयिता 
अमोघवर्ष ही बताया जाता है । यदि यह न भी हो तो कम से कम इतना अवश्य है कि यह ग्रंथ 
उसकी ही प्रेरणा से लिखा गया था । अमोघवर्ष विद्वानों का उदार आश्रयदाता AT उसके 
अभिलेखों के अनुसार वह गुप्त सम्राट साहसांक (चंद्रगुप्त द्वितीय) से भी अधिक उदार था। 
नागवर्मन द्वितीय, केशिराज और भट्टकलंक जैसे परवर्ती कन्नड़ लेखकों ने उसके इस दावे की 
पुष्टि की है । : 

अमोघवर्ष ने जैन धर्म और दर्शन का गहन अध्ययन किया था । 'आदिपुराण' के रचयिता 
जिनसेन ने लिखा है कि वह अमोघवर्ष का आचार्य था। जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने अपनी 
पुस्तक 'गणितसार-संग्रह' में लिखा है कि अमोघवर्ष जैन था । इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं 
रह जाता कि अमोघवर्ष पर महावीर स्वामी की शिक्षाओं का गहरा असर T कितु इसका 
यह अर्थ नहीं कि सनातन हिंदू देवतओं पर से उसका विश्वास उठ गया था । वह महालक्ष्मी 
का अनन्य भक्त था । प्रजा को विपत्ति से बचा लेने के लिए एक अवसर पर उसने देवी को 
अपने बाएं हाथ की अंगुली भी चढ़ा दी थी | अमोघवषं के संजन ताञ्रपट्टों में उसके राजकवि 
ने इस घटना का वर्णन किया है। इसकी पुष्टि भट्टकलंक ने अपने 'कर्णाटकदाब्दानुशासन' 
में अमोधवर्ष की तुलना शिवि और दधीचि से की है जिन्होंने दूसरों के हित के लिए अपने 
शरीर के मांस और अस्थियों का दान दिया था। राजा तो दूसरों का रक्त बहाते हैं, पर 
दूसरों के लिए अपना रक्त बहाने वाले अमोघवर्ष जैसे राजा इतिहास में बहुत कम हुए हैं। 

अमोघवर्ष ने धर्म की frend सुनी ही न थीं वह उनपर आचरण भी करता AT | हिदू 
धर्म के अनुसार हरेक व्यक्ति को अपने जीवत की संध्या में संसार का परित्याग कर धामिक 
चिंतन करना चाहिए। 'पुराणों' में ऐसे अनेक राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने इस उपदेश का 
अक्षरशः पालन किया था। ऐतिहासिक राजाओं में अमोघवषं जैसे कुछ ही राजा हुए हैं जिन्होंने 
इस उपदेश का पालन किया | बह समय-समय पर राज-धर्मं से अवकाश ले लेता था। उसकी 
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साठ वर्ष की अवस्था के समय उसके राज्य में अपेक्षाकृत शांति थी। इसके बाद काफी समय के 
लिए वह राजकाज से अपने को अलग कर धार्मिक चिंतन करता था। इन अवधियों में युवराज 
कृष्ण राजकाज देखता था ।* अवकाश बिताने के बाद राजा शासन की बागडोर फिर स्वयं 
संभाल लेता AT | 

यद्यपि अमोघवर्ष सैनिक दृष्टि से तो उतना सफल न था तथापि एक शासक के रूप में 
ag निविवाद रूप से सफल रहा और भारतीय राजाओं में उसका ऊंचा स्थान है। उसने कोई 
चमत्कृत करनेवाली विजय तो प्राप्त नहीं की, किंतु उसने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था 
बनाए रखी और विदेशी आक्रमणों से उसने अपनी प्रजा की सदा रक्षा की। उसे विज्ञान और 
साहित्य से प्रेम था और उसने इनकी उन्नति में सहायता दी । सभी धर्मावलंबियों के प्रति उसका 
व्यवहार समान था | अपने जीवन में उसने हिंदू और जैन धर्मो के समन्वय की कोशिश की । 
वह अपने विश्वासों के अनुसार ही आचरण करता AT | अधिकार के लोभ पर काबू पाकर समय- 
समय पर वह अवकाश ले लेता था और उन अवधियों में एकाग्र हो धामिक चितन करता था | 
उसे प्रजा के सुख का सदा ध्यान रहता था। प्रजा पर आनेवाली विपत्तियों के निवारणार्थ उसने 
अपनी एक अंगुली भी महालक्ष्मी को चढ़ा दी थी । 

मार्च 878 ई ० अमोघवर्ष प्रथम की अंतिम ज्ञात तिथि है । उसके बेटे और उत्तरा- 
धिकारी कृष्ण द्वितीय की प्रथम ज्ञात तिथि 883 o है। 878 में वह लगभग 78 वर्ष का था। 
इस प्रकार हम उसकी मृत्यु और उसके बेटे कृष्ण के राज्यारोहण की तिथि को 880 Fo में भली 
भांति रख सकते हैं। 

उसके एकमात्र ज्ञात पुत्र का नाम कृष्ण द्वितीय था जो उसके वाद राजा हुआ था। 
उसकी दो पुत्रियों के नाम भी ज्ञात हैं। उनमें एक का नाम रेवकनिमडि था जो उसकी संभवतः 
सबसे बड़ी संतान थी । उसका विवाह एक गंग राजकुमार के साथ हुआ था। सन 837 ई० में 
हम उसे रायचुर दोआब में शासन करते पाते हैं ।९ उसकी दूसरी पुत्री चंद्रोब्बलब्बा कृष्ण से 
छोटी थी । उसका विवाह लगभग 860 ई० में एक दूसरे गंग राजकुमार JST रंग बूटुग से 
हुआ था | 


कृष्ण द्वितीय 
(लगभग 880 से 914 $0) 
जैसा हमने ऊपर बतलाया है--लगभग 880 ई० में कृष्ण द्वितीय गही पर बैठा। अपने अभि- 
पेक के समय उसने “शुभतुंग” और 'अकालवर्ष'*! की उपाधियां धारण की थीं। ये विरुद तो 
प्रायः वे सभी राष्ट्रकूट राजा धारण करते थे, जिनके नाम कृष्ण थे। 'पृथ्वीवल्लभ' अथवा 
'बल्लभ भी उसकी उपाधि थीं। ये भी सभी राष्ट्रकूट राजाओं की उपाधियां थीं | 

मृत्यु के समय उसके पिता की आगु करीब 80 साल थी और उसने कम से कम 64 
साल तक राज्य किया था । इसलिए गद्दी पर बैठने के समय कृष्ण की उम्र 50 वर्ष से' अधिक 
रही होगी | यह असंभव नहीं, क्योंकि वह भी अपने पिता की भांति अस्सी वर्ष तक जीवित रहा 
होगा T कई साहसिक अभियान किए । इससे यही सिद्ध होता है कि वह अमोघवर्ष की 
ति में छोटा रहा होगा। इस प्रकार यह भी संभव है कि गही पर बैठने के समय उसकी उम्र 
चालीस से ऊपर न रही हो। 

कृष्ण की अग्रमहिषी का नाम ज्ञात नहीं है । ag चेदि राजकुमारी थी और उसके पिता 
का नाम कोक्कल था। वह कुमार शंकरगण की बहून थी। इस विवाह से राष्ट्रकूटों और 
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चेदियों के संबंध मधुर हो गए थे । कृष्ण के राज्यकाल में कई चेदि राजकुमारियों के विवाह 
राष्ट्रकूट राजकुमारों से हुए। इस प्रकार यह संबंध और भी सौहादंपूर्ण हो गया था। कृष्ण ने 
अपने युवराज जगत्तुंग का विवाह अपने साले झांकरगण को पुत्री लक्ष्मी से कर दिया था। यह 
विवाह कृष्ण के शासन के प्रारंभिक वर्षो में हुआ था । यह विवाह मातुल-कन्या से हुआ था। 
इस प्रकार के विवाहों की अनुमति स्मृतियों में नहीं है, कितु दकन में ऐसे विवाहों की प्रथा 
थी। बाद में लगभग 890 ई० में जब एक अभियान के सिलेसिले में जगत्तुंग अपनी ससुराल में 
था तो उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी की छोटी बहन गोविदंबा से भी विवाह कर लिया। जगत्तुंग 
और लक्ष्मी के सबसे बड़े बेटे इंद्र का बिवाह चेदि राजकुमारी विजंवा से हुआ था, जो शंकरगण 
के भाई अर्जुन की पोती थी । इंद्र के सौतेले छोटे भाई अमोघवर्ष का विवाह चेदि राजकुमारी 
कुंडकदेवी से हुआ था जो शंकरगण के एक-दूसरे भाई मुग्धतूंग की पोती थी। यह विवाह 
लगभग 910 ई० में हुआ था । इन विवाहों से चेदियों और राष्ट्रकूटों में बड़ी गाढ़ी मैत्री हो 
गई थी | इसके वाद तो वे एक दुसरे को वराबर मदद करते रहे | 
इस समय तक मालखेड के राष्ट्रकूट और वेंगी के चालुक्य एक दूसरे के स्थिर शत्रु हो 
गए थे । क्ष्ण द्वितीय के शासन काल में भी उनमें संघर्ष होते रहे | जब कृष्ण गद्दी पर बैठा तो उस 
समय विजयादित्य तृतीय (844-88६०) वेंगी का राजा था। हम देख चुके हैं कि उसने लग- 
भग 850 ई० में अमोघवर्ष से अपने राज्य का अधिकांश भाग छीन लिया था। इसके वाद वह 
अपने दक्षिण के पड़ोसियों, eadi, और चोलों, से युद्धं में व्यस्त रहा । उस समय पल्लव और 
चोल अपेक्षाकृत कमजोर थे | विजयादित्य ने उन्हें कई बार हराया और अपने कोष और यश 
में पर्याप्त वृद्धि की । 
इन विजयों से उत्साहित होकर चालुक्य राजा ने नोलंवों और गंगों पर चढ़ाई की । यह्‌ 
| समय कुष्ण द्वितीय के शासन के प्रारंभ का था। नोलंब और गंग राष्ट्रकूटों के मित्र और सामंत थे । 
| उसकी बहन का बटुग गुणदुत्तरंग से विवाह हुआ था जो गंग राजा राजमल्ल द्वितीय का छोटा 
भाई था। इसलिए चालुक्यों के नोलंबवाडि और गंगवाडि के आक्रमण को स्वाभाविक ही कृष्ण 
ने अपनी सत्ता को चुनौती माना और वह उसके मुकाबले के लिए मैदान में आ गया। 
प्रारंभ में सफलता विजयादित्य को ही मिली। नोलंबवाडि की सेना पराजित हुई 
और उनका सेनापति मंगि रण में खेत रहा | विजयादित्य ने फिर गंगवाडि पर आक्रमण किया 
i और रेमिया और गुंगूर के युद्धं में राजमल्ल और बटुग को हरा दिया 1 उससे गंगवाडि के 
काफी हिस्से पर कब्जा भी कर लिया । गंगों के राजा को अपने किले में शरण लेनी पड़ी जिसे 
शत्रु की सेनाओं ने घेर रखा था । 
दक्षिण के साथ-साथ विजयादित्य ने उत्तर में मी आक्रमण कर दिए थे। उसने राष्ट्र- 
कटों के उत्तरी-पूर्वी माग पर हमला कर बस्तर राज्य पर अधिकार कर लिया और चतक्रकूट, 
बस्तर में आधुनिक चत्रकोद्ट्या के गढ़ को जला दिया। फिर वह किरणपुर की ओर बढ़ा जो 
उससे 150 मील उत्तर में था और राष्ट्रकूटों का गढ़ था। कृष्ण और उसके साले शंकरगण 
i (अपरनाम शंकिल) ने इसी नगर में पड़ाव किया था। इस स्थान के आस-पास ही कहीं 
एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राष्ट्रकूटों और चेदियों की पराजय हुई । किरणपुर पर शत्रु का 
अधिकार हो गया जिसे विजयादित्य ने जलवा दिया | फिर उसने अचलपुर (बरार में एलिच- 
पुर) में प्रवेश किया | उसने इस नगर पर अधिकार कर इसे भी जलवा दिया। इस आक्रमण 
की योजना चालुक्यों के योग्य और अनुभवी सेनापति पांडुरंग ने बनाई थी | कुछ समय के लिए, 
तो योजना सफल रही प्राचीन भारत के युद्धों में नगरों का जलाना एक असामान्य बात थी। 
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इससे राष्ट्रकूटों और चेदियों की प्रजा में भयंकर निराशा छा गई होगी। अतः जब चालुक्य 
अभिलेख यह कहते हैं कि गंग अपने गिरिदुगों में बंद कर दिए थे और राष्ट्रकूट SO 
और उसके मित्र शंकरगण का यश समाप्त हो गया था तो वे कोई अतिशयोक्ति नहीं करते हैं। 
888 $o के आस-पास तो, जब विजयादित्य तृतीय की मृत्यु हो गई, स्थिति यही थी 1" 

कृष्ण ने इन पराजयों से सीख लेकर अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किया । उसने अपने 
गुजरात और कर्नाटक के साम॑तों की सेनाएं बुलवा लीं सेना के एक भाग का नेतृत्व गुजरात 
का सामंत कृष्ण कर रहा था और एक अन्य भाग का सेनापति चालुक्य बड्डेग था जो उत्तरी 
कर्नाटक का सामंत था। वेंगी की सेनाओं को पूरी तरह से हराया गया और इस प्रकार उनका 
विरोध शांत हुआ | संभवतः बड्डेग ने नए चालुक्य राजा भीम को कैद कर लिया था। राष्ट्र- 
कूट सम्राट कृष्ण ने अब वेंगी की ओर कूच किया 4 उसने उनके कई जिलों पर अधिकार कर 
लिया और उनके शासन के लिए अपनी ओर से अधिकारी नियुक्त कर दिए । भीम की शक्ति 
चूर्णं हो चुकी थी । स्वयं चालुक्य अभिलेखों में लिखा है कि विजयादित्य (विजय के सूर्य) के 
अस्त होने पर विजयी राष्ट्रकूटों ने वेंगी को अंधकार से ढंक दिया ari’ जब चालुक्यों की 
शक्ति इस प्रकार छिन्न-भिन्त हो गई तो स्वाभाविक ही नोलंब और Wat थर दवाव कम हो 
गया और उन्होंने पुनः अपने प्रदेश हथिया लिए। चालुक्य राजा भीम को कैद से छोड़ दिया 
गया और वह वेगी के सामंत के रूप में शासन करने लगा। 

इस बात का पता नहीं कि कृष्ण द्वितीय ने वेंगी को कितने समय तक अपने कब्जे में 
रखा । संभवतः दस साल से अधिक तक वह उसे अपने अधिकार में नहीं रख सका । इस वीच 
भीम ने अपनी सेनाओं का पुनर्गठन कर लिया था। इस कार्य में उसे अपने सेनापति महाकाल 
से बड़ी सहायता मिली । महाकाल उसकी धाय मां 'नागिपोली' का नाती था |" इस पुनर्गठित 
सेना ने राष्ट्रकूट चौकियों पर हमला कर दिया। निरवद्यपुर में एक भयंकर युद्ध हुआ। यह 
स्थान वही है जहां आज पूर्वी गोदावरी जिले का निद्दवोलु है। इस युद्ध में चालुकयों के युवराज 
को, जो तब, मात्र सोलह वर्ष का था गहरी चोट लगी जिससे उसकी मृत्यु हो गई | युवराज 
अपने हाथी की पीठ पर से राष्ट्रकूट सेनापति दंडेश गुणदुय पर प्राणघातक हमला करने ही 
वाला था कि वह घायल हो गया । चालुक्यों के अभिलेखों में उनकी जीत का दावा किया गया 
a fag यदि वे जीते भी तो यह जीत उन्हें बड़ी महंगी पड़ी थी । अधिक संभावना यही है 
कि युद्ध में किसी भी पक्ष की निर्णायक विजय नहीं हुई थी । चालुक्य सेनाओं की नई ताकत 
को समभकर संभवतः कृष्ण ने वेगी के और जिलों को फिर से जीतने का विचार त्याग दिया l 
भीम के द्वारा राष्ट्रकूटों पर हमला करने का प्रश्‍न ही नहीं था। पुनः दोनों पड़ोसी राज्यों ने 
अपनी परंपरागत सीमाओं को मान लिया जिससे शांति स्थापित हो गई। इन दोनों राजाओं 
के जीवनकाल में फिर इनमें कोई संघर्ष नहीं हुआ | 

अब हम कृष्ण द्वितीय के उत्तरी पड़ोसियों और सामंतों के साथ उसके संबंधों पर विचार 

AU | गुजरात में राष्ट्रकूट वंश की ही एक शाखा सामंतों के रूप में राज्य कर रही थी । हम 
देख चुके हैं कि इन दोनों शाखाओं से बीच एक लंबे अरसे तक युद्ध चला था जो लगभग 865 
ई० में समाप्त हो गया । अमोघवर्ष प्रथम के शेष शासनकाल में दोनों वंशों के बीच ated 
रहा। ध्रुव द्वितीय अमोघवर्ष की मृत्यु के बाद चार-पांच साल तक जिंद। रहा | उसके बाद लग- 
भग 885 ई० में कृष्ण गुजरात का शासक हुआ | संभवतः वह्‌ ध्रुव का बेटा था। आइचर्य यह है 
कि अगले दशक में राष्ट्रकूटों की मुख्य शाखा और गुजरात की शाखा दोनों के राजाओं के नाम 
एक ही थे। गुजरात शाखा का राजा कृष्ण मुख्य शाखा के कृष्ण के प्रति निष्ठावान वना रहा और 
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वेंगी के चालुक्यों के युद्ध में उसके साथ बरावर सहयोग करता रहा | 

नर्मदा के परे गुर्जर प्रतीहारों का राज्य था। उनकी Tel पर भोज महान विराजमांनं 
था । भोज ने अमोघवर्ष के शासन काल में पुराना बदला लेने की कोशिश की थी किंतु वह 
विध्य के दक्षिण में घुसने में असफल रहा था। कृष्ण द्वितीय के अभिषेक के बाद उसने एक बार 
पुनः राष्ट्रकूटों से लोहा लेने की कोशिश की। प्रारंभ में राष्ट्रकूट सेनाओं को पराजित हो 
मैदान छोड़ देना पड़ा था v's fag कृष्ण द्वितीय ने शीघ्र ही पासा पलट दिया था । राष्ट्रकूट 
सेनाओं ने प्रतीहारों को पीछे ठेल दिया। उन्होंने मालवा में प्रवेश कर उज्जैनी पर अधिकार 
कर लिया । गुर्जर शाखा के कृष्ण के एक अभिलेख से पता चलता है कि उसने अपने प्रभु 
राजा के सामने ही उज्जैनी में शत्रुओं को हराकर ख्याति अजित की थी। स्वयं कृष्ण ने भी 
इस युद्ध में पर्याप्त शौर्य का प्रदर्शन किया था। उसके उत्तराधिकारी के लगभग 915 ई० के 
एक अभिलेख में लिखा है कि उस समय कैसे वृद्धजन इस युद्ध में कृष्ण के शौर्यं का बखान 
करते थे ।°° तथापि कृष्ण ने इसके वाद उत्तर में शत्रुओं का पीछा नहीं किया | संभवतः वह 
कर भी न सकता था। वह अपने राज्य की रक्षा से ही संतुष्ट रहा | उसने अपने पितामहे के 
चरण-चिह्नों पर चलने की कोशिश नहीं की । 

कृष्ण द्वितीय के शासन काल में ही गुजरात के राष्ट्रकूटों का शासन समाप्त हो गया । 
इसकी ठीक ठीक तिथि और वजह बतलाना संभव नहीं है। इस शाखा का अंतिम शासक 
जिसका हमें ज्ञान है, प्ण द्वितीय था वह लगभग 885 ई० में गद्दी पर बैठा था । वेगी के 
चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के साथ युद्धों में उसने मालखेड के राष्ट्रकूटों का साथ दिया था। कितु 
888 ई० के वाद उनके वारे में कुछ भी पता नहीं चलता । इस शाखा के कृष्ण द्वितीय या उसके 
किसी उत्तराधिकारी का फिर कोई लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत हम उत्तरी गुजरात में 
910 ई० में ब्रह्मावलोक वंश के प्रचंड नाम के एक नए सामंत को शासन करते पाते हैं। इसके 
चार साल बाद इंद्र तृतीय गद्दी पर बैठा तो हम गुजरात का शासन सीधे मालखेड से होता 
पाते हैं । सन 915 ई० में इंद्र तृतीय ने गुजरात के एक गांव के दान की पुष्टि की थी जिसे 
एक ब्राह्मण को गुजरात शाखा के ध्रुव प्रथम और भ्रुव द्वितीय ने दिया था । यदि मूल दान- 
ग्रहीता के वंशजों ने इस दान की पुष्टि की प्रार्थना मालखेड से की तो इसकी वजह यही थी 
कि मूल दाता के वंश के शासन का लोप हो चुका था और उसके स्थान पर मूल राष्ट्रकूट 
वंश का शासन स्थापित हो चुका था जिसके राजा ने इस दान की पुष्टि की। 

इससे यही frond निकलता है कि लगभग 900 ई० के आसपास गुजरात की राष्टूकूट 
शाखाओं का शासन समाप्त हो चुका था। हो सकता है कि इस सन के आसपास कृष्ण द्वितीय 
निःसंतान मर गया हो, अथवा मूल शाखा और इस वंश के Tegel के वीच कोई युद्ध हुआ 
हो जिसमें सम्राट कृष्ण द्वितीय की विजय हुई और उसने गुजरात का शासन खुद संभाल be 
हो । इनमें से बात क्या थी, इसका फैसला हम इस समय उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर नही 
कर सकते | 

कृष्ण द्वितीय के शासन काल में राष्ट्रकूटों के अपने पूर्वी भारत के पड़ोसियों के साथ 
संबंध कैसे थे, इसके बारे में हमें बिशेष रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं हैं । करीब पचास साल बाद 
के कृष्ण तृतीय के शासन काल के कतिपय अमिलेखों में कहा गया है कि उसने गौड़ के राजा को 
विनय की सीख दी थी और उसका प्रांगण अंग, वंग, वेंगी, कलिग और मगध के राजाओं से 
भरा रहता था। ये राजा उसके प्रति आदर प्रकट करने के लिए आते थे । ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्रह रथन अत्युक्ति मात्र है । इस अत्युक्ति का कारण एक तो कवियों का इतिहास का अज्ञान 
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है। दूसरे उतका अनुप्रास प्रेम भी है जिसमें उन्होंने अंग, बंग, वेंगी और कलिग और मगध को 
एक साथ रख दिया है जिनके बीच कोई भौगोलिक क्रम नहीं है। कृष्ण द्वितीय के राजकवि 
गुणचद्र ने भी, जो जैन था, लिखा है कि उसके हाथियों ने गंगा के स्फूर्तिदायक जल का पान 
किया था और कच्याकुमारी के वनों में विश्राम किया था | इस बात में तो शक की कोई गुंजाइश 
ही नहीं है कि कृष्ण द्वितीय ने गंगा के मैदानों या प्रायद्वीप के कोनेवाले प्रदेशों में कोई अभि- 
यान नहीं किया था। उसमें न तो गोविद तृतीय या ध्रुव की भांति सैनिक कुशलता थी, न वैसा 
` उत्साह ही था। वह तो उस साम्राज्य की अखंडता की रक्षा भर कर सका था जो उसे उसके 
i पिता से मिला था। उसने अपने साम्राज्य पर शत्रुओं के जो भी आक्रमण हुए उन्हें विफल अवश्य 
f कर दिया था। उसने थोड़े समय के लिए वेंगी के कुछ RAR अधिकार अवश्य कर लिया 
j था, पर उस भाग को भी वह अधिक समय तक अपने साम्राज्य का अंग बनाकर नहीं रख सका | 
$ अपने पिता अमोघवर्ष की भांति कृष्ण द्वितीय का भी झुकाव जैन धर्म की ओर था। 
| उसकी शिक्षा प्रसिद्ध जैन लेखक गुणचंद्र की देख-रेख में हुई थी। यह गुणचंद्र ही आदि पुराण 
| 

i 
| 


के अंतिम पांचअध्यायों का लेखक था | किंतु हिंदू धर्म के प्रति उसने पर्याप्त सहिष्णुता दिखलाई । 
महावीर की शिक्षाओं के प्रति उसके मन में आदर अवश्य था, किंतु इससे उसकी विदेशनीति 
पर प्रभाव नहीं पड़ा । वह प्रायः युद्धों में फंसा रहा । सच तो यह है कि दसवीं शताब्दी में 
चालुक्यों, गंगों और राष्ट्रकूटों के अधिकांश प्रसिद्ध सेनापति जैन थे। संभवतः विश्वास यह था 
कि अहिसा का आत्यंतिक रूप मुनियों आदि का साध्य है सामान्य श्रावकों के लिए वह नहीं 


हैं; जैन श्रावक सैनिक जीवन अपना सकते थे। इससे उनके चरित्र पर कोई लांछन नहीं 


आता था। 
सन 914 के अंत में कृष्ण द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसने चौतीस वर्ष राज्य किया था 


जो काफी लंबी अवधि है। उसने और उसके पिता ने मिलाकर पुरे सौ वर्ष राज्य किया जो एक 
असामान्य बात है। मुत्यु के समथ कृष्ण की उम्र अस्सी से अधिक नहीं तो सत्तर से अधिक 
अवश्य थी। उसके जीवनकाल में ही उसके ज्येष्ठ पुत्र जगत्तुंग को मृत्यु हो चुकी थी | संभवत: 
उसकी मृत्यु उसके शासन के अंतिम दशक में हुई थी। जगत्तुंग के दो बेटे थे। इनमें बड़ा बेटा 
इंद्र चेदि राजकुमारी लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ था । छोटे पुत्र अमोधवर्ष की मां गोविदंबा थी जो 
लक्ष्मी की छोटी बहुन थी । सन 914 ई० के अंत में जब क्ष्ण द्वितीय की मृत्यु हुई तो इंद्र गही 
पर बैठा । अमोघवर्ष के भाग्य में भी राज्य करना लिखा था। सो वह भी करीब 25 साल बाद 
राजा हुआ । कृष्ण की एक पुत्री भी थी जिसका विवाह चोलराजा आदित्य प्रथम से हुआ था, 
उसके पुत्र का नाम आदित्यन कन्नरदेंव था । यह राजकुमार राजा नहीं बन सका क्योंकि उसके 
बदले परांतक चोल राजा हुआ था | , 


इंद्र तृतीय 

(लगभग 914 से 928 ई ०) 

सन 914 ई० के उत्तरार्ध में कृष्ण के वाद उसका पोता इंद्र गद्दी पर बैठा । फरवरी 915 ई 
में कुरुंदक के तीर्थ में उसका अभिषेक हुआ था। संभवत: यह कुरुदक दक्षिण ता ह 
कुरुंदवाड नामक स्थान है । अभिषेक के समय उसने सोने से अपना लुलादान दिया और 400 
गांवों के ब्राह्मणों और देवालगों को पुनर्दान दिया | इसके अतिरिक्त 20 लाख 'द्रम्म” भी उसने 
दान में दिए ।*£ अभिषेक के समय उसने 'नित्यवर्ष' की उपाधि धारण को | वह अत्यंत स र 
इसलिए उसे ened भी कहते थे। उसके एक राजकवि के अनुसार ब्रह्मा ने अ सा > 
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यौवन-संपन्त था। गोविद तृतीय का सैन्य कौशल और उत्साह उसे दाय में मिला था। अभिषेक 


के अवसर पर वह अपने रणकौशल के प्रदर्शन की ताक में ही था कि उसे इसका अवसर भी. 
हाथ लग TAT | 


लगभग 910 ई० में गुजर प्रतीहार राजा महेंद्रपाल की मृत्यु हो गई थी। उसके दो पुत्र 
थे, भोज द्वितीय और महीपाल। ये सौतेले भाई थे । पिता की मृत्यु के बाद भोज राजा हुआ, 
कितु महीपाल ने उसके दावे को चुनौती दी। चंदेल राजा हर्ष ने उसका साथ दिया | महीपाल 
भोज को लगभग 912६० में गही से उतारने में सफल भी हो गथा। चेदियों ने इस घटना का 
अनुमोदन नहीं किया था क्योंकि उनके राजा काकल्ल ने भोज का साथ दिया था। इस समय 
चेदियों का राजनैतिक हिंत राष्ट्रकूटों के साथ एकाकार हो चुका था क्योंकि उनके बीच कई 
वैवाहिक संबंध हो चुके थे जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। उधर इंद्र तृतीय भी युद्ध में 
अपने करतब दिखाने को उत्सुक था ही । अतः उसने भोज को गद्दी से उतारने पर महीपाल के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके अतिरिक्त एक अन्य गंभीर कारण भी था। इंद्र के 
राज्यारोहण से ठीक पहले या ठीक बाद में प्रतीहारों के सामंत मालवा के परमार राजा 
उपेंद्रराज ने नासिक जिले पर हमला कर गोवर्धन को घेर लिया था। संभवतः यह प्रतीहार 
राजा के इशारे से हुआ था । इंद्र ने सबसे पहले गोवर्धन का उद्धार किया और उपेंद्र को बुरी 
तरह हराकर उसे अपना सामंत बना लिया। इंद्र ने उज्जैनी पर अधिकार कर लिया ताकि 
वहाँ से वह उत्तर मारत के अपने अभियान का संचालन कर सके । 

916 ई० के हेमंत में राष्ट्रकूट सेनाओं ने यहीं से उत्तर भारत की ओर कूच किया । 
उनके मार्ग का ठीक-ठीक तो पता नहीं है तथापि वह मोपाल-भांसी-कालपी के रास्ते से ही 
गई होगी । कालपी यमुना को पार कर वह कन्तौज की ओर बढ़ी जो प्रायः तीन सो वर्षो से 
अधिक समय से उत्तर भारत की 'शाही राजधानी' थी । कन्नौज पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो 
गया और उन्होंने नगर के निवासियों से गहरा हर्जाना भी वसूल किया | 

कन्नौज पर कब्जा बड़ी सनसनीखेज घटना थी, क्योंकि उस समय उत्तर भारत का वह 
उतना ही प्रधान नगर था जितना मध्य काल या आधुनिक काल में दिल्‍ली । इससे राष्ट्रकूटों की 
सैनिक प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए । इंद्र तृतीय से पूर्व धुव और गोविद तृतीय ने मी अपने 
समकालीन प्रतीहार सम्राटों को हराया AT । कितु उनमें से कोई कन्नौज पर राष्ट्रकूटों का झंड़ा 
न फहरा सका AT | इस प्रकार दकन के इतिहास में यह बड़े महत्व की और अद्वितीय घटना थी 
क्योंकि ऐसे अवसर कम ही आए हैं जब दकन के किसी राजाने उत्तर भारत की राजधानी 
पर्‌ कब्जा किया हो । 

संभवतः महीपाल इससे पहले ही कन्तौज को छोड़कर महोबा में चला गया था। उस 
समय चंदेल राजा हषं की राजधानी महोबा में ही थी। हषे महीपाल का साथी था। कन्नौज 
पर अधिकार कर इंद्र ने अपने चालुक्य सामंत नरसिंह को. महीपाल का पीछा करने के 
भेजा । नर्रासह के पुत्र अर्किसरिनके आश्रित पंप के शब्दों में 'नर्रासह ने गुजर राजा के बाहु 
से विजयश्री को पकड़ लिया, उसे वह्‌ अपने पास तो रखना चाहता था, पर उसकी पकड़ ढीली 
थी । महीपाल माग निकला, मानो उसपर वञ्च का प्रहार हुआ हो, रास्ते में वह भोजन करने 
या आराम के लिए या सैन्य संग्रह के लिए भी नहीं रुका । तर्रासह ने उसका पीछा करते हुए 
अपने घोड़ों को गंगा के संगम पर स्वान कराया और अपने यश की स्थापना की | यहां 
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संगम से प्रयाग का तात्पय है न कि समुद्र का, क्योंकि बिहार से परे प्रतीहार राज्य का विस्तार 


नहीं था। 
ः उत्तर भारत में इंद्र का यह अभियान एक धावे जैसा ही था | उसने अधिक समय तक 

कन्तौज को अपने कब्जे में नहीं रखा। संभवतः अपने सेनापति के पीछे पीछे वह प्रयाग और 
काशी तक गया, कितु 916 ई० की ग्रीष्म के प्रारंभ में दकन को लौट गया | जब आक्रमणकारी 
सेनाएं प्रयाग और काशी की ओर गईं तो संभवतः महीपाल अवध की ओर मुड़ गया था । जब 
राष्ट्रकूट दक्षिण में वापस चले गए तो उसने कन्नौज पर फिर अधिकार कर लिया । लगभग 
917 $o में कन्नौज पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया था | 

इंद्र की यहं विजय ध्रुव या गोविद तृतीय से अधिक चमत्कारिक थी । कितु हमें यह 
भी ना भूलना चाहिए कि उसके शत्रु महीपाल में वह साहस और योग्यता न थी जो वत्सराज 
या नागभट द्वितीय में थी । इंद्र के पूर्वजों को उत्तर भारत में दो-दो प्रबल शक्तियों से लोहा 
लेना पड़ा था, जवकि इंद्र का मुकाबला सिर्फ एक से हुआ था | 

हम देख चुके हैं कि कृष्ण द्वितीय के शासन के अंतिम भाग में राष्ट्रकूट सेनाएं वेंगी से 
{ वापस आ गई थीं । इंद्र वेंगी पर अपनी प्रभुता की पुनःस्थापना के लिए उत्सुक था। उत्तर 
if सारत से वापस आकर वह इसी काम में जुट गया | समय भी उसके अनुकूल AT चालुक्यों का 
| राजा भीम, जिसने राष्ट्रकूट सेनाओं को निकाल बाहर किया था, मर चुका था उसके बाद उसका 
| बेटा विजयादित्य चतुर्थ गही पर बैठा था। इद्र ने उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं की 
मुठभेड़ विरजापुरी में हुई | चालुक्य लेखों के अनुसार इस युद्ध में विजयादित्य को सफलता 
तो अवश्य मिली थी किंतु उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। इस प्रकार इस विजय का 
कोई अर्थ न था । इससे राष्ट्रकूटों के विस्तार में कोई बाधा न पड़ी होगी । संभवतः वेगी के 
एक हिस्से पर उनका अधिक्रार हो गया था। कितु usenet के किसी अभिलेख से इस संबंध 
में कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। कितु इतना स्पष्ट ही है कि इंद्र ने इस विजय का पुरा-पुरा लाभ 
नहीं उठाया | विजयादित्य की मृत्यु के बाद उसका बेटा अम्म प्रथम राजा हुआ वह राष्ट्रकटों 
के किसी हस्तक्षेप के विना 925 ई० तक राज्य करता WT | 2 


इसमें संदेह नहीं कि इंद्र तृतीय एक योग्य शासक और सेनापति था। कन्नौज पर 
उसका कब्जा एक चमत्कारिक घटना थी । वेंगी पर अपने आश्रित को बैठाकर उसने बेगी को 
भी अपने अधीन कर लिया था। 
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अमोघवर्ष द्वितीय 
(लगभग 928-929 Fo) 


इंद्र तृतीय के दो बेटे थे, अमोघवर्ष और गोविद । पिता की मृत्यु के समय उनकी SH 20 से 25 
के बीच रही होगी | इनमें बड़ा लड़का अमोघवर्ष द्वितीय के नाम से गही पर बैठा । उसके असली 
नाम का पता नहीं । गोविद चतुर्थ के सांगली के ताम्रपट्टों में उसका नाम नहीं हैं। इससे फ्लीट 
ने यह निष्कर्षं निकाला था कि उसने राज्य ही नहीं किया । किंतु पलीट का यह मत अग्राह्य है । 
इस लेख में उसके नाम का उल्लेख न होने का कारण यह है कि यह लेख उसके शत्रु का है जिसने 
उसे गद्दी से उतारा AT | परवर्ती राष्ट्रकूट राजाओं के अधिकांश लेखों में उसका नामोल्लेख हुआ. 
है | एक शिलाहार सामंत अपराजित के अनुसार उसने एक साल तक राज्य किया था।*' इस 
प्रकार यह माना जा सकता है कि अमोघवर्ष सिंहासन पर बैठा था और उसने करीब एक साल 
तक राज्य किया था । 

लगभग 929 ई० में अमोघवर्ष द्वितीय की तीस वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। 
इतनी अल्पवय में मृत्यु स्वाभाविक न रही होगी । अधिकांश राष्ट्रकूट लेखों में यह उल्लेख 
मिलता है कि उसे अपने पिता से बहुत अधिक प्यार था । वह उसके विछोह को सहन नहीं कर 
सका | पिता की मृत्यु के वाद शीघ्र ही उसकी मी मृत्यु हो गई।% कुछ भद्दी अफवाहें मी फैली 
थीं । उसके वाद उसका छोटा भाई गोविद राजा हुआ जिसने अपने द्वारा जारी किए गए 
शासन पत्रों में उनका खंडन किया है। इन लेखों में उसने कहा है कि उसने न तो माई के साथ 
क्ररता का व्यवहार किया था और न उसकी पत्नियों के साथ व्यभिचार, यद्यपि उसे इसका 
अधिकार था ।* स्पष्ट है कि यह संदेह बेबुनियाद नहीं कि गोविद ही अपने बड़े भाई की शीघ्र 
मृत्यु का कारण बना हो। 

अमोघवषं की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, इसके वारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है । 
इसमें शक नहीं कि उसकी मुत्यु 929 ई० के अंत या 930 के प्रारंभ में हुई थी । अपने राज्या- 
रोहण के एक वर्ष के अंदर ही वह मर गया था | उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन खाली था जिस 
पर गोविंद बैठा । अमोघवर्ष द्वितीय की मत्यु अल्पावस्था में ही हो गई थी। क्या उसके कोई 
अबोध पुत्र था, यदि था तो उसका क्या हुआ ?४ 


गोविद चतुर्थ 
(लगभग 930 से 936 तक) 


लगभग 920 ई० में गद्दी पर बैठने के समय गोविद की उम्र करीब 26 वर्ष की थी। अपने 
गोविद नामधारी gAs की भांति उसने अपने अभिषेक के समय EEGEN की उपाधि घारण 
की, कितु उसका अपर नाम 'सुवर्णवर्ष' भी था क्योंकि उसने प्रभूत मात्रा में सोते का दान दिया 
था। उसके राजकवियों ने उसके अन्य विरुद भी बतलाए हैं, इनमें 'नुपतुंग', 'नुपतिन्निनेत्र 
वीरनारायण', 'साहसांक', THAT प्रमुख हैं। इसमें अंतिम विरुद से स्पष्ट है कि अपने पिता 
की भांति वह काफी सुंदर रहा होगा। 

राष्ट्रकटों ने वेंगी के सिंहासन पर अपने आश्रित युघामल्‍ल द्वितीय को बैठाया था। वह 
934 0 तक शासन करता रहा । इस बीच राज्य में खूब अराजकता फैली | गदी के कई दावे- 
दार थे । प्रजा पर नृशंस अत्याचार होते रहे | अंततोगत्वा चालुक्य भीम युघामल्ल को गद्दी से 
उतारकर 934 ई में खुद शासन करने लगा। 
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गोविद चतुर्थं ने वेंगी पर राष्ट्रकूट प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी नहीं किया। 
संभवतः चालुक्यो से युद्ध में उसने कोई लाभ नहीं देखा | स्वयं उसकी स्थिति कमजोर होती जा 
रही थी। उसकी प्रजा, मंत्री और सामंत उसके अतिचारों और नालायकी से खिन्न होते जा 


रहे थे। 

राज्य के बाहर अपने बल और पुरुषार्थं के प्रदर्शन में अयोग्य गोविद ने दक्षिण कर्नाटक 
के वेमुलवाद के अपने चालुक्य सामंत अरिकेसरिन द्वितीय से झगड़ा मोल ले लिया । इस सामंत 
ने चालुक्य गद्दी के अनेक दावेदारों में एक विजयादित्य पंचम को आश्रय दिया था। गोविद ने 
अरिकेसरिन से उसे सौंप देते को कहा जिससे उसने इनकार कर दिया । 

इसमें कोई शक नहीं कि एक छोटे से सामंत अरिकेसरिन के लिए राष्ट्रकूट के सम्राट के 
विपुल बलवैभव को चुनौती देना खतरनाक बात थी। कितु घटनाक्रम इतनी तेजी से बढ़ रहा 
था कि गोविद को गही से उतारना संभाव्य और आवश्यक हो गथा था। गोविद नितांत सुंदर 
था। वह जवान भी था। वह शीघ्र ही विलासी हो गया था। उसके एक समसामयिक लेख के 
अनुसार उसकी बुद्धि तरुणियों के दृष्टिपाश में बंध गई थी । मन रमणिथों के कटाक्षों में अवरुद्ध 
था । अनेक रोगों से उसके अंग कमजोर पड़ने लगे, अपने HHA से उसने जनता की सहानुभूति 
खो दी । राज्य के सभी अंग शिथिल हो गए, उसका “बल और शक्ति' जाती रही । अंततोगत्वा 
उसका नाश होना स्वाभाविक था ।९ 

इसमें शक नहीं कि उपर्युक्त वर्णन उस राजा के राजकवि का है जिसने उसे गद्दी से 
उतारा था, कितु इसमें काफी सचाई है। निस्संदेह गोविद के कुकर्मा के कारण प्रजा और 
मंत्रियों ते उसका साथ छोड़ दिया था। वे यह मानने लगे थे कि सिंहासन से उसे हटाने में ही 
राज्य का कल्याण है। वे गुप्त रूप से इंद्र तृतीय के सौतेले भाई और गोविद के चाचा अमोघवर्ष 
तृतीय से मंत्रणा कर रहे थे। इस अमोघवर्ष के चरित्र, विद्वत्ता और शुचिता की बड़ी धाक थी । 
उसने एक चेदि राजकुमारी से विवाहं किया था और त्रिपुरी में राजनीति से अलग धार्मिक 
जीवन विता रहा था। वह इस प्रस्ताव के प्रति उत्साही न था। कितु उसका बेटा कृष्ण बड़ा 
महत्वाकांक्षी था । उसने अपने पिता को समका-बुझाकर गोविद को सिंहासन से हटाने के लिए 
मंत्रियों आदि का साथ देने को राजी कर लिया । 

जिस समय अरिकेसरिन द्वितीय ने विजयादित्य को गोविद को सौंपने से इनकार किया, 
करीब करीब उसी समय उसे गद्दी से उतारने की योजना बना ली गई थी । कई मंत्रियों और 
सामंतों ते गोविद का साथ छोड़ दिया था । इस प्रकार अरिकेसरिन शाही सेनाओं का मुकाबला 
विश्वास से कर सकता AT | गोविद और अरिकेसरिन के बीच दक्षिण में निर्णायक युद्ध हुआ 
जिसके फलस्वरूप अंततोगत्वा अमोघवर्ष तृतीय को सिंहासन मिला । अरिकेसरिन के राजकि 
पंप ने लिखा है कि कैसे उसके स्वामी ने विजयादित्य को सौंपने से इनकार किया, गोविद की 
सेनाओं को पराजित किया और अंत में राजमुकुट बड्डेग (अमोघवर्ष ततीय ) को, जो उस 
पर पूण विशवास करता था, दे दिया ।% z 

संभवतः उस क्रांति में, जिसके फलस्वरूप अमोघवर्ष को राष्ट्रकटों की गः के 
केसरित की भूमिका का पंप ने किचित अतिरंजित वर्ण न किया परंतु इतना कह 
निर्णायक युद्ध, जो अरिकेसरिन और गोविद के बीच हुआ जिसमें गोविद खेत रहा, दक्षिण गा 
टक में कहीं लड़ा गया था। इस बीचःजेपा कि मंत्रियों और सामंतों में तै पाया az अमोघवर्ष 
त्रिपुरी से मान्यखेट को कूच कर गया था। संभवतः उसके साथ चेदियों की सेना थी । गोविद 
के प्रति राजभक्त कतिपय सैनिक अधिकारियों ने उसका विरोध किया कितु वे असफल रहे और 
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अंत में अमोधवर्ष राजधानी पहुंच गया । वहाँ मंत्रियों और सामतों ने उसका स्वागत किया 
और उसे गद्दी सौंप दी। इस घटना की ठीक-ठीक तिथि तो मालूम नहीं, कितु 937० 
अमोघवर्ष राज्य कर रहा था। अतः संभवतः गोविद के विरुद्ध संघ 935 ई० में वना था और 
936 ई० में उसे गद्दी से हाथ धोना पड़ा I” 
अमोघवर्ष तृतीय 

(लगभग 936 ई० से 939 ई० तक) 


अमोघवर्ष लगभग 936 $o Ñ गद्दी पर बैठा था। उसका अपना नाम बड्डेग था। किंतु वह 
अमोघवर्ष के नाम से ही अधिक ख्यात है। अतः हम उसका इसी नाम से उल्लेख करेंगे | उसकी 
कम से कम दो पत्तियां थीं । उसकी एक पत्नी का नाम कुंडकदेवी था जो चेदि के राजा युवराज 
प्रथम की पुत्री थी । राज्यारोहण के समय उसकी उम्र करीब पचास साल थी | उसके कई सयाने 
पुत्र थे । इनमें कृष्ण सबसे बड़ा था, अपने पिता को राजा बनाने में उसका प्रमुखहाथथा | उसके 
अन्य पुत्रों के नाम जगत्तुंग, निरुपम और खोट्टिग थे। सभी भाइयों में सदा सौहाद बना रहा। 
अमोघवर्ष की एक वत्या भी थी जिसका नाम रेवकनिम्मडी था । उसका विवाह गंगवाड़ी के 
शासक राजमल्ल तुतीय के छोटे भाई बूबुग से हुआ था। 
अमोघवर्ष तृतीय ने मात्र तीन वर्ष राज्य किया | वह इहलोक से अधिक परलोक की 
चिता करता था । इसलिए अपना प्रायः सारा समय वहु प्रशासन से अधिक आध्यात्मिक चितन 
में बिताता था | उसने ब्राह्मणों और मंदिरों को कई प्रभूत दान दिए और शिव के अनेक मंदिर 
बनवाए । वह॑ शिव का अनच्य भक्त था। उसके समकालीन लोगों का विश्वास था कि शिवजी 
उसकी रक्षा करते थे । एक धर्मपरायण, ऋजु और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में उसकी बड़ी 
ख्याति रही होगी । समस्त राष्ट्रकूट राजाओं में मात्र उसके लिए ही यह कहा गया है कि उसकी 
आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई। किसी अन्य राष्ट्रकूट राजा की मुत्यु के वारे में इस प्रकार की 
भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। 
इस प्रकार अमोघवर्ष तो नाममात्र का राजा था | उसके राज्यकाल में शासन का पूरा 
भार उसके युवराज पुत्र कृष्ण पर ही था। कृष्ण को अपने योग्य छोटे भाई जगत्तुंग से बड़ी सहा- 
यता मिली । अपने बूढ़े पिता के विपरीत कृष्ण महत्वाकांक्षी और निःशंक था। उसने गोविद 
चतुर्थ के उत्तराधिकारियों से सिंहासन की रक्षा कर उस पद अधिकार रखने की योजना बनाई । 
हम बतला चुके हैं कि गंगों के राजा राजमल्ल तृतीय के छोटे भाई बूटुग से उसकी बहिन का 
विवाह हुआ था । कृष्ण ने राजमल्ल को गद्दी से उतारने और उसके स्थान पर अपने बहुनोई 
बूटुग को गद्दी पर बैठाने का निश्चय किया ताकि दक्षिण में आवश्यकता पड़ने पर वह अपने 
मित्र राज्य पर भरोसा कर सके । इसलिए उसने दक्षिण पर एक अभियान का नेतृत्व किया । 
उसने राजमल्ल के मित्र नोलंब के दंतिग और बप्पुव नामक राजकुमारों का बध कर गंगवाड़ी 
पर आक्रमण कर दिया । युद्ध में राजमल्ल मारा गया और उसके स्थान पर कुष्ण ते अपने 
बहनोई बूटुग को गद्दी पर बैठा दिया | यह लगभग 937 ई० की घटना है। बूट्‌ग उसका 
विश्वस्त मित्र ही नहीं वल्कि योग्य सहायक सिद्ध हुआ | दक्षिण के युद्धों में उसने कृष्ण की बड़ी 
सहायता की । : a 
हम देख चुके हैं कि राष्ट्रकूट घराने में चेदियों ने अपनी कई राजकुमारियों के विवाह 


S 


किए थे | इससे दोतों घरातों में बड़ा सौहाद था । अमोघवर्ष तृतीय और कृष्ण के विवाह चेदि 
राजकुमारियों से हुए थे। अतः ऐसी कोई बात न थी जिससे इस मित्रता में बाधा पड़ती हो। 
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संभवतः राज्य की प्राप्ति में अमोधवर्ष को चेदियों से पर्याप्त सहायता भी मिली थी । तथापि 
938 $o Ñ युवराज कृष्ण ने चेदियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें हरा दिया | इन दोनों 
घरानों में किस बात पर संघर्ष हुआ, यह एक रहस्य ही है । इस संबं -विच्छेद ह नतीज USRI 
हुआ। चेदियों ने चालुक्य सामंत तैलपु की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसने अंत में राष्ट्रकूटों 
का शासन समाप्त कर fear | 

चेदियों को हराकर कृष्ण ने बुंदेलखंड पर चढ़ाई की । उसने कलिग और चित्रकूट के 
किलों को घेर लिया । संभवतः जब इंद्र तृतीय उत्तर भारत से दक्षिण वापस आया थातो इन 
किलों में राष्ट्रकूटों की चौकियां थीं, जिन पर प्रतीहारों ने कब्जा कर लिया था। कृष्ण ने अपने 
पिता के जीवन काल में उत्तर भारत पर जो हमला किया था, उसकी मुख्य वजह इन पर पुनः 
कब्जा करना रहा होगा। संभवतः चेदियों ने उसका विरोध किया होगा। पर कृष्ण ने उनकी 
परवाह न कर इन किलों पर कब्जा कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण ने दक्षिण वापस 
लौटते समय इन किलों में काफी सैनिक रख छोड़े थे । अभिलेखों में कहा गया है कि गुर्जर राजा 
इन्हें जीतने की आशा न रख सका | 

इस प्रकार युवराज के रूप में भी कृष्ण ने अपने बाहुबल की धाक जमा ली थी।% उसने 
समूचे गंगवाड़ी को अपने प्रभाव में कर लिया था । वहां उसने अपने बह्नोई को गही पर बैठा 
दिया था। गुर्जर प्रतीहारों में उसके नाम का आतंक व्याप्त था । इस प्रकार जब 939 ई० में 
उसके पिता की मृत्यु हुई तो उस समय उसे अपने पुत्र की शासन-क्षमता के वारे में किसी प्रकार 
की शंका न रही होगी । 


कृष्ण तृतीय 
(लगभग 939 ई० से 967 ६०) 


BOT तृतीय 939 ई में गरीप्म के वाद कभी गही पर बैठा ।० कृष्ण नामधारी अन्य राष्ट्रकूट 
राजाओं की भांति उसने भी अभिषेक के अवसर पर 'अकालवर्ष' की उपाधि धारण की | 
'बल्लभनरेद्र' और 'पृथ्वीवल्लभ' के रूप में भी उसका उल्लेख हुआ है । कांची और तंजौर की 
विजय के वाद उसने कन्नड़ में 'कांचीयुम तंजेयम कोंड' (कांजी और तंजौर का विजेता) की 
उपाधि भी धारण की । उसके aas और तमिल के अभिलेख में इस उपाधि का प्रयोग 
हुआ है। 

कृष्ण का राज्यारोहण अत्यंत शांतिपूर्वक संपन्न हुआ 1 उसने स्थिति के अध्ययन और 
अपनी सेवाओं को सबल बनाने में कतिपय वर्ष व्यतीत किए । फिर वह दिग्विजय को निकल 
पड़ा। उसने सबसे पहले दक्षिण की ओर ध्यान दिया । इस समय गंगवाड़ी पर उसके बहनोई 
IST का शासन सुप्रतिष्ठित हो चुका था। ये दोनों बड़े ही महत्वाकांक्षी राजा थे । 
इन्होंने चोल राजा परांतक पर हमला करने की योजना बनाई ।० उन्होंने संभवतः 943 ई० में 
बिजली की तरह आगे बढ़कर दक्षिण पर आक्रमण किया और कांची और तंजौर के प्रसिद्ध 
नगरों को जीत लिया। वे समूचे चोल राज्य को अधिक समय तक अपने अधिकार में न रख 
सके, किलु कृष्ण तृतीय के पूरे शासनकाल तक तोंडँमंडल (जिसमें अर्काट, चिंगलेपुट 
और वेल्लोर के जिले शामिल थे) पर राष्ट्रकूटों का अधिकार रहा । इन इलाकों में कृष्ण तृतीय 
के बहुत से अभिलेख मिले हैं। उनकी तिथियां कृष्ण के राज्य के पांचवें से सातवें वर्ष की हैं। 

कुछ ही वर्षो में परांतक ने सैन्यसंग्रह कर लिया और फिर उसने राष्ट्रकूटों को खदेड़ने 
के लिए एक प्रबल सेना भेजी । इसका नेतृत्व चोल युवराज 'राजादित्य' ने किया। उत्तरी 
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अर्काट जिले के तक्कोलम नामक स्थान पर दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई । राष्ट्रकूटों के लेखों के 
अनुसार चोल बड़ी वीरता से लड़े और थोड़े समय तक तो राष्ट्रकूट न तो उनका कुछ भी बिगाड़ 
सके और न प्रत्याक्रमण ही कर सके | कितु उनके सेनापति मणलेर और गंगराजा HT ने अपनी 
सेनाओं को इकट्ठा कर लिया। बूतुग युयराज राजादित्य की ओर भपटा। उसने उसके हाथी 
को मार डाला और उसके हौदे पर चढ़कर राजादित्य को भी मौत के घाट उतार दिया। 
युवराज की मृत्यु से चोल सेना का हौसला पस्त हो गया और वह शीघ्र ही तितर-वितर हो गई । 
विजयश्री राष्ट्रकूटों के हाथ लगी | अपने बहेतोई बूतुग के इस पराक्रम से प्रसन्‍त होकर क्ष्ण ने 
उसे बनवासी 12,000, बेलवोल 300, पुरिगेरे 300 और किसुकड 70 का राज्यपाल बना दिया। 
इस प्रकार इस क्षेत्र में बंबई के प्रायः सभी कर्नाटक जिले शामिल थे । 

चोलों की इस करारी पराजय के वाद राष्ट्रकूटों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक 

सकता था। कृष्ण ने आक्रमण जारी रखा | उसने आगे बढ़कर केरल और पांड्य राजाओं को 
भी हरा दिया । उसने कुछ समय के लिए रामेश्वरम्‌ पर भी अधिकार कर लिया था और वहाँ 
अपनी 'कीतिलता स्थापित कर दी थी'। लंका का राजा भी भयभीत होकर उसके सम्मुख झुक 
गया । विजित प्रदेशों में कृष्ण ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। रामेश्वरम्‌ में बने उसके 
दो मंदिरों के नाम कृष्णेश्वर और गंडमार्तंडादित्य थे। वे वहां उसके 'यश के शैल की भांति 
चमकते थे |» उसने कांची में कालप्रिय का भी एक मंदिर बनवाया । मंदिर होने के कारण 
कोई राजा इन्हें ध्वस्त न कर सकता था। इस प्रकार ये विजेता के कीतिस्तंभ की भांति युग- 
AT तक उसका यशोगान करते रहे। 
; कृष्ण चोल और पांड्य राज्यों पर अधिक समय तक अपना अधिकार न रख सका। 
अंततोगत्वा वह वापस उत्तर में आ गया। उसने सिर्फ तोंडँमंडलम को ही अपने कब्जे में रखने 
का फैसला frat) 959 ई० में हम उसे उत्तरी अर्काट जिले के मेलपदि नामक स्थान पर एक 
स्कंधावार में पाते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य “दक्षिण के नृपतियों के राज्यों से अपने आश्रितो के 
जीवन-यापन की व्यवस्था करना' ® बतलाया गया है। TAK नदी के उत्तरी भाग तक का 
प्रदेश कृष्ण की मृत्यु तक राष्ट्रकूटों के अधिकार में बना रहा । 

कृष्ण दक्षिण के अभियानों में फंसा रहा । इसलिए उत्तर में उसकी स्थिति पर बुरा 
असर TST | इस बीच वुंदेलखंड में चंदेल शक्ति का उदय हो चुका था। 950 ई० के आस पास 
उन्होंने राष्ट्रकूटों को चित्रकूट और कालिजर को सीमांत चौकियों से खदेड़ दिया । इस समय 
कृष्ण चोलों के विरुद्ध दक्षिण में व्यस्त था। ये चौकियां रक्षा की दृष्टि से बड़े महत्व की थीं । 
938 ई० के आसपास चेदियों पर हमला कर कृष्ण ने उन्हें भी ताराज कर दिया था। इसलिए 
राष्ट्रकूट चौकियों के हाथ से निकल जाने पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वे मात्र मूक दशक 
रहे । 

960 ई० के आसपास कृष्ण को दक्षिण से मुक्ति मिल चुकी थी | इसके बाद वह अपनी 
राजधानी में वापप्त आ गया। राष्ट्रकूटों की उत्तर में सैनिक प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करने 
के लिए वह उत्तर में अभियान की योजना बनाने में लग गया । पर अभी योजना बन भी न पाई 
थी कि उसका बहनोई बूतुग द्वितीय, जो उसका मुख्य सहायक और मित्र था, मर गया। उसके 
उसके बेटे मारसिह के अभिषेक में शामिल होने के लिए कृष्ण गंगों की राजधानी गया था। तया 
राजा कष्ण की बहिन का बेटा न था, वह उसका सौतेला 'बेटा था 1 फिर भी मार्रासह राजभक्त 
बना र्हा और उसने कुष्ण के उत्तरी अभियानों में बड़े उत्साह से भाग लिया। कृष्ण इसके 
लिए जो सेना तैयार कर रहा था, उसमें arefag भी शामिल हो गया । 
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उत्तर में कृष्ण का यह दूसरा अभियान था जो संभवतः 963 ई० में हुआ। fing इसके 
विस्तृत ब्यौरों का पता नहीं है। मेहर स्टेशन से करीब 12 मील दूर बुंदेलखंड से जूरा नामक 
स्थान में कत्तड़ भाषा का एक अभिलेख नितांत अप्रत्याशित रूप में मिला है। इसमें कृष्ण की 
प्रशस्ति है और उसे कांची और तंजौर का विजेता कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि कृष्ण की 
सेनाएं उत्तर में बुंदेलखंड के रास्ते से आई थीं । इससे पहले भी वे इसी रास्ते से आई थीं जब 
वह्‌ युवराज था।'° संभवतः कृष्ण का उद्देश्य चित्रकूट और कालिजर के किलों पर अधिकार 


. जवे इस वात पर विचार करना है कि वेंगी के चालुक्यों के साथ कृष्ण तृतीय के 
संबंध कैसे थे ? हम वतला चुके हैं कि युद्धामल्ल दवितीय को भीम द्वितीय ने 934 ई० में गद्दी 
से उतार दिया था। युद्धामल्‍ल को गोविद चतुये ने गह्दी पर बैठाया था। जाहिर है कि कृष्ण 
तृतीय ने पदच्युत राजा के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि शुरू में उसे उसके दुश्मन 
गोविद चतुर्थं ने गद्दी पर बैठाया था और कृष्ण इस बीच अपने उत्तरी और दक्षिणी अभियानों 
में फसा था । इसलिए उसे वेगी के मामले में हस्तक्षेप करने की फुर्सत भी न थी। इसलिए 
भीम का शासनकाल (934-45 ई० ) शांति से बीत गया। उसका उत्तराधिकारी अम्म 
द्वितीय जब गद्दी पर बैठा तब वह केवल बारह साल का था। कृष्ण उसे आसानी से गद्दी से 
हटा सकता था कितु उस समय वह चोलों से युद्ध में फंसा हुआ था। जब कुछ समय वाद उसे 
झुसत मिली तो उसने राष्ट्रकूटों के पुराने समर्थक युद्धामल्ल द्वितीय के बेटे बाडप का समर्थन 
करने का निश्चय किया | बाडप को गही पर बैठाने के लिए उसने सेना भेजी | लगभग 956ई० 
में उसे इसमें सफलता भी मिल गई। बेंगी का राजा अम्म द्वितीय कलिग चला गया । बाडप 
लगभग 970 ई० तक राष्ट्रकूट सामंत के रूप में राज्य करता रहा । 

र कण्ण तृतीय राष्ट्रकूटों के योग्यतम राजाओं में था। संभवत: वह अपने उत्तरी अभियान 
में उतना सफल नहीं रहा जितने कि ध्रुव, गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय रहे थे । पर इसमें 
कोई संदेह नहीं कि वह सच्चे अर्थो में समूचे दकन का अधिपति (सफल दक्षिण दिगधिपति) 
था और इसका श्रेय उसके किसी भी qaadt "राष्ट्रकूट राजा को नहीं था । गोविद तृतीय ने 
कांची को जीत लिया था किंतु वह रामेश्वरम्‌ तक नहीं पहुंच सका था, और न उसने द्रविड़ 
राजाओं की शक्ति ही चकनाचूर की थी । बेंगी हमेशा गोविद तृतीय को कष्ट देती रही । किंतु 
कृष्ण तृतीय के शासन के उत्तरार्ध में बेंगी की गही पर उसका समर्थनप्राप्त व्यक्ति बैठा जो 
उसके प्रति बराबर निष्ठावान बना रहा । कृष्ण तृतीय ने चोलों के राज्य के भी एक बड़े हिस्से 
को अपने अधिकार में ले लिया था जिसका शासन वह खुद करता था। रामेश्वरम्‌ में उसके 
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द्वारा बनाकर AT कृष्णेशवर और गंडमार्तडादित्य के मंदिर दक्षिण प्रायद्वीप i घुर द 

की घोषणा करते थे। प्राचीन भारत में कोई भी ऐसा राजा नहीं oe 

इतने सच्चे अर्थों में समूचे दकन का अधिपति रहा हो जिस अर्थ में लग में 

लगभग 965 ६० 

तृतीय दक्षिणाधिपति था। = 
जाहिर है कि कृष्ण के सभी बेटों की मृत्यु उसके जीवनकाल में ही हो गई थी। इनमें 

एक का एक पुत्र, जिसका नाम इंद्र था, इस समय इतनी कम उम्र का था कि वह इतने विशाल 

साम्राज्य के शासन की बागडोर नहीं संभाल सकता था | कृष्ण के भाइयों में जगतंग का उल्लेख 

उसके एक शासनपट्ट में “प्रिय आता' के रूप में हुआ है। यह लेख 940 ई० का है। संभवतः 

यह भाई भी उसके पहले ही मर चुका था। 967 ई० में जब कृष्ण तृतीय की मृत्यु हुई, तो 

उसके दो भाई जीवित थे जिनके नाम खोट्टिग और निरुपम थे | इनमें खोट्टिग बड़ा था । अब £ 

वही a पर बैठा । कृष्ण फे पौत्र इंद्र और इंद्र के मामा, गंगों के राजा मारसिंह की भी संभवतः 

इसमें सहमति थी । 

खोट्टिग 

(लगभग 967 से 972 तक) 


967 $o Ñ खोट्टिग राजा हुआ | अपने अभिषेक के समय उसने 'नित्यवर्ष' की उपाधि 
धारण की | 


उसके शासन के प्रारंभ के कुछ वर्ष बड़ी शांति से.बीते। कितु शीघ्र ही राष्ट्रकूटों को 
एक गंभीर आंघात लगा जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूल-धूसरित हो गई। यह उल्लेख किया जा 
चुका है कि किस प्रकार राष्ट्रकूटों ने परमारों के राजा सीयक को 964 ई० में पराजित कर 
उनकी राजधानी उज्जैनी पर अधिकार कर लिया था। परमार राजा के मन में यह पराजय 
शूल की तरह चुभ रही थी और वह उसका बदला लेने के लिए जला-भुना बैठा था। उसने 
तैयारी में कुछ वषं लगाए । इस बीच कृष्ण की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर खोट्टिग 
राजा हुआ | सीयक ने सोचा कि अब खोट्टिण से वह लोहा ले सकता है। अतः उसने राष्ट्रकूटों 
पर हमला बोल दिया। खलिघट्ट नामक घाट से उसने नमंदा को पार करने की कोशिश की। 
कितु राष्ट्रकूट सेनाओं ने वहां उसका जबर्दस्त मुकाबला किया और परमारों को पीछे हटना 
पड़ा। इस लड़ाई से परमारों का एक सेनापति वीरगति को प्राप्त हुआ था 1”? 

fag इस पराजय से सीयक की योजनाओं की प्रगति कुछ समय के लिए ही रुकी | 
बह्‌ नई सेनाएं ले आया और अंत में नमदा पार करने में उसे सफलता मिल ही गई। इससे 
भय खाकर खोट्टिग ने गंग राजा मारसिह को बुला भेजा कितु जब तक वह पहुंच पाता किं 
सीयक मालखेड पहुंच गया और उसने राजधानी को घेर लिया। यह 972 ई० की बात है। 
सीयक ने राष्ट्रकूटों के खजाने को लूट लिया। आक्रमणकारी अपने साथ ताम्रपट्टों की कार्या- 
लयःप्रतियां भी ले गए जो अभिलेखागार में सुरक्षित रखी थीं ।”* 

गंग राजा माररसिह शीघ्र ही पहुंच कश और उसने राजधानी का उद्धार कर लिया! 
वस्तुतः सीयक का उद्देश्य मालखेड पर हमेशा के लिए कब्जा करना था भी नही । इसलिए यह 
कहना कठिन है कि antag ने सीयक को राजधानी से खदेड़ दिया और ताप्ती और विध्य 
तक उसका पीछा किया अथवा सीयक की सेनाएं अपनी योजनानुसार स्वयं लौट रही थीं और 
मारसिह ने रास्ते में उन्हें लूटा । 

मालखेड की लूट सन 972ई० में हुई थी। उस समय तक खोट्टिंग काफी बूढ़ा हो 
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चका था। इस अपमान का बोझ वह अधिक समय तक बर्दाश्त न कर सका | उसी साल 
अगस्त-सितम्बर में उसकी मृत्यु हो गई। जाहिर है कि उसका कोई बेटा न था । इसलिए उसके 
छोटे भाई निरुपम का बेटा HH उसके वाद गही पर बैठा | 

aah द्वितीय 

(सितंबर 972 ई० दिसंबर 973 $0) 


क्क्क सम्भवतः 972 ई० के सितंबर मास में गद्दी पर बैठा । अभिषेक के समय उसने 'अमोघवर्ष' 


की उपाधि धारण की | 
इस राजा का एक ही अभिलेख मिला है जिसमें उसने कई शानदार उपाधियां धारण 


“ate । इसमें उसे 'नृपत्‌ंग', “वीरनारायण', “राजत्रिनेत्र', कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया 


कि कैसे हुण और गुर्जर उससे भय खाते थे, कैसे उसने पांड्यों और चोलों के गर्व को चूर 
किया था। यह सव प्रशस्ति नितांत पारंपरिक है। जिस समय यह अभिलेख जारी किया 
गया था, कवं को गही पर बैठे मुश्किल से एक महीना हुआ था । इसलिए उसकी ये सभी 
सफलताएं कवि-कल्पना मात्र हैं जिन पर कोई भी समझदार इतिहासकार विश्वास नहीं 
करेगा 174 

जब Fah Tet पर बैठा तो उससे पूर्व मालसेड पर शत्रुओं के अधिकार से 
राष्ट्रकूटों की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी । इसमें शक नहीं कि सीयक को खदेड़ दिया गया था 
कितु इस घटना से जाहिर हो गया था कि कृष्ण तृतीय का उत्तराधिकारी उस विशाल साम्राज्य 
का शासन भार संभालने में एकदम अयोग्य था जो उसे क्ष्ण से उत्तराधिकार में मिला था। 
उसकी इस कमजोरी के कारण कई सामंतों के मन में सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा हिलोरें 
लेने लगी । इनमें से एक ने अन्ततोगत्वा कक्‍्के को गद्दी पर बैठने के अठारह महीने के भीतर 
ही दकन के प्रभुत्व से राष्ट्रकूटों की वंचित भी कर दिया | 

यह सामंत चालुक्य वंश का तैल द्वितीय था। इससे पहले वह कृष्ण तृतीय का आज्ञा- 
कारी सामंत था । उस समय विजापुर जिले में बगेवाडी नामक एक छोटे से स्थान में उसकी 
जागीर थी | 965 $o तक वह अपने को सिर्फ महासामंताधिपति लिखता रहा 179 यद्यपि वह 
एक छोटी सी जागीर का शासक था कितु वह एक बड़ी शक्ति बनने के सपने देखता रहा | 
उसका विश्वास था कि वह बादामी के चालुक्य सम्नाटों का वंशज है । उसे अपनी योग्यता 
और क्षमता का भी एहसास था। इसलिए वह कुछ सदियों पहले राष्ट्रकूटों द्वारा अपहृत 
अपने बंश के साम्राज्य की पुनः प्रतिष्ठा के सपने संजोता रहा। उसकी माता चेदि राजा 
लक्ष्मण को पुत्री थी । इस समय चेदियों की राष्ट्रकूटों से शत्रृता चल रही थी, क्योंकि कृष्ण 
तृतीय ने उन पर अकारण आक्रमण कर दिया aT | यह नितांत संभव है कि लक्ष्मण ने भी 
अपने नाती के सपनों को साकार करने में मदद दी हो । स्वयं तौलका विवाह एक राष्ट्रकूट 
कुमारी से हुआ था, जिसका नाम लक्ष्मी था। इसलिए अपने मातृकुल और पत्नी कुल के 
नाते उसका विश्वास था कि दकन का सम्रांट बनने का अधिकार उसका है । 

इस महत्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल ही थीं । लगता है कि 
क्के एक कमजोर और इष्ट राजा था। कम से कम उसके दो मंत्री तो दुष्ट अवश्य थे जैसा 
कि उसके विरोधी कहते थे।7 RJT: कृष्ण के पोते इंद्र का ही सिंहासन पर वास्तविक 
अधिकार था जिसका अतिक्रमण कर्क्क ने किया था । इसलिए गंगों के राजा मारसिह की सहा- 
उति उसके साथ न थी, क्योंकि मारसिह इंद्र का मामा था । अतः जब 973 $o अंत में 
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तल ने खुलकर उसके अधिकार को चुनौती दी और उस पर हमला भी कर दिया, तो कर्क्क 
को अपने ही बलबूते पर निर्भर करना पड़ा | स्वयं उसकी राजधानी में ही उसे पूरा समर्थन 
प्राप्त न था, क्योंकि कुछ लोग राज्य के वास्तविक अधिक्रारी इंद्र के समर्थक अवश्य रहे होंगे। 
उसके दो मुंहलगे मंत्रियों की उहंंडता और दुष्टता से भी प्रजा में वहुत से लोग उससे असंतुष्ट 
थे। इसके विपरीत चालुक्य राजा बड्डेग द्वितीय, जो धारवाड़ जिले में लक्ष्मेश्वर का राजा 
था और खानदेश का यादव सामंत भीम द्वितीय तैल की सहायता कर रहे थे। तैल स्वयं एक 
वीर और कुशल सेनापति भी था। इसका ठीक पता नहीं कि वह भयंकर युद्ध, जिसमें राष्ट्र- 
कूटों के भारत का फैसला हुआ, कित स्थान पर लड़ा गया था | संभवत: यह लड़ाई उतरी 
कर्नाटक के किसी स्थान पर हुई थी। युद्ध बड़ा विकट और waar था क्योंकि स्वयं तैल के 
ही अभिलेखों में यह उल्लेख है £6 उमे faa का प्रभ्रुत्व एक भयंकर युद्ध के वाद मिला 
था ।” ककक्‍के के दो दुष्ट मंत्री, जिनकी उपमा कलि के दो चरणों से दी गई है, उस युद्ध में 
मारे गए | ककक्‍के युद्ध के मँदात मे भाग तिकला। उसने मैसूर के सोराव . तालुक में एक छोटी 
सी रियासत खड़ी कर ली जहां वह 991 Go तक राज्य करता रहा । उसने इस बीच भी 
महाराजाधिराज परमेश्वर परमपट्ठारक आदि की झूठी उपाधियां धारण कर रखी थीं | HAH 
के मैदान से भाग निकलने के वाद तैल ने राष्ट्रकूटों की राजधानी की ओर कूच किया और 
उस पर अपना अधिकार कर लिया । दसवीं शताब्दी तक वह मालखेड में ही. रहा । 

Heh को हराने और मालखेड पर अधिकार करने के वाद तैल का मुख्य उद्देश्य पुरा 
हो गया था। कितु अभी अनेक सामंतों को उखाड़ फेंकना शेष था जिन्होंने बारी-बारी से उसे 
चुनौती दी। इनमें मुख्य इंद्र चतुर्थ था जो कृष्ण तृतीय का पोता था । उसका समर्थन उसका 
मामा गंगों का राजा मारसिह कर रहा था। इंद्र के लोगों में उसे 'एकवीर' (वीरों में वीर) 
और शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया है । किंतु न तो बह्‌, न उसका मामा मारसिह 
Ada का कुछ विगाड़ सके | उन दोनों की पराजय हुई। वे दोनों अंततोगत्वा जैन मुनि वन 
गए । मारसिह ने अगस्त 975० में और इंद्र ने मार्च 928 ई० में 'सल्लेखना' (अनशन से 
मृत्यु) का ब्रत लेकर अपने प्राण दे दिए । 975 ई० में मारसिहं की असफलता के वाद उसके 
उत्तराधिकारी पंचालदेव ने दकन का सम्राट बनने का प्रयत्न किया | उसने तैल को चुनौती 
दी और एक शक्तिशाली सेना लेकर उसपर हमला कर दिया | कितु एक भयंकर युद्ध में उसकी 
पराजय हुई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ | तैल राष्ट्रकूट साम्राज्य का निष्कंटक राजा 
बना रहा । उसके राज्य का कितना भाग उसके सीधे शासन में था और किस प्रकार विभिन्न 
राष्ट्रकूट सामंतों ने उसकी अधीनता स्वीकार की, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया 
जाएगा । 

राष्ट्रकट साम्राज्य का बड़े नाटकीय ढंग से अचानक पतन हो गया | सत 967 ६० 
की हेमंत में कृष्ण तृतीय सकल दक्षिणाधिपति था, कितु सन 973 ई० की हेमंत में उसका 
समूचा साम्राज्य ताश के महल की भांति Se गया। इसके कारण खोजना कठिन नहीं है। 
पहली बात तो यह है कि प्राचीन भारत के सभी साँम्राज्यों का स्वरूप एकात्मक न था। प्राय 
वे सामंतों के संघ ही होते थे। सम्राट के अधीन अनेक सामंत होते थे । सम्राट अपनी स्थिरता 
के लिए इन सामंतों के सद्भाव पर उतना ही आश्रित रहता था जितना कि उसे अपने 
बाहबल का भरोसा होता था। संतुलन बिगड़ा नहीं कि साम्राज्य समाप्त। कृष्ण की आक्रा- 
मक नीतियों के कारण राजकोष रिक्तप्राय था । उत्तरी कर्नाटक में गंगों को काफी हिस्से 
दे दिए गए थे। इससे भी राजस्व की कमी हो गई थी । चेदियों से युद्ध करके उसने भयंकर 
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भूल की थी। इस युद्ध के कारण वे तल के सहायक बन गए थे। क्योंकि वह भी एक चेदि 
राजकुमारी का पुत्र था । सीयक ने 972 So में मालखेड को लूट लिया था। इससे राष्ट्रकूट 
की afar प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी । इसके ठीक बाद ककक्‍्क गही पर बैठा था | उसमें न 
तो कोई सैनिक कुशलता थी और न ही कार्यक्षमता | वह ऐसे दुष्ट और अयोग्य मंत्रियों के 
हाथ की कठपुतली भी बन गया था जिन्हें जनता घृणा करती थी। स्वयं ककं ने इंद्र के अधि- 
कार का अतिक्रमण कर सिहासन हथिया लिया था। इसलिए वह गंगों . के राजा से भी मदद 
की आशा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह इंद्र का मामा था। इसलिए जब तैल ने राष्ट्रकूट 
साम्राज्य को हथियाने की कोशिश की तो कक्कं का कोई मित्र न था। किसी सामंत ने उसकी 
मदद न की। राजा और मंत्रियों से प्रजा घृणा करती थी । इसके विपरीत तल एक कुशल 
सेनापति था । लक्ष्मेशवर के चालुक्य और खानदेश के यादव उसके सहायक थे। पूर्वी मध्य 
प्रदेश के चेदियों ने भी उसकी मदद की | इसा CHa को सिंहासन से हटाकर उस पर अपना 
अधिकार कर लेना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। उसने चालुक्यों का साम्राज्य पुनः 
दकन में स्थापित करने का अपना सपना पुरा कर लिया। राष्ट्रकटों से पहले वे ही दकन के 
सम्राट थे। 
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“यदि हम यह मात लें कि 778 ई० में जारी किया गया धव का घूलिया ताम्रपट्ट जाली है. 


- धर्मपाल की रानी रण्णादेवी राष्ट्रकूट राजकुमारी थी. इसलिए कभी यह माना जाता था कि ध्रव ने इसी 
- कतिपय शासनलेखों में, जैसे कक्कं के सुरत के ताम्रपटूट में यह संकेत है कि वृद्ध सम्राट ने अपने 
- दोनों भाइयों के संबंध कितने सौहार्दपूर्ण, हो गए थे, इसका अंदाज हम गोविंद के लेखों से लगा सकते 


. नोलंबव।डि में मोटे तोर पर चित्तलदुगं ओर अनंतपुर के जिले शामिल थे. 
, To इं०', vi, 248. 

. To Ho Fo To रि०', 1903-4, To 280. s $ 

- संजन तामपट्टों क भ्रनुसार चक्रायुध A धर्मपाल ने स्वेच्छा से समपंण किया था. इसीलए यह भ्रनुमान 


, इम लेखक का कभी यह मत था कि अभियान 806-7 ई० में हुआ था. किंतु अब नए अभिलेखीय प्रमाणों 


वही, 12. कु 


यह aft के शासक बिष्णुवर्धंत ने किया होगा. गोविद का विरोधी La उसका दामाद 
का साथ देने के वचन का कारणा यह रहा होगा कि वह उसका सामंत था. 


राज्य कर रहा था ग्रत: हमें यह मानना होगा कि वह वंदी गंगों का राजा नहीं, उनका राजकुमार 
रहा होगा. 

राधनपुर के ताम्रपट्ट, ‘wo इं', vi, 243. 
मराठों और अंगरेजों ते भी करीव एक हजार साल बाद दिल्‍ली को जीतकर णाहश्रालम को अपनी 
मुट्ठी में करके यही नीति श्रपनाई थी, 


वजह से वत्सराज के विरुद्ध धमंगाल की तरफ से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था, 
कितु संजन के ताम्रपट्‌ट से स्पष्ट हो जाता है कि ध्रुव ने वत्सराज मरौर धर्मपाल दोनों के विरुद्ध युद्ध 
किया था. रण्णादेवी का पिता परवल ध्रव का कोई रिश्तेदार भी न था. 


युवराज के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया था. हो सकता है कि इसकी वजह यह रही हो कि वह्‌ उत्तरा- 
चिकार के लिए संभावित युद्ध को टालना चाहता था. कितु स्वयं गोविद के शासनलेखों से स्पष्ट है कि 
उसने अपने पिता को ऐसा करने से रोका था. 


हैं जिनमें इस विद्रोह के सिलसिले में स्तंभ का नामोल्लेख ही नहीं हुं. स्तंभ का नाम तो गोविंद के 
उत्तराधिकारियों के लेखों में आता है, जहां तक स्तंभ का संबंध है उसने अपने लेखों में am छोटे 
भाई की श्रधीनता बराबर स्वीकार की हैं. 


किया गया हैं. 


के कारण उसका यह मत अग्राह्य हो गया है. गोविद का वेटा अमोधवर्ष, जो बाद में राजा हुआ, इ 
अभियान के अंत में पदा हुआ था. इस ग्रमोघवर्ष की एक पुत्री, जो विवाहिता थी, 837 $o में एडतोर 
की शासिका थी (इंस्क्रिप्शंस फ्राम बंबई कर्नाटक, सं० 7). इसलिए उसके पिता अमोघवर्ष का जन्म 
ग्रौर उत्तरी अभियान की समाप्ति 807 ई० से पूर्व हो चुकी थी. 802 ई० के स्तंभ के मन्ने ताम्रपट्टो 
में इस अभियान का उल्लेख है. अतः हम मान सकते हैं कि यह अभियान लगभग 900 ई में समाप्त हो 
गया था. इसमें कोई शक नहीं कि इन ताम्रपट्टों की तिथि के बारे में कुछ अनियमितता है. किंतु इसकी 
वजह असावधानी है. जरूरी नहीं कि ये ताम्रपट्ट जाली- ही हों. = 

808 fo के राधनपुर के ताम्रपट्टों में धर्मपाल के समर्पण AX नागभट्ट को उखाड़ फेंकने का कोई उल्लेख 
नहीं है, किंतु. 867 ई0 में संजन के ताम्रपट्टों में खासा तौर पर इनका उल्लेख किया गया हैं, इसलिए 
कभी यह तकं दिया जा सकता था कि भ्रमोधवषं ने उत्तर में दो अभियान किए थे. पहला लगभग 805 fo 
से पहले हुआ था और दूसरा उसके बाद. पहली बार गुजर राजा को शिकस्त दी गई थी. कितु दूसरी 
बार उसकी शक्ति चूर-चूर कर दी गई थी और घरमंपाल को भी झुकने के लिए वाध्य कर दिया गप्रा 
था. fag aa हमें गोविद का 812 ई० तक का लेख मिल गया है जिसमें उत्तर भारत के अभियान का 
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पाल कौ) पराजय का उल्लेख नहीं है. इसलिए जाहिर है कि 
कवि ये न कि इतिहासकार. इसीलिए इन घटनाम्रों का उल्लेख 
क्रम के वर्णन में उनकी यह उपमा पर्याप्त थी कि 
दल छंट जाते हैं, उनके विचार से राजा के 


faa तो है. पर उसमें तागभट या a 
जिन्होंने गोविद के ये लेख बनाए थे, वे क 
छट गया है. उनकी समझ से अपने ग्राश्रयदाता के परा' 
गुजर राजा वैसे ही पलायन कर गया जैसे कि शरद में बा 
शत्रुओं के नाम देकर बेमजा व्यौरे देता जरूरी न था. 
संजन ताम्रपद्ट, v, 23; 'ए० Ro, xviii, 235. 

, 23; ‘qo Ro’, XVili, 235. : 
ae ae CER का कोई रिश्तेदार था जो गंगों के राज्य के वास्तबिक उत्तराधिकारी के 
राष्ट्रकूट के कारागार में बंदी होने को अवस्था में स्वयं राज्य हड़पता चाहता था. 

‘Yo Fo’, XVii, 246, 

वही, छंद 34. 

‘qo Ko’. vi, 242. 

अल्तेकर : 'राष्ट्रकूटाज ऐंड देप्रर टाइम्स, 7], feo 1. 
संजन के ताम्रपट्ट, ‘go ko, xviii, 235. 


'सा० Fo Ro’ j, 39. £ 
'सा० Fo To fzo’, 1922-3 सं० 838-40. विजयादित्य द्वितीय के पुत्न और उत्तरधिकारी विष्णुवधंन 
पंचम का विवाह शीलमहादेवी से हुआ था जिसे राष्ट्रकूट राजकुमारी कहा गया है. कितु संभवत: वह्‌ 
मान्यखेट घराने की न थी, 

‘qo Fo’, vi 30 तथा आगे. 

यह मत ग्राह्य नहीं है कि श्रपने भाई की मान्यखेट से अनुपस्थिति की स्थिति में गोविद ने उसके विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया था. गोविद ने 827 ई० में कवि के ताम्रपट्ट जारी किए थे. इनमें उसने श्रपने बड़े 
भाई wae की भूरिभूरि प्रशंसा की है. यदि उसने aan के विरुद्ध विद्रोह किया होता तो वह अपने 
राजकवि को इसकी इजाजत कदापि न देता. 

यह संभव तो है पर निश्चित नहीं कि 824 fo के बाद शीघ्र ही कवके की मृत्यु हो गई थी उस समय 
उसका बेटा a नाबालिग था--भ्रत: 827 ई० में गोविद उसके अभिभावक के रूप में शासन करता 
था जबकि उसने कवि के ताम्रपट्ट जारी किए थे. कितु गोविद ने wet विधितः राजा के रूप में राज्य 
- नहीं किया. इसीलिए गुजरात शाखा की वंशावली में उसका नामोल्लेख नहीं मिलता है. 

गुजरात शाखा का शत्रु वरलभ उनकी तीन पीढ़ियों का समकालिक था. इसी तरह ब्रमोघव्व प्रथम 
भी था. इस संबंध में किसी दूसरे समकालीन राजा के वारे में हम विचार नहीं कर सकते. इसमें 
शक नहीं कि उस समय राजा भोज भी गुजरात ate काठियावाड़ की श्रोर भ्रपने प्रभाव का विस्तार 
कर रहा था कितु बल्लभ के रूप में उसका कभी उल्लेख नहीं हुआ है इसलिए गुजरात के राष्ट्रक्टों का 
Ud वह नहीं हो सकता. हम यह भी जानते हैं कि ध्रव द्वितीय को बल्लभ के अतिरिक्त उससे भी लड़ना 
पड़ा था. यह भी सच है कि मालवा में पथरी में राष्ट्रकूट की एक aa शाखा भी थी. किंतु इस बात की 
संभावता नहीं है कि गुजरात के राष्ट्रकूटों की कठिनाइयों का कारण यह शाखा रही होगी. दे० श्रल्तेकर, 
*राष्ट्रकूटाज,, To 82-83. 

बहुत से ग्रभिलेखों में भ्रमोघवर्षं और उसके बेटे कृष्ण द्वितीय की कुछ तिथियां समान रूप से मिलती हैं. 
इसका कारण यह है कि अमोघवर्ष कभी-कभी राजकाज से संन्यास ले लेता था. उस समय उसका बेटा 
राजकाज देखता था. इसलिए उस काल के लेखों में किस शासक का नाम दियो जाए, इसे लेकर कुछ 
अस्पष्टता रहती थी. इस प्रकार पृथिवीराम के 875 ई० के श्रभिलेख में जिसमें शासक के रूप में कृष्ण 
द्वितीय का नाम श्राया हैं, वह उस काल का है जब ग्रमोघवर्ष शासन से निवृत्त था, इसलिए इस लेख में 
“वस्तुतः राजा का ताम दिया गया है न कि fafaa: राजा का. 877 $o के कान्हेरी के ग्रभिलेख में 
्रमोधवर्षं का नाम शासक के रूप में आया है. यह भ्रभिलेख उस समय का है जबकि भ्रमोघवषं ने संन्यास 
से वापस आकर आकर शासनसुल्त संभाल लिया था. 

(इंस्क्रिप्शंस MH aid Us कर्नाटक, सं० 7. 
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. ‘Ño mro रि०', 1919, To 63, 68, 
3. 'ए० Ko’, iv, 239. 

- 'ज० श्रा० हि० fXo Ato’, vi, 181, 
- सा० Zo Fo’, |, 40, 

. ‘Yo $0’, xix, 275. 

. 'इ० Ho Fo’, ii, 878. 

. ‘Qo Ro si xix, 174. 

. ‘Fo To’, xiii, 67. 

. 'ए० Ro’, 1, 52. 

. वही, xxvi, 233. 

- द्रम्म चांदी का एक सिक्का था जो 1/3 रुपए के बराबर था. 1940 में इसकी क्रयण क्ति 2:50 रुपए के 


- ‘o इ०', ix, 31-32. 

. 'कर्नाठक भाषा भूषण', भूमिका, To 140. 

* Qo Ro श्रा० स० Fo’, 1905-6, पृ ० 121-2. 

. कमलपुरम्‌ का अभिलेख, जो 23 दिसंबर 925 Fo को जारी हुआ था, निश्चित रूप से शासक के रूप में 


द्वितीय के नाम के साथ जुड़ गया है. प्रन्यथा हमें यह मानना होगा कि 
गोविद चतुर्थ का एक ही विरुद 'सुवर्णवर्ष” था, वेसे ही अमोघवषं ae 


का समान विरुद धारण किया था. कितु यह दूसरा विकल्प संभव नहीं प्रतीत 
aia एंड कर्नाटक! सं० 7. 


बरावर थी. 


नित्यवपं इंद्रनरेंद्र का उल्लेख करता है. 'नित्यवपं' इंद्र और गोविंद चतुर्थ दोनों का. विरुद या, इसलिए यह्‌ 

कहना कठिन है कि दिसंबर 927 $o में इंद्र राजा था या गोविद चतुय, तथापि हम यह जानते हैं कि 

इंद्र के उत्तराधिकारी अमोघवर्ष द्वितीय ने सिर्फ एक साल राज्य किया था, गोविंद का पट्टवंध मई 

930 $o Ñ संपन्न gar था. यदि यह उसका अभिषेक था, जिसकी अधिक संभावना है, तो गोविंद के राज्या- 
हण को 930 ई के प्रारंभ में रखना होगा. इस प्रकार: श्रमोघवषं ने 928 Fo भ्रौर 929 ई० के कुछ 

महीनों तक राज्य किया होगा. इस प्रकार अधिक संभावना यही है कि 928 $o के मध्य में इंद्र की 

मृत्यु हो गई थी. देखि० 'ए० Fo’, xxvi, 162. 

‘o Xo’, iti, 271. 

करहाड ताम्रपट्ट, 'ए० Fo’, iv, 282. 

‘To Zo’, vii, 26. 

कभी यह माना जाता था कि इंद्र तृतीय लगभग 918 में मरा था. ओर उसके स्थात पर गोविद चतुर्थ 

लगभग 919 ई० में राजा हुआ था इससे पहले उसके बड़े भाई भ्रमोघवर्ष द्वितीय ने कुछ समय तक राज्य 

किया था. उस समय इस अनुमान की गुंजाइश थी कि मान्यखेट के राजा इंदपराज प्रथम का पोता 

इंदपराज द्वितीय, जो ्रम्म प्रथम के दान का भोक्ता है, अमोघवषं का बेटा था, जो उस समय प्रबोध 

बालक था ओर वह एक शरणार्थी के रूप में चालुब्य दरबार में रहता था. कितु अब तो हमें निश्चित 

रूप से पता है कि इंद्र 927 $o तक जीवित था. बतः अब यह एक असंभव कल्पना मान्न है कि उसके 

जीवनकाल में उसका पोता चालुक्यों का पॅशनभोगी बनकर रहता था इस बात का कोई प्रमाण नहीं 

है कि इंद्र तृतीय ओर अमोघवपं के संबंध इंद्र के जीवनकाल में कटु थे. 

HIS UATE, v, 20; ‘Qo Fo’ iv, 282. 

'वित्रमार्जुनविजय', अध्याय ix, 520 ओर भागे. 

हमें इस वात का कुछ भी पता नहीं है कि इस पराजय के बाद गोविद जीवित बच रहा था प्रथवा उसने 

युद्ध में ही वीरगति पाई थी. तक्फ़ोलम अभिलेख में जो परांतक के 31 वें राज्यवपं (938 $o) का है, 

उसकी एक Gal का दान अंकित है. यह पुत्री गोविदवल्लभरायर की अग्रमहिषी थी. यह असंभव नहीं 
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कि यह गोविदवल्लभरायर गोविद चतुर्थ ही हो. इस अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि सिहासँन॑- 
छित जाने के बाद गोविंद चतुर्थ अपने श्वसुर के यहां रहने लगा था. वह अपने विगत साम्राज्य की 
दक्षिण सीमा के पास किसी स्थान पर ऐसे भ्रवसर की प्रतीक्षा में जीवन बिता रहा पा कि जब वह उस 
पर हमला कर सके. यह भी संभव है कि सुदि के ताभ्रमट्ट में वूतुग द्वारा अपने साले कृष्ण की सिंहासन 
प्राप्ति के लिए सहायता का जो उल्लेख है उसमें अमोघवषं तृतीय द्वारा गोविंद की मृत्यु के बाद किसी 
असफल विद्रोह के नेतृत्व का इशारा हो. कितु इतना भी मानना होगा कि यह गोविदरायर परांतक का 
ही कोई सामंत रहा हो सुदि के ताम्रपट्टों में कृष्ण तृतीय के मागे के कंटक के रूप में गोविद का स्पष्ट 
उल्लेख भी नहीं है. वस्तुतः इस रूप में तो वे किसी लहिलिय का उल्लेख करते हैं. यदि हम यह मान लें 
कि गोविद परांतक का दामाद था तो इस बात का कारण स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण तृतीय ने इस राजा 
के विरुद्ध इतना कड़ा संघर्ष क्यों छेड़ रखा था. 

कृष्ण तृतीय के लेखों में उसके पिता के राज्यारोहण के बाद कुष्ण द्वारा राजमल्ल तृतीय के उखाड़ 
फेंकने और चित्रकूट भ्रौर कालिजर पर अधिकार करने का वर्णन है. इसके बाद उसके पिता को मृत्यु ओर 
स्वयं उसके राज्यारोहण का जिक्र है. अतः स्पष्ट है कि कुष्ण ने 'गंगवाड़ी' और बुदेलखंड पर हमला 
युवराज के रूप में ही किया था न कि राजा क रूप में. 

यदि और भी निश्चित रूप में कहें तो उसका राज्यारोहण फरवरी और दिसंबर 939 fo के बीच कभी 
हुआ था..'ए० इं०, xxi, 261-62. 

जाली सुदि ताञ्रपट्टों में तो स्पष्ट उल्लेख है कि बूतुग द्वितीय ने अपने साले को राज्य दिलाया, कितु 
यह संदेहास्पद ही है. कुष्ण क सभी भाई उसमें अनुरक्त थे ओर उसकी विजयों के कारण उसका सम्मान 
इतना बढ़ गया था कि कोई उसके दावे का विरोध नहीं कर सकता था. यह संभव हो सकता है कि 
गोविद चतुर्थ या उसके बेटे ने सिंहासन पाने की कोशिश की हो, दे० ऊपर Jo 45 feo 2 

इस युद्ध के संभावित कारण के संबंध में दे०, ऊपर To 15, टि० 2. 

कोल्हापुर के UAE, 'ज० Ato Alo Wo To सो', x, 28. 


वही, v, 176, 'ए० Fo’, 10, BR Ho 23 और 33. 


वही, xxi, 47. 
इनमें से एक लेख गोविद चतुर्थ का है. इसमें एक तरफ, जो खाली थी, परमार राजा मुंज ने अपना लेख 


लिखवाया है. 'ए० इं०' xxiii, 303. 
‘žo Q xii, 182. 

femo फ्राम ata ऐंड Halen’, सं० 40. 
‘Yo ई०', xii, 150. 

वही, ४, 20. 
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शासनप्रणाली 


राष्ट्रकट अभिलेखों से हमें प्राय: उनकी नागरिक शासनप्रणाली की झलक मिल जाती है। 
उनकी मदद से हम शासन-तंत्र और उसकी कार्य-पद्धति का अच्छा चित्र उपस्थित कर सकते 
हैं। शासन में शीर्ष पर राजा होता था । राजा का पद आनुवंशिक था। उसके बाद प्राय: सबसे 
बड़ा वेटा राजा होता था। जब वह काफी सयाना हो जाता और उसे राज-काज का पर्याप्त 
अनुभव हो जाता था तो उसे विधिवत 'युवराज' बना दिया जाता था । “युवराज' प्रायः राजः 
धानी में ही रहता था और प्रशासन के कार्यों में अपने पिता की सहायता करता था। महत्वपूर्ण 
संनिक अभियानों में वह पिता के साथ जाता भी था। कभी-कभी तो उसे स्वतंत्र रूप से भी 
भेजते थे । छोटे बेटों को प्राय: प्रांतों का राज्यपाल नियुक्त करते थे। चालुक्य शासन में तो 
राजकुमारियों को भी कभी-कभी प्रशासनिक पद मिल जाते थे, किंतु राष्ट्रकूट शासन में ऐसे 
उदाहरण बहुत ही कम हैं।! यदि राजा अवयस्क होता तो रानी के वजाय प्रायः दूसरे पुरुष 
संबंधी राज-काज चलाते थे। हां, सिर्फ एक बार हम एक अग्रमहिषी, शीलभट्टारिका, को 
अपने पति ध्रुव के स्पष्ट उल्लेख के बिना स्वतंत्र रूप में एक दान देते हुए पाते हैं ।१ यह बत- 
लाना कठिन है कि यह आकस्मिक बात थी या राजा की अग्रमहिषी स्वतंत्र रूप में भूमि के 
दान दे सकती थी | संभवतः असावधानी से ही इस दान में राजा के नाम का उल्लेख नहीं हुआ 
है, या हो सकता है कि दान की इबारत छोटी रखने के लिए ही ऐसा हुआ हो। 

राज दरबार और केंद्रीय शासन का तंत्र राजधानी में ही प्रतिष्ठित था । राजा यदि 
किसी अभियान आदि पर राजधानी से बाहर न होता तो वह नियमित रूप से राज-दरबार में 
आता था | आगंतुकों से मेंट के समय एक विशाल साम्राज्य की शानशौकत का प्रदशँन होता 
था | राजः प्रासाद के प्रांगण में अपनी पैदल, घुड़सवार या हाथियों के दस्तों के साथ सेनाओं 
के नायक ड्यूटी पर उपस्थित रहते थे। सम्राट की शक्ति के प्रदशन के लिए विजित राजाओं 
से छीने गए घोड़ों और हाथियों का भी वहीं प्रदर्शन होता था ।* राजा के प्रतीहार की स्पष्ट 
आज्ञा के बाद ही किसी व्यक्ति को दरबार में प्रवेश मिलता था। सामंतों और राजदूतों को 
जब तक दरबार के कर्मचारी राजा के सम्मुख न ले जाएं, उसे बगल के एक कक्ष में प्रतीक्षा 
करनी होती थी। दर्शक जब पहुंचता था तो उसे राजा मूल्यवान वस्त्र और आभूषण धारण 
किए एक शानदार सिंहासन पर आसीत मिलता था। गणिकाएं si अन्य मृत्य उसके अंग- 
रक्षक के रूप से उपस्थित रहते थे। दरबार के प्रमुख व्यक्तियों में सामंत, विदेशों के राजदूत 
सेना व नागरिक शासन के उच्च पदाधिकारी, कवि, वैद्य, ज्योतिषी, महाश्रेष्ठी और निगमों 

ध होते थे। 

p ae अनेक मंत्रियों की सहायता से शासन करता था। अभिलेखों में मंत्रियों के 
विभागों का उल्लेख नहीं मिलता है तथापि समकालीन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते 
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= कि मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, राजस्व मंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रधात न्यायाधीश, 

महासेनापति और पुरोहित होते थे । आधुनिक काल में तो मंत्री सरकार का एक सदस्य होता 
है और उसका पद उसके विभाग के अध्यक्ष से अला होता है | आधुनिक काल में विभागाध्यक्ष 
से परे मंत्री का स्थान होता है। fag प्राचीन काल में ये दोनों पद प्रायः एक ही व्यक्ति 
संभालता था। मंत्रियों की योग्यता के मानदंड के संबंध में अभिलेखों से कुछ भी जानकारी 
नहीं मिलती और न उनसे यही पता चलता है कि उनका चुनाव किस आधार पर किया जाता 
था । कितु हम यह मात सकते हैं कि सामान्य योग्यता और सैनिक गुणों के कारण मंत्रियों का 
चुनाव होता था। वे मंत्री के साथ-साथ सैनिक अधिकारी भी होते थे। ध्रुव के विदेश मंत्री 
दल्ल' की भांति कुछ को तो सामंत का पद और जागीरें भी प्राप्त थीं। राजा और मंत्रियों के 
बीच आपस में सदा पूर्ण विश्वास रहता था । मंत्री को प्रायः राजा का दक्षिण बाहु कहा 
गया है 15 
इस संबंध में हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है कि केंद्रीय सरकार दूरस्थ जिलों 
और प्रांतों की निगरानी कंसे रखती थी । किलु यह मानना गलत न होगा कि इन इलाकों के 
तिरीक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त थे। वाकाटकों ने तो निङ्चित रूप से ऐसी व्यवस्था कर 
रखी थी । सामंतों और अधिकारियों को अपने कृत्याकृत्य की सफाई देने के लिए अक्सर 
राजधानी में ही तलब किया जाता था। समूचे साम्राज्य में गुप्तचर नियुक्त थे जो इन प्रांतीय 
और छोटे अधिकारियों की मंशा और कार्यों की रपट राजधानी भेजते रहते थें । 

राष्ट्रकूट साम्राज्य में कुछ इलाकों का प्रबंध सामंत करते थे। और कुछ का शासन 
सीधे केद्र करता AT प्रमुख सामंत जैसे दक्षिण गुजरात के शासकों को प्रबंध में पूर्ण स्वायत्तता 
प्राप्त थी वे राजा की आज्ञा के विना भी गांवों का हस्तांतरण कर सकते थे सामंतों के 
अधीन उनके भी उप-सामंत होते थे । पर इनके अधिकार बहुत सीमित होते थे। इन उपसामंतों 
को औपचारिक रूप में 'राजा' कहा अवश्य जाता था। उन्हें राजस्व की माफी या गांवों के 
हस्तांतरण से पूर्वं मंजूरी लेनी होती थी |" सामंतों को राजा की आज्ञाओं का पालन करना 
पड़ता AT | समय-समय पर राज-दरबार में उप्रस्थित होकर उन्हें राज भक्ति का परिचय देना 
पड़ता था और अपने कृत्याकृत्य की सफाई भी । उन्हें नियमित रूप में कर देना पड़ता था 
और सेना में एक निश्चित संख्या में सैनिक भी भेजने पड़ते थे। अपनी सेना लेकर वे सम्राट 
के साथ उसके अभियानों में भी जाते थे। उनके दरवार में राजा का प्रतिनिधि तैनात रहता 
था। सम्राट के दरबार में उनके प्रतिनिधि भी रहते थे जो वहां की घटनाओं परः नजर रखते 
थे |? यदि वे विद्रोह करते तो पराजय के वाद भी उन्हें तरह-तरह के अपमान सहने पड़ते थे। 
यदि सम्राट को झक सवार हुई तो उन्हें अपना खजाना, हाथी और घोड़े आदि सौंपने पडते 
थे । कभी-कभी तो उनसे खिदमतगारों का भी काम ले लिया जाता था । Ne 
सीधे प्रबंध वाले क्षेत्र Ute और 'विषयों' में विभाजित थे। ये आधुनिक कमिइनरी 

और जिलों ee होते थे । एक ‘fara’ में 1000 (जैसे पुणक अर्थात पूना) से लेकर 
4000 गांव ( करहाटक अर्थात आधुनिक कराड) होते थे। 'विषय' में अनेक “भुक्तियां' 
होती थीं । एक “भुक्तिः में 50 से 70 गांव होते थे। उनके नाम उनके मुख्यालयों के नाम पर होते 
थे ।४ भुक्तियों में 10 से 20 गांवों के अलग-अलग समूह होते थे |" गांव शासन की सबसे छोटी 
इकाई थी 17° 

राष्ट्र का प्रधान शासक 'राष्ट्रपति' कहा जाता था। 'राष्ट्र' में आज के चार या 
पांच जिलों के वराबर इलाके होते थे । राष्ट्रपति के अधीन नागरिक और सैनिक दोनों प्रबंध 
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थे । उसका कतव्य अपने राष्ट्र में शांति और व्यवस्था बनाए रख 
और अधिकारियों पर नजर रखना भी उसका काम था | यदि सामंत विद्रोह करते 
दमन करना भी उसका काम था।! अतः स्वाभाविक ही राष्ट्रपति को अपने अधीन पर्याप्त 
संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे वह स्वयं भी एक सैनिक अधिकारी होता था। प्रायः उसे 
सामंत का पद और दर्जा प्राप्त होता था। TE 

आधुनिक कमिइतरों की भांति राष्ट्रपति राजस्व-प्रबंध के भी प्रधान होते थे । जमीन 
से लगान की वसूली का उत्तरदायित्व उन्हीं का होता था । वे स्थानीय अधिकारों और विशेषाः 
धिकारों का अभिलेख बड़ी सावधानी से रखते थे | जिन गांवों का राजस्व मंदिरों या ब्राह्मणों 
को दान कर दिया जाता था, उनका रेकाडं भी ये ही पदाधिकारी रखते थे। राजा की आज्ञा 
के बिना वे राजस्व का हस्तांतरण नहीं कर सकते थे। जिलों और तहसीलों के अधिकारियों 
की नियुक्ति का भी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था ।2 

जिलों के अधिकारी को विषय-पति और तहसील के अधिकारी को भोगपति कहा 
जाता था। अपने इलाकों में इनके वे ही अधिकार और कत्तव्य थे जो राष्ट्रपति के होते थे । 
कभी-कभी इन्हें भी लघु सामंत की उपाधि दे दी जाती थी। 

इन पदों पर नियुक्तियां या तो प्रशासनिक योग्यता के आधार पर या फिर युद्ध में 
वीरता के पुरस्कारस्वरूप की जाती थीं। यदि उक्त अधिकारी का पुत्र कुशल सैनिक यां 
प्रशासक होता था तो पिता के बाद उस पद पर पुत्र की नियुक्ति हो जाती थी । 

विषयपति और भोगपति राजस्व संबंधी कार्य नालगावुंडी या देश ग्रामकूटों की सहा- 
यता से करते थे। ये अधिकारी मुस्लिम काल के देशमुख और मराठा काल के देशपांडे के तुल्प 
थे और इनके पद आनुवंशिक होते थे। इन अधिकारियों को करमुक्त भूमि मिली होती 
थी 138 

गांव का प्रशासन मुखिया और पटवारी के अधीन होता था। ये भी आनुवंशिक होते 
थे। मखिया का कर्त्तव्य गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। वह गांव में सैनिक 
भी रखता था जो समय पर उसकी सहायता करते थे। गांव की शांति चोर या डाकुओं के 
कारण उतनी मंग नहीं होती थी जितनी कि सामंतों के विद्रोह और पड़ोसी गाँवों से विवाद 
के कारण | ऐसे अवसरों पर मुखिया को सैनिक कत्तव्य भी निबाहने होते थे । ग्रामीण भाइयों 
की रक्षा में कभी-कभी उसे अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता था। पटवारियों को गांव से 
लगान वसूल कर उसे सरकारी खजाने और धान्यागार में जमा कराना पड़ता था। उन्हें इन 
सेवाओं के बदले कुछ जमीन कौ माफी मिलती थी और गाँव से कुछ छोटे मोटे कर भी जो 
पदार्थों के रूप में मिलते थे। एक मुनीम पटवारी के सहायक के रूप में काये करता था ।?४ 

आधनिक पाठक के मन में इस प्रश्‍न का सर्वोपरि होना स्वाभाविक ही है कि प्रशासन 
पर जनमत का प्रभाव कितना था | जहाँ तक गांव और नगरों के प्रशासन का TTT a जनमत 
काफी कारगर था। कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव में एक गांव-सभा होती थी जिसमें 
हर घर का कोई वयस्क व्यक्ति सदस्य होता था। तमिल देश में कोई औपचारिक चुनाव तो नहीं 
होता था किंतु ग्राम महाजन या ग्राम महत्तर अनौपचारिक रूप में मं दिरों, स्थानीय पाठशालाओं, 
तालाबों और सड़कों आदि के प्रबंध के लिए उप-समितियां बनाते थे । ये अक्षय-तिधियां भी 
ग्रहण करते थे और दाता की मंशा के मुताबिक उनका प्रबंध करते थे। ये उपसमितियां गांव के 
मुखिया से निकटसंपर्क रखती थीं और उसका सहयोग लेती थीं। जनता के कल्याण के विभिस्त 
कार्यों के लिए इन्हें गांव के राजस्व का एक हिंस्सा भी मिलता था। दीवानी के मुकदमों का 
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फैसला भी ग्राम-सभाएं करती थीं, जिन्हें सरकार कार्यान्वित करती थी। इसी प्रकार नगरों की 
भी सभाएं होती थीं और उनके भी प्राय: ये ही कत्तव्य होते थे 15 
कभी-कभी राष्ट्रकूट अभिलेखों में विषय-महत्तरों और राष्ट्र महत्तरों का भी उल्लेख 
मिलता है । इससे पता चलता है कि जिलों और प्रांतों के मुख्यालयों में भी उस प्रकार की जन- 
प्रतिनिधि संस्थाएं होती थीं जिनके कार्य संभवतः वे ही थे जो आधुनिक ग्राम-महत्तरों के होते हैं। 
कितु इस संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि जिलों और प्रांतों के इन महत्तरों की अपनी 
कोई सभा न थी जिसकी नियत अवधि में बैठकें होती थीं और वे प्रशासन के महत्वपुर्ण काम करती 
थीं। राष्ट्रकूटों की राजधानी में किसी संसद या जन-सभा का कोई उल्लेख नहीं मिलता | संभवतः 
ऐसी किसी संस्था का अस्तित्व नहीं था। प्राचीन काल में जब संचार के साधन अविकसित थे, 
राजधानी में दूर-दूर के सदस्यों की बैठकों का आयोजन करना आसान काम न था। अतः राष्ट्र 
कूट प्रशासन के केंद्र में जनता की कोई कारगर आवाज नहीं थी कितु गांवों में उसका बड़ा महत्व 
था । हमें यह न भूलना चाहिए कि उस समय गांव सभाएं अनेक ऐसे कार्य करती थीं जो आज 
प्रांतीय या केंद्रीय सरकारें करती हैं। अतः इन स्थानीय संस्थाओं में निर्णायक आवाज होने से 
जनमत प्रशासन पर कारगर नियंत्रण रख सकता AT | 
राष्ट्रकूटों के सैनिक-प्रबंध के संबंध में दो शब्द कहने की आवश्यकता है । राजा सर्वदा 
विजिगीषु होता था। वह राज्य-विस्तार का यत्न करता था | इसलिए राष्ट्रकूटों का सैनिकतंत्र 
शक्तिशाली और कुशल था। उनके पास सदा एक विशाल सेना रहती थी जिसका पर्याप्त भाग 
राजधानी में रहता था। कितु एक सेना दक्षिण की भी थी जो बनवासी के उपराजा के अधीन 
रहती थी। एक उत्तर की भी सेना थी जो राजा के किसी पुत्र के अधीन रहती थी। ये सेनाएं 
राज्य पर बाहरी आक्रमणों से रक्षा का काम करती थीं । केंद्रीय सरकार के निश्चय करने पर ये 
दूसरे राज्यों पर आक्रमण भी करती थीं । राष्ट्रकूटों की पैदल सेना काफी प्रसिद्ध थी यद्यपि 
उनकी घुड़सवार सेना भी कम कुशल न थी। कुछ गुलम सैनिक जातियों के होते थे इनकी प्रसिद्धि 
हँरावल सेना की तरह थी । कुछ सैनिक गुल्म प्रांतीय शासकों और सामंतों के भी होते थे, जब 
महत्वपूर्ण अभियान होते थे तो ये बुला लिए जाते थे। सैनिक जातियों को उनके गांवों में ही 
सैनिक प्रशिक्षण मिलता था। फिर वे सेना में भर्ती हो जाते थे। दूसरे सैनिकों की शिक्षा- 
दीक्षा भृतक सैनिकों की होती थी जिनके नेता किराए पर उन्हें लाते थे और केंद्र सरकार से 
इसके लिए रकम पाते थे। धनी श्रेष्ठियों की मदद से सैनिक we विभाग का संगठन होता 
था। सेना में सभी जातियों के लोग होते थे। ब्राह्मण और जैन भी सेना में थे। अचरज ही 
है कि राष्ट्रकूटों के अनेक प्रसिद्ध सेनापति जैसे बंकेय श्रीविजय, नारसिंह आदि जैन थे। 
us उनका विश्वास था आत्यंतिक रूप में 'अहिंसा' मुनियों का अभीष्ट है, गृहस्थो की 
नहीं । 
अब हम इस बात की जांच करेंगे कि. राष्ट्रकूट साम्राज्य की आय के मुख्य स्रोत क्या 
थे। राज्य की आय साम॑तों से नज़राने, सरकारी संपत्ति से और विभिन्न करों से होती थी। 
इनमें से पहले का उल्लेख हम कर चुके हैं। दूसरी श्रेणी में खानों, वनों और बंजरों से होने वाली 
आमदनी सम्मिलित थी । इनका स्वामित्व राज्य में निहित था। कृषि-भूमि का स्वामित्व 


व्यक्तियों और परिवारों का था । लगान न देने की स्थिति में राज्य उनको जमीनें जब्त कर 
सकता था। 


सरकारको आय का मुख्य स्रोत कर ही था। भूमिकर को “भागकर” या 'उद्रंग' कहते थे । 
यह सर्वाधिक महत्व का कर था। प्राय: यह कर जिसों के रूप में दो या तीन किस्तों में मिलता 
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मंदिरों या ब्राह्मणों को दान दी गई थीं उ' 
वह भी माफ कर दिया जाता था | 
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राष्ट्रकूट साम्राज्य में तीन धर्म प्रमुख थे, हिंदू, जैन और वौद्ध । इनमें बोद्ध धर्मे का प्रचार सबसे 
कम था | एलौरा और अजंता में भी इससे पहले से ही इस धर्म की अवनति होने लगी थी । कभी 
ये बौद्ध धर्म के बड़े प्र सिद्ध केंद्र ये । सातवीं शताब्दी में दकन में 200 बौद्ध विहार थे, कितु 
ाष्ट्रकूट-काल में इनकी संख्या में काफी कभी हो गई थी। वस्तुतः इस काल के आम अभिलेखों 
में तो सिर्फ तीन बिहारों का ही उल्लेख मिलता है। इनमें एक बंबई के पास कण्हेरी में है, दूसरा 
शोलापुर जिले में कंपिल में और तीसरा धारवाड़ जिले में डंबल में । इनमें कण्हेरी का विहार 
सबसे प्रसिद्ध था । इसमें सुदूर बंगाल के लोग भी दान देने आते थे। इसका अपना एक JET- 
कालय था जो संभवतः विद्यार्थियों और अध्यापकों के उपयोग के लिए था। इनमें अधिकांश 
बौद्ध संभवतः महायान संप्रदाय के थे । 

जैन धर्मं को शासक वर्ग का प्रश्रय प्राप्त था। इनके अनेक मुनि बड़े विद्वान और 
afte प्रकृति के थे। अतः जैन धर्म इस काल में काफी प्रबल था और वह हिंदू धर्म का एक 
शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। राष्ट्रकूट राजाओं में अमोघवपं प्रथम जैन धर्म का प्रबल संरक्षक 
था। उसन Ws नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य को अपने युवराज कृष्ण का अध्यापक नियुक्त 
किया था और अनेक जैन विद्वानों को आश्रय दिया था। उसने अनेक जैन विहारों को दान भी 
दिए थे। उसके बेटे कृष्ण द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी इंद्र तृतीय ने भी जैन संस्थाओं को 
प्रचुर दान दिए थे। बनवासी के उपराजा बंकेय और उसके बेटे लोकादित्य जैन धर्म के कट्टर 
अनुयायी थे। उस काल के अनेक गंग राजा भी जैन.थे। अनेक राष्ट्रकूट सेनापति जैन थे। 
उस काल में शासन के आश्रय और जैन साहित्य के परिमाण को देखते हुए तो यदि हम यह कहें 
कि तत्कालीन कर्नाटक की जनता का लगभग एक-तिहाई जैन था तो कोई अत्युक्ति न होगी। 
aaa जैन विहार थे जो जैन धर्म की शिक्षाओं के प्रचार के मुख्य साधन थे । 

हषे की बात है कि इन प्रतिद्वंद्वी धर्मों के अनुयाथियों में ईर्ष्या न थी । इन धर्मों के 
समर्थकों के बीच शास्त्रार्थ होते रहते थे कितु इनमें कभी लाठी का सहारा नहीं लिया गया। यह 
स्वाभाविक ही था क्योंकि शासक और अधिकारी सभी धर्मो के प्रति समानता का व्यवहार 
करते थे। जैसे- यद्यपि अमोघवर्ष जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था कितु वह हिंदू देवी लक्ष्मी की 
भी उपासना करता था ।' गुजर राष्ट्रकूट शाखा का राजा दंतिवर्मन हिंदू था fag उसने एक 
ate विहार को भूमि दात में दी थी |? ब्राह्मण भी जिन्हें हिंदू धर्म का कट्टर प्रचारक होना 
चाहिए था, कभी-कभी जैन विहारों को दान देते थे। इस प्रकार के अभिलेख अक्सर 
मिलते हैं जिनमें धर्मप्रवण व्यक्ति तीनों धर्मो के प्रति समान रूप से आदर प्रकट करते मिलते 
हैं। कभी-कभी तो एक ही मंदिर में जैन और हिंदू दोनों धर्मों की प्रतिमाएं होती थीं 14 

सहिष्णुता की यह भावना हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों तक ही सीमित न थी, इस्लाम के 


286 / दकन का प्राचीन इतिहास 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


प्रति भी लोगों के मन में यही भाव था। इस काल में 
रियों के रूप में पश्चिम भारत के वंदरगाहों में रहते थे | मुसलिम इतिहासकारों 
है कि अरब प्रवासियों को विना किसी बाधा के मस्जिदें बनाने और अपने 
आचरण की सुविधा थी 15 A j 
अब हम इस काल में हिंदू धर्म की स्थिति की चर्चा करेंगे। आठवीं शताब्दी में कुमारिल 
भट्ट ने वैदिक यज्ञ के प्रचार का वीड़ा उठाया था। कितु ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्रचार 
का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा इस काल के किसी राजा ते कोई बैदिक यज्ञ नहीं किया। दात 
पानेवाले सिफं दो ब्राह्मणों के वैदिक अनुष्ठानों का उल्लेख है।° कुमारिल के प्रचार के बावजूद 
इस काल में “स्मा धर्म का प्रचार बढ़ता ही गया। धर्मप्रवण आम हिदू को वैदिक यज्ञों में 
कोई खास रुचि न थी, वह स्मृति और पुराणोक्त अनुष्ठानों को अत्यंत उत्साहपूर्वक करता था। 
वैदिक यज्ञों के मुकाबले ये काफी सरल थे | इनमें पशु-बलि का भी विधान न था। जैन और 
वौद्ध धर्मों के प्रचार के कारण पशुबलि का जनता में अनादर हो गया था। 
विष्णु, शिव, लक्ष्मी और आदित्य हिंदुओं के प्रमुख देवता थे। पांडुरंग की पूजा का 
मुख्य केंद्र पंढरपुर था । समाज के निचले स्तर में सर्वदेववाद युग की ही उपासनापद्धति चल 
रही थी। उन देवताओं की भी पूजा होती थी जो रोग और महामारी के कारण माने जाते थे। 
इनकी प्रीत्यर्थ पशुवलि का भी प्रचलन था । 
इस काल में हिंदू सभ्यता के प्रचार के मुख्य केंद्र हिंदू मंदिर थे।? वहां लोग पूजा के 
लिए ही नहीं जाते थे बल्कि धामिक प्रवचन सुनने भी जाते थे। इन प्रवचनों में हिंदू धर्म, नीति- 
शास्त्र और दर्शन का सार होता था। इस काल में हिदू मंदिरों में उच्च शिक्षा का भी प्रबंध 
होने लगा था | अधिकांश मंदिरों में गरीब विद्यार्थियों, विपन्नों और संन्यासियों को मुफ्त भोजन 
दिया जाता था। मंदिरों में पुजा के प्रचार से कला और वास्तु-कला की समृद्धि हुई। अनेक 
कारीगरों और कलाकारों को इन मंदिरों के और उनके लिए प्रतिमाओं के निर्माण-कार्य में रोज- 
गार और अपनी कला के प्रदशन का अवसर मिलता था। मंदिरों में संगीत और नृत्य कला 
को at sara मिलता था। पूजा के समय नृत्य आदि के लिए नत्तैकियों की नियुक्त होती थी। 
मंदिरों के लिए इन सव कार्यों में धन व्यय करना इसलिए संभव होता था क्योंकि राजा और 
अन्य धनीमानी व्यक्ति भी उन्हें प्रचुर मात्रा में दान देते थे। 
इस काल में यह उपदेश कि दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अत्यंत प्रचारित था । इस 
विश्वास के कारण अनेक धामिक और सामाजिक-धामिक अनुष्ठानों को प्रचुर सहायता मिलती 
थी | इस विश्वास के कारण धनी मानी व्यक्ति मंदिर बनवाते थे, पाठशालाएं चलाते थे, कुएं 
और तालाब खुदवाते थे और सत्र (लंगर) चलाते थे जहाँ लोगों को gaa भोजन मिलता m 
ध्यान देने की वात है कि इनमें से अधिकांश दान उन पर्व-दिवसों पर दिए गए हैं जो 'पुराणों x ss 
शुभ माने गए हैं 18 तीर्थयात्रा का भी प्रचार बढ़ रहा था | गौमाता को सभी पूज्य मानते थे e + 
शंकराचार्य इसी युग में हुए जिन्होंने संन्यास धर्म का प्रचार किया $ कितु इस बात में 
संदेह ही है कि उनके उपदेश का इस काल में कोई विशेष असर हुआ J उन्होंने देश के विभिन्‍न 
भागों में मठ स्थापित किए। कितु ऐसा लगता है कि उनके आचाये जनता के धामिक और 
सामाजिक जीवन का नियमन नहीं कर पाते थे । वस्तुतः राज्य अपने एक मंत्री के जरिए यह 
कार्य करता था । 
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सामाजिक और ग्राथिक दशा 


तत्कालीन स्मृतियों और अरब लेखकों ने उस समय की जाति-प्रथा की झाँकी दी है । चार वर्णो 
के अतिरिक्त अन्य सामाजिक वर्ग भी थे । क्षत्रियों में राजवंश एक उपजाति के रूप में था जिसे 
“सतक्षत्रिय' (अरव लेखकों का सब्कुफ्री)' कहते थे । ये ब्राह्मणों से भी ऊंचे माने जाते थे । आम 
क्षत्रियों का स्थान थोड़ा नीचे था कितु वे ढ्विजों के सभी अनुष्ठान करते थे। किलु अब वैदिक 
अध्ययन का उनका अभ्यास वरावर घटता जा रहा था । वैश्यों का स्थान गिरकर Bet के बरा- 
वर हो गया था। अव वे वेदाध्ययन नहीं करते थे। वाकाटक-गुप्त युग में 'अनुलोम' विवाह 
कभी-कभी होते थे। कितु इस काल में उनका प्रचार वंद हो गया। तत्कालीन स्मृतियों में 
अंतर्जातीय खान-पान का अनुमोदन नहीं है । इस काल के हिंदू समाज में उनका प्रचार भी बंद 
हो गया था। ब्राह्मणों में कुछ तो अपने पारंपरिक कर्मो का पालन करते थे। वे अपने धामिक 
अनुष्ठान, दर्शनादि का उपदेश ओर धर्मशास्त्रों का अध्यापन करते थे। राजा की ओर से जिन 
ब्राह्मणों को दान मिलते थे उनमें अधिकांश के वारे में लिखा है कि वे इन कर्मों का पालन करते 
थे | वस्तुतः इसी के लिए राजा उन्हें पुरस्कार भी देता था। अन्य ब्राह्मण धर्मशास्त्र, काव्य, 
ज्योतिष आदि के अध्ययन में लगे रहते थे । वे राज्य के नागरिक विभागों में नियुक्त होते थे । 
इनमें कुछ पाठशालाएं और विद्यापीठ भी चलाते थे । उन्हें सरकार और धनी-मानी व्यक्तियों 
की ओर से इसके लिए प्रचुर सहायता मिलती थी। तत्तकालीन स्मृतियों में ब्राह्मणों को व्यापार 
और कृषि को अनुज्ञा दी गई है.। हम यह मान सकते हैं कि कुछ ब्राह्मण इन व्यवसायों में भी रहे 
होंगे । निर्धन और विद्वान ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। कितु जिन्हें भूमि के दान मिले 
थे उन्हें सरकारी कर देने होते थे । हां, आम कृषकों की अपेक्षा उनके कर की दर कम होती थी | 

qa की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ । निस्संदेह उन्हें वेदाध्ययन की मनाही थी, कितु 
'स्मातं' अनुष्ठानों की इजाजत थी। सेना में वे भर्ती किए जाते थे। अनेक शूद्र सेना में तायक 
होते थे। कुछ तो छोटे-मीटे राजा भी होते थे। 

चमार, धरकार, मल्लाह और धोबियों का समाज में निरादर था । इन्हें अर्ध-अस्पृश्य 
मानते थे । मेहतर और चांडाल को भी अस्पृश्य मानते थे । ये गांव और शहूर के बाहर रहते थे। 

दकन में सती प्रथा का प्रचार न था। पति की मृत्यु के बाद किसी रानी या सामान्य 
स्त्री के सती होने का संभवतः कोई उल्लेख नहीं है। समाज में वाल-विवाह आम बात हो गई 
थी | लड़कियों का विवाह आमतौर पर 12 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दिया जाता था । विवाह 
माता-पिता ही तिर्चित करते थे । समाज के उच्च वों में बिधवा-विवाह का रिवाज तो न था 
कित्‌ पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में विधवा के अधिकार को धीरे-धीरे मान्यता मिलने 
लगी dt पर्दा प्रथा का अस्तित्व न था। 

दकन में इस काल में धत का मुख्य साधन कृषि, खनिज और व्यापार था। कृषि की 
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उपज में कपास गुजरात और बरार में; ज्वार और वाजरा महाराष्ट्र और कर्नाटक में; SERI 
नारियल और सुपारी कोंकण में पैदा होते थे । मैसूर में, जिसके कुछ हिस्से विभिन्न समयों में 
राष्ट्रकूट साम्राज्य में थे, चंदन, सागौन और आबनूस के जंगल थे । इनकी लकड़ियां अत्यंत 
प्राचीन काल से पर्चिम एशिया को निर्यात की जाती थीं । 

इस बात के कुछ सबूत हैं कि कुडप्पा, बेल्लारी, बीजापुर, धारवाड, चांदा और बुल्डाना 
के जिलों में खानों से तांबा निकाला जाता था, कितु संभवतः उसकी मात्रा कम थी | गोलकुंडा 
और कीडेड (बेल्लारी, अनंतपुर और कडप्पा) जिलों में हीरों की खानें थीं। मालखेड इन जिलों 
से बहुत नजदीक था, अतः यहां जवाहरात का प्रसिद्ध बाजार रहा होगा | 

` चस्त्र उद्योग राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रसिद्ध उद्योग था। गुजरात, वरार और तैलंगाना 

इसके प्रसिद्ध केंद्र थे । भारी मात्रा में वस्त्र विदेशों को भेजे जाते थे। 

दकन की सड़कें पहाड़ी थीं । इसलिए सामान ढोने का मुख्य साधन बैल और घोड़े थे 
जिनकी पीठ पर रखकर सामान लाते, ले जाते थे। अचरज की बात यह है कि राष्ट्रकूटों ने 
अपना कोई सिक्का नहीं चलाया | इसलिए व्यापार या तो विनिमय के जरिए होता था या सोने 
या चांदी के माध्यम से कुछ अभिलेखों में सोने के सिक्कों या '्रम्मों' के उल्लेख हैं जिनका दान 
राजाओं ने किया था । कितु राष्ट्रकूटों का सोने का कोई सिवका अभी तक नहीं मिला a 

विभिन्‍न व्यवसायों और उद्योगों के अपने संगठन थे । कितु इनके संविधान या कार्यों 
का विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं है । कितु इससे पहले और बाद के अभिलेखों में उनके उल्लेख 
मिलते हैं। अतः हम अनुमान कर सकते हैं कि राष्ट्रकूटों के समय में भी इतकी श्रेणियां अवश्य 
रही होंगी | इन श्रेणियों में लोग अक्षय-निधियां रख देते थे जिन पर ये 12 To श० व्याज देती 
थी, जिनका व्यय निक्षेपक की इच्छानुसार किया जाता था | 

तत्कालीन चोल अभिलेखों से पता चलता है कि उस समय एक रुपए का करीव 32 सेर 
चावल, 25 सेर दाल, 24 सेर दही, 3 सेर घी और 75 सेर नमक आता था । एक रुपए में एक 
गाय खरीदी जा सकती थी । भेस करीब दो रुपये में मिलती थी। 

अधिकांश लेन-देन विनिमय के जरिए होता था। सरकारी राजस्व जिसों में मिलता 
at गांव के अधिकारियों का वेतन भी जिसों में दिया जाता था। गांव के पटवारी का वेतन 
80 मन चावल प्रतिवर्ष था । बढ़ई को 60 मन मिलता था और मजदूर को 24 मन | मजदूर 
की दिहाड़ी करीब 3 सेर चावल प्रति दिन हुई । अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रकूटों के समय में गरीब 
आज की अपेक्षा अधिक आराम से रह सकते थे 1? 
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शिक्षा और साहित्य 


उच्च संस्कृत का शिक्षा का प्रवंध 'अग्रहारों' में होता था | अग्रहार उन गांवों को कहते थे जहां 
राजा विद्वान ब्राह्मणों को बसा देता था । एक राष्ट्रकूट अभिलेख से विदित होता है कि कर्नाटक 
के कलस नामक अग्रहार ग्राम के ब्राह्मण संस्कृत विद्या की विभिन्न शाखाओं की शिक्षा देते थे । 
गोविद चतुर्थ जव गद्दी पर बैठा तो उसने 400 अग्रहार ग्राम स्थापित किए (या चालू रखे) 
इस प्रकार हम भली भांति अनुमान कर सकते हैं कि उस समय समाज में उच्च शिक्षा का काफी 
प्रचार रहा होगा। विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था । कई स्थानों पर 
ता उनके रहने और खाने-पीने का भी निःशुल्क प्रबंध था । 
इस काल में मंदिर भी उच्च रिक्षा के केंद्र थे। कर्नाटक में सलोतगी नामक स्थान में 
त्रयीषुरुष का मंदिर था। इसमें एक विद्यापीठ चलता था। इसमें दूर-दूर से विद्यार्थी उच्च 
शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इनके रहने के लिए सत्ताईस छात्रावासों की आवश्यकता होती 
थी | संभवतः अन्य मंदिरों में भी इसी प्रकार उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, यद्यपि इसका 
कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। जैन और बौद्ध बिहार भी अपने अनुयायियों के लिए धामिक 
और साहित्यिक शिक्षा का प्रबंध करते थे। प्राचीन भारत में राजधानियों और तीर्थो में प्रायः 
उच्च शिक्षा की व्यवस्था होती थी । इसलिए हम यह मान सकते हैं कि शाही राजधानी मालखेड 
और Toa, नासिक और करहाड़ भी, जो प्रसिद्ध तीर्थ थे, उच्च शिक्षा के केंद्र रहे होंगे । कितु 
इस संबंध में भी हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं हैं। 
ये सभी केंद्र संस्कृत ज्ञान का प्रचार करते रहे होंगे। राष्ट्रकूटों के ताम्रपट्टों से विदित 
होता है कि उनके दरवार में पर्याप्त संख्या में विद्वात थे जो gag और बाण जैसे लेखकों की 
शैली का सफलता से अनुगमन कर सकते थे |? इन विद्वातों के गृह-स्थानों का तो पता नहीं है 
इसलिए यह बतलाना मुश्किल काम होगा कि इनमें कितने राष्ट्रकूट राज्य के मूल वासी थे। 
यह बात कुमारिल, वाचस्पति और लललम पर ही लागू नहीं है अपितु परवर्ती स्मृतिकारों जैसे 
कात्यायन, अंगिरस और यम पर भी लागू है। ये सभी राष्ट्रकूट काल में हुए, कितु इनकी जन्म- 
भूमि का ठीक ठीक पता नहीं । राजशेखर (900 So) मूलतः महाराष्ट्र के थे कितु उनके जीवन 
का अधिकांश भाग उत्तर भारत में बीता । 'नलचंपू' के लेखक त्रिविक्रम दसवीं शताब्दी के प्रारंभ 
ए । इन्होंने वेगुम्रा के ताम्रपट के लेख की रचना की थी ।° हलायुध कृष्ण तृतीय के दरबार 
में थे। उन्होंने 'कवि-रहंस्य' की रचना की थी। वस्तुतः यह तो धातुपाठ का एक ग्रंथ है कितु 
एक ही धातु के विभिन्न रूपों का प्रदशन करते हुए उन्होंने अपने आश्रयदाता की छंदोबद्ध 
प्रशस्ति भी लिख डाली है। 
हम पहले ही बता चुके हैं कि राष्ट्रकूट दरबार में जैनधर्म को प्रश्रय मिलता था। 
इसलिए स्वाभाविक ही इस काल में जैन-सा हित्य की पर्याप्त प्रगति हुई । अवलंक और विद्यानंद 
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ने इसी काल में आप्तमीमांसा पर 'अष्टशती' और 'अष्टसाहसी' नामक टीकाएं लिखीं। आठवीं 
शती के उत्तरार्ध में माणिक्यनंदिन ने न्यायशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ 'परीक्षामुखशास्त्र' की Srl 
की, जिसपर पचास साल बाद प्रभाचंद्र ने एक टीका लिखी थी। प्रभाचंद्र ने 'न्यायकोमुदी 
चंद्रोदय' नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ की भी रचना की थी। एक अन्य समकालीन जन लेखक 
मल्लवादिन भी था | मजेदार बात है कि उसने एक बौद्ध विद्वान द्वारा रचे गए न्यायशास्त्र के 
एक अन्य ग्रंथ की टीका भी लिखी थी जिसका नाम 'न्यार्याबिढु टीका' है। ee 
अमोघवर्ष के दरवार में अनेक दिग्गज जैन विद्वान थे। उसके गुरु हरिषेण ने सन 783 
ई में 'हरिवंश' की रचना की थी । उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'आदि-पुराण' का प्रारंभ नवीं शती 
में किया कितु वह यह ग्रंथ पूरा न कर सका | यह कार्य उसके सिष्य गुणचंद्र ते सन 893 Ee 
- में किया । इस ग्रंथ में अनेक जैन मुनियों की जीवनगाथा दी गई है । जिनसेन का 'पाइवम्युदय 
एक रुचिकर ग्रंथ है। इसमें पाइवं नाथ स्वामी का छंदोबद्ध चरित वर्णन है। इस ग्रंथ की अंतिम 
पंक्तियां 'मेघदूत' के क्रमानुसार छंदों से ली गई हैं। यह कार्य काफी कठिन है किलु कवि ने इसे 
बखूबी पूरा किया है। अमोघवर्ष प्रथम के ही शासन काल में व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ 
'अमोघवृत्ति' की रचना शकटायन ने और गणित के प्रसिद्ध ग्रंथ 'गणितसार-समुच्यय' की वि 
वीराचार्य ने की थी। स्वयं अमोघवर्ष कन्तड़ में काव्य शास्त्र के प्रथम ग्रंथ 'कविराजमागे' के 
रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं । 
अगली शताब्दी में सोमदेव ने 'यशस्तिलक चंपू' की रचना की । यह एक उच्च कोटि 
की रचना है। उन्होंने राजनीति के प्रसिद्ध ग्रंथ 'तीति-वाक्यामृत' की भी रचना की थी । इस 
ग्रंथ में प्राय: कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का ही अनुगमन किया गया है। 
कन्नड़ साहित्य में आज जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें सबसे पुराने राष्ट्रकूट काल के 
हैं। हम बतला चुके हैं कि अमोघवर्ष प्रथम 'कविराजमार्ग' नामक काव्यशास्त्र के ग्रंथ के 
रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कन्नड़ में काव्यशास्त्र का यह सबसे प्राचीन ग्रथ है। इसमें 
अमोघवर्ष ने श्रीविजय नामक एक कवि का उल्लेख किया है वह संभवतः नवीं शती के gate 
में हुआ | इसकी रचना उदाहरणों के रूप में छिटपुट मिलती हैं। इसी प्रकार अमोघवपं के लहुरे 
समकालीन गुणवर्मेन प्रथम की भी छिटफुट रचनाएं ही मिलती हैं। वे-मुलवाड के चालुक्यों 
के दरवार में भी अनेक कन्नड़ ग्रंथों की रचना हुई। ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। इन्हीं के 
दरवार में दसवीं सदी में पंप हुआ जो कन्तड़ का आदि और सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता M 
'आदि-पुराण' और “विक्रमार्जुतविजय' उसकी प्रसिद्ध रचनाएं है। इस दूसरे ग्रंथ में उसने 
अपने आश्रयदाता अरिकेसरिन द्वितीय की तुलना अर्जुन से कर उसकी प्रशस्ति लिखी है। इस 
प्रकार उसने इंद्र तृतीय के उत्तरी अभियान के बारे में कुछ बहुमूल्य सूचनाएं दी हैं। इस युद्ध 
में अरिकेसरिन भी शामिल हुआ था। इसी काल का एक अन्य प्रसिद्ध कवि पोन्न हुआ है जो 
दसवीं सदी के उत्तरार्धे के प्रथम चरण में हुआ था। कृष्ण तृतीय ने उसे 'उभयकवि चक्रवत्ति! 
की उपाधि दी थी क्योंकि वह संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओं में समान रूप से रचना करता 
था। उसके प्रमुख ग्रथ का नाम 'शांतिपुराण' है। पोन्न ने दो अन्य कन्नड़ कवियों के भी उल्लेख 
किए g । किलु उनकी रचनाएं अभी तक नहीं मिली हैं। इन कवियों के नाम हैं असंग और 
जिनचंद्र । गंगवाडी के राजा मारसिंह द्वितीय के मंत्री और जैन सेनापति चाम्‌ंडराज ने दसवीं 
सदी के तृतीय चरण में 'चामुंडरायपुराण' नामक ग्रंथ की रचना की थी । यह गद्य-रचना का 
एक अच्छा उदाहरण है। 'अजितपुराण' और “गदायुद्ध/ का रचयिता. रण्ण उसका लहुरा सम- 
कालीन था । इन लेखकों में अधिकांश जैन थे । वे अपने तीर्थकर महावीर के इस उपदेश के 
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प्रति सजग थे कि जनता में धर्म का प्रचार जनभापा में ही करना चाहिए। 
राष्ट्रकूट काल के अंतिम भाग में मराठी भाषा का भी उदय हो रहा AT ।* किट 

तव तक इस भाषा में किसी ग्रंथ की रचना नहीं हई थी। मराठी राष्ट्रकूटों की मातृभाषा न 

थी । जैनधर्म, जिसने कर्नाटक में लोकभाषा की उन्नति में प्रेरणा दी, वह महाराष्ट्र में उतना 


प्रबल भी न था इसलिए इसमें अचरज की कोई बात नहीं कि इस काल में मराठी में कोई ग्रंथ 
नहीं रचा TAT | 


संदर्भ 


- ‘o Zo’, iy, 60. 

. वही, vi, 242. 

. वही, ix, 28. 

- श्रवण बेलगोल के 982 ई० के एक लेख में मराठी में एक छोटा सा वावय भी है. 
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खंड छ: 
कल्याणो के चालुक्यों का इतिहास 
प्रोफेसर Ho Wo नीलकंठ शास्त्री 


प्रास्ताविक : साधनसामग्री--श्रभिलेख श्रोर साहित्य, वंशपरिचय. 

इस वंश के राजा : तैल प्रथम, तैल द्वितीय, सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, 
met, जर्यासिह द्वितीय, विक्रमादित्य पष्ठ, सोमेश्वर तृतीय, जगदेकमल्ल 
द्वितीय, तैल तृतीय, सोमेश्‍वर चतुर्थ. 


- प्रशासन : राजकीय परंपराएं और चिह्न; vada प्रथा: भ्रभिषेक; युवराज; 


सम्राट के विरद; मांडलिकों से संबंध; राजमुमारों की शिक्षा-दीक्षा; 

सम्राट : स्थानीय Me सामाजिक स्वायत्तता; विधि we न्याय; राजा के 
पुरोहित; अंतःपुर के अधिकारी; राजस्व पदावली; सैनिक पदाधिकारी; 

अनेक पदों का संमिलित भार; राजसभा की प्रक्रिया; विभिन्न सम्मान; 

राज्य का स्वरूप; उच्च श्रधिकारियों का शासन; प्रशासनिक इकाइयां; गांवों 
के मुखिया और महत्तर; नाड AVA, नालगावुंड, नगर रौर ग्राम; ग्रामीण यर्थे- 
व्यवस्था; धामिक संस्थाएं; नगरों का विकास; स्थानीय कार्यों में सहकारिता; 

स्वैच्छिक उगाही; पट्टेदारी में परिवर्तन; कराधान; परिहार; भूमि की 
पट्टेदारी; तलवृत्ति; कर की दरें; चालुक्य शासन का सामान्य रूप; सेना; 

खेल कूद. 

सामाजिक और आथिक श्रवस्या : सामाजिक प्रादर्श; स्मारकों का निर्माण; 

ग्रात्मवध; स्त्रियों का स्थान; ललित कलाएं; मंदिर; वास्तु प्रोर प्रतिमाएं; 

जड़ाई की कला; शिक्षा; कृषि; व्यापारिक फसलें; उद्योग; व्यापार; 
श्रेणियां; नगरों का जीवन; व्याज की दरें और मुद्राप्रणालियां, माप प्रणाली; 
धर्म--शैव मत; वैष्णव मत जैन मत श्रोर वौद्ध मत; Teas साहित्य, संस्कृत 
साहित्य. 


परिशिष्ट 
क. 
ख. 


कल्याणी के चालुक्यों को वंशावली 
सहायक ग्रंथसूची 


ग. कल्याणी के कलचुरि 
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प्रास्ताविक 


साधन सामग्री 


कल्याणी के चालुक्यों के इतिहास के ज्ञान की सांधन-सामग्री भी प्रायः वही है जो इससे पूर्व 
के वादामी के चालुक्यों के इतिहास की है। हां, अभिलेखों की संख्या कुछ अधिक अवश्य है । 
इनमें कुछ तो चालुक्यों के ही हैं और कुछ उन राजवंशों के हैं जिनके संपर्क में वे मित्र या 
शतु के रूप में आए। {ये लेख संख्या में ही अधिक नहीं हैं अपितु वे पहले की अपेक्षा अधिक 
सुरक्षित भी हैं। इन लेखों में कन्नड़ भाषा को अधिक प्रश्रय दिया गया है। ये प्रायः पत्थरों 
पर खुदे हैं । ताम्रपट्टों की संख्या बहुत कम है। जहां तक साहित्यिक सामग्री का प्रशन है 
विल्हणकृत 'विक्रमांकदेवचरित' नामक cena के काव्यग्रंथ का विशेषतः उल्लेख आवश्यक है | 
इसमें चालुक्यों के सबसे यशस्वी राजा विक्रमादित्य पष्ठ के दीर्घकालीन शासन का वर्णन 
है। यद्यपि यह एक अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसमें कविसुलभ अत्युक्तियां भरी पड़ी हैं 
तथापि यह ग्रंथ है . महत्वपूर्ण | इसके अतिरिक्त रन्त का ‘wage’ भी है। यह अपेक्षाकृत 
एक लघु ग्रंथ है जो Hers भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना इरिववेदंग सत्याश्रय के 
शासनकाल में हुई थी। इतिहास की दृष्टि से यह उतना महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है तथापि जहां 
तक तत्कालीन सामाजिक जीवन का संबंध है, इसका महत्व विल्हण के महाकाव्य से निश्चित 
रूप से अधिक है। आगे के पृष्ठों में हम इन प्रमाणों का यथास्थान उल्लेख करेंगे। 


वंश-परिचय 


कल्याणी के चालुक्य बादामी के चालुक्यों से अपना संबंध बतलाते हूँ।' वे अपने को 

विक्रमादित्य द्वितीय के एक भाई का वंशज कहते हैं। किंतु इस भाई के संबंध में पहले 
के किसी अभिलेख में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगले पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें इनकी 
बंशावली दी गई है। 

इनका गोत्र, कातिकेय और अन्य कुछ देवतT्ओं की उपासना, इनके लांछन और अ 
राज्यचिल्लों की प्राप्ति के संबंध में सभी वर्णन प्रायः वही हैं जो बादामी के चालुक्यों के थे । 
इनमें परिवर्तन नगण्य है। यद्यपि इस वंशावली में राजाओं के औसत राज्यकाल अपेक्षाकृत 
कुछ अधिक अवश्य हैं, तथापि सिर्फ इसी आधार पर हम इनकी प्रामाणिकता से इनकार नहीं 
कर सकते। हमारे मानने के लिए यह आधार अवश्य है कि बादामी के चालुक्यों से संबंध 
की यह कल्पना तव की गई जबकि तैल द्वितीय ने वंश की राजलक्ष्मी की Es क्र 
ली थी। कवि रन्न इनके संबंधों से परिचित अवश्य है तथापि उसने जो वंशावली दी है वह 
अभिलेखों से कुछ भिन्त ही हैं। ये अभिलेख किंचित परवर्ती हैं। इसके विपरीत तैल द्वितीय 
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और संभवतः उसके कई पूवेज भी बीजापुर जिले और उसके gafra के इलाकों में राज्य 
करते थे जो इस वंश की मूल राजधानी के पास में था और इस वंश के राजकुमारों के विवाह 
स्वयं राष्ट्रकूटों और चेदि की हैहय राजकुमारियों से होते रहे । उस काल के इन प्रसिद्ध राज- 
घरानों की कन्याओं का पाणिग्रहण यह सिद्ध करता है कि सारी की सारी वंशावली निराधार 
नहीं है। हां, इसकी संभावना अवश्य है कि इनमें कुछ कड़ियां टूट गई हों । 


विजयादित्य (6:6 से 733-4 $0) 


| 


विक्रमादित्य द्वितीय भाई जिसका नाम नहीं दिया गया है 
(733-34 से 746-47ई० ) पर उसे भीम की भांति बलवान कहा 
| गया है। , | 
| 
कीतिवमंन द्वितीय कीतिवर्मन तृतीय 


[746-47 से 757 ई० (अनिश्चित) | arp | 
तेल प्रथम 


विक्रमादित्य तृतीय 


| 


भीमराज 
चेदि लक्ष्मणराज 
Rien his अय्यण -- कृष्ण की कन्या से विवाह 
aiar देवी से विवाह | 
; विक्रमादित्य चतुर्थ 
da द्वितीय (957 ई : सर्वप्रथम ज्ञात तिथि) 


संदर्भ 


1. कौथेम (° Go’, xvi, Te 15-24) ; येरूर (Fo Fo’, qo 11 तथा art) ग्रौर देवणगेरे के श्रभिलेख 
(‘To ho, xl, द्वि० भा० 1) 
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इस वंश के राजा 


तैल प्रथम : वंश का उद्धार 


पट्टदकल के एक खंडित अभिलेख में कहा गया है कि तैल महाराजाधिराज देव का एक अन्य 
नाम पेग्गंडे महाराजन भी था । यह तैल का ही उल्लेख हो सकता है।! कहा गया है कि अय्यन 
के कृष्ण की कन्या के विवाह से उसके पिता की श्री का पर्याप्त भाग पति को मिल गया। 
इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि यहां कृष्ण से राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय का ही तात्पर्य 
है। कृष्ण ने अपनी कच्या के विवाह से चालुक्यों के सामंत-वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी । इसी 
विवाह से विक्रमादित्य चतुर्थं का जन्म हुआ था। यह विक्रमादित्य वही राजा है जिसका 
उल्लेख अकालवर्ष, जो निस्संदेह कृष्ण तृतीय था, जिला धारवाड़ के देविहोसूर वाले अभिलेख? 
में हुआ है जिसमें विक्रमादित्य के नाम के साथ चालुक्य सम्राटों की सभी उपाधियां हैं। उसने 
त्रिपुरी के चेदि-शासक लक्ष्मणसेन की कन्या बोंथा देवी से विवाह किया था। लक्ष्मणसेन कृष्ण 
तृतीय का मित्र था, तथापि चेदियों से विवाह कर विक्रमादित्य ने अपने वंश की लक्ष्मी के 
उद्धार और राष्ट्रकूटों के पतन का मार्ग और प्रशस्त कर दिया था। यह विवाह उस समय 
हुआ होगा जबकि कृष्ण तृतीय दक्षिण में चोलों से लड़ रहा था । चोलों से यह संघर्ष काफी 
लंबा चला था। कृष्ण तृतीय की आक्रामक नीतियों के कारण भी राष्ट्रकूटों की शक्ति का 
पर्याप्त क्षय हुआ था। इससे उनके शत्रुओं की संख्या काफी बढ़ गई थी जिससे चालुक्यों 
को अपना पुराना सपना साकार करने का मौका मिल गया। 
तैल द्वितीय 
तैल द्वितीय विक्रमादित्य और बोंथादेवी का पुत्र था। सन 957 ई० में और फिर 965 Zo 
में हम उसे बिजापुर जिले में एक सामंत के रूप में राज्य करते पाते हैं। इनमें पहले अभि- 
लेख में उसे एक ae! का सामंत कहा गया है Tats दूसरे अभिलेख में उसे महासामंताधि- 
पति आहवमल तैल परस कहा गया है। उसे चालुक्य राम भी कहा गया है और खचर कुल 
के एक सामंत को उसके अधीत राज्य करते वर्णन किया गया है। तेल को कृष्ण तृतीय से 
agarfe 1000 का जिला 'अणुग-जीवित' (MYT रक्षक की जागीर) के रूप में मिला था। 
दोनों अभिलेखों के बीच के सात-आठ वर्षो में तैल की हैसियत और शक्ति में पर्याप्त वृद्धि 
हो चुकी थी । इसका मुख्य कारण तो निस्संदेह कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारियों की 2 
थी । गडग के एक अभिलेख में, जो विक्रमादित्य षष्ठ का है, यह कहा गया है कि चालुक्य 
की प्रतिष्ठा को पुनःस्थापित करने के बाद तैल ने श्रीमुख वर्ष, शक 896 (193-94 R 
से पच्चीस साल तक पृथ्वी को शांति प्रदान की। इस कथन की पुष्टि सभी अन्य प्रमाणों से 
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भी होती है। यह तिथि तल द्वारा राष्ट्रकूटों के उखाड़ फेंकने की है। यह उसकी उस योजना 
की सफल परिणति की सूचक है जिस पर वह वर्षो से जुटा हुआ था। परिस्थितियां उसके 
अनुकूल थीं । राष्ट्रकूटों की शक्ति का निरंतर क्षय हो रहा था । इससे तैल की महत्वा- 
कांक्षाएं अंगड़ाइयां ले रही थीं। राष्ट्रकूटों के ह्वास से विदेशी शक्तियां भी ललचाई हुई 
थीं। राष्ट्रकूटों के राज्य पर ही नहीं, बल्कि उनकी राजधानी पर भी आक्रमण हुआ aT | 
मालवा के परमार राजा सीयक हर्ष और उसके उत्तराधिकारी मुंज ने कृष्ण तृतीय के छोटे 
भाई खोट्टिग के शासनकाल में मान्यखेट (मालखेड) को लूट लिया था। 972 ० Ñ कृष्ण 
को मृत्यु के बाद खोट्टिग का भतीजा कक्कं द्वितीय राजा हुआ। वह एक i और 
अभागा राजा था। उसके गद्दी पर बैठने के प्रायः एक साल बाद ही तैल ने राष्ट्रकूटों पर 
हमला किया। इस युद्ध में रणकंभ ने कक्‍क की सहायता की रणकंभ भी राष्ट्रकूट था । 
इस युद्ध में aap और रणकंभ दोनों ने वीरगति पाई” और चालुक्य प्रभुता पुनः प्रतिष्ठित 
हो गई। राष्ट्रकूटों में इस समय फूट थी और राष्ट्रकूट वंश के ही राजकुमार तैल के सहायक 
थे; या फिर चालुक्यों ने दो सौ वर्षों तक कर्नाटक में शासन करनेवाले राष्ट्रकूट बंश में विवाह- 
संबंध स्थापित कर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। तैल की पत्ती, जिसका नाम जाकव्ये था", 
किसी भम्मह E की पुत्री थी । 

ाष्ट्रकूटों की शक्ति का पूरी तरह से सफाया हो गया। गंगों के राजा मारसिह ने 
अपने भांजे, कक्कं के भतीजे इंद्र चतुर्थे की ओर से कुछ प्रयत्न अवश्य किया, पर उसका कोई 
फल न निकला । चालुक्य राजादित्य से उच्चंगि के किले के आसपास युद्ध हुआ जिसमें 
मारसिह पराजित हुआ 17 मारसिह की भी 974 ई से पूर्व मृत्यु हो गई । इस प्रकार राष्ट्रकूटों 
की ओर से प्रतिरोध समाप्त हो गया। अब राष्ट्रकूटों के सामंत धीरे-धीरे 'नव स्थापित” 
चालुक्यों की प्रभुता स्वीकार करने लगे। शिमोगा जिले में सोराब तालुक का सामंत 'शांति- 
an’, जो ब्रह्मक्षत्रिय मातूर वंश का था, पहले राष्ट्रकूट राजा RRA का सामंत था । 
कितु कुछ वर्षो के वाद वह आहवमल्ल का सामंत बन गया ।* पंचालदेव ने जो गंगवंश का एक 
राजा था, शुरू में तैल का विरोध किया। एक अभिलेख में उसने अपने को 'चालुक्य केसरी' 
कहा है । यह लेख 975 $o का है। इस लेख में उसने अपने को उस त्रिभुजाकार क्षेत्र का 
स्वामी बतलाया है जिसकी उत्तरी भुजा कृष्णा नदी थी और जिसकी अन्य दो भुजाओं के 
रूप में दोनों समुद्र थे ag स्पष्ट ही अतिरंजना el fag लगभग इसी वर्ष में हम तैल को 
शिमोगा जिले में सिखिर नामक स्थान पर एक eran में पड़ाव करते पाते हैं ।!९ अनेक 
अभिलेखों में तैल की सफलताओं में पंचालदेव के शिरच्छेद का भी उल्लेख किया गया è 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मुलगुंड का उपर्युक्त अभिलेख के, जिसमें पंचालदेव के संबंध 
में उपर्युक्त गर्वोक्ति अंकित है, जारी होने के थोड़े समय वादही पंचालदेव युद्ध में मारा 
गया होगा। बेल्लारी जिले से अनेक ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनसे यह जाहिर होता है कि 
976° से पूर्व तैल ने सम्राटों की सभी शानदार उपाधियां धारण कर ली थीं। इनसे प्रकट 
होता है कि नोलंब पल्लव पूरी तरह से उसके अधीन हो चुके थे। 981 ई० में तैल नोलंब 
रानी रेवल देवी के कतिपय दानों की पुष्टि करता मिलता है |! arate जिले के क्षेत्र में 
जिन राजाओं ने सबसे पहले तैल की प्रभुता स्वीकार की, उनमें कन्तप भी था । उसके छोटे 
भाई और उत्तराधिकारी सोभनरस ने भी उसी की नीति का अनुगमप किया। सोभनर्स 
तल के सबसे अधिक राजभक्त साम॑तों में था । युद्ध में उसकी वीरता से प्रसन्न होकर तैल 
ने उसे 'गिरिदुर्गमल्ल' और 'सामंत चूड़ामंणि' की उपाधियों से विभूषित किया था pe 
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वेलगांव जिले में Se gees 
a i जिले में सादि के रट्टों ने, जिनका अभ्युदय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के कारण 
हुआ था, तुरंत तेल की अधीनता स्वीकार कर्‌ क 


ली । दो अभिलेखों में वे चालुक्य वंश के नव- 
ing 1 आाज्य की अधीनता स्वीकार करते मिलते हैं। ये दोनों अभिलेख 980 ई० के 
Gl इनमें से एक अभिलेख कातंवी 


aa यं प्रथम का है 
ma 'शांतिवर्म' का सौंदत्ति अभिलेख है | 


जो सोगल में मिला है और दूसरा महा- 
स्वयं विजापुर के पास बागाडगे शाखा के 


इनमें 'शांतिवर्म' अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध है। 
हे सिदों ने पुलिकाल और उसके उत्तराधिकारियों ने 
नवोदित शक्ति की agar की ।५ उत्तर में उत्तरी कोंकण शिलाहार और सेडंड देश के 
यादवों i स्वेच्छया तैल को अपना प्रभु मान लिया था। 997 ई ० का शिलाहार वंश के राजा 
महामंडलेश्वर अपराजित का एक दानपत्र भदन में मिला है । इस लेख में वड़े खेद के साथ 
किलु स्पष्ट ही कक्‍्क के उखाड़ फेंकने का उल्लेख है । यह लेख राष्ट्रकटों के स्थान पर चालुक्यों 
की अधीनता स्वीकार करने का स्पष्ट प्रमाण उपस्थित करता है is तत्कालीन यादव राजा 


हम अभी करेंगे। तैल के सेनापति वारप ने, जिसका दूसरा नाम 
चालुक्य था, लाट की विजय की | अनहिलवाड के राजा मलराज से बारप के संघपं के बारे 


म कुछ उलभ हुए साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध हैँ जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। 


जतः हभ उनपर विचार नहीं करेंगे। इस प्रकार तैल गुजरात को छोड़कर समस्त प्रदेश का 


स्वामी होगया था जो राष्ट्रकूट साम्राज्य के 'अंग' थे | 

रन्त ने अपने 'गदायुद्ध' नामक काव्य में कोंकण के शिलाहारों और उत्तर के गुर्जरों 
के विरुद्ध ऐसे युद्धों का वर्णन किया है जिसमें युवराज सत्याश्रय (इरिविबेडंग) ने वीरता प्रद- 
शित की थी। तैल के आदेश से युवराज ने कोंकणेशवर का समुद्र तक पीछा किया था, गुर्जर 
को जीता था और इस प्रकार पु 


थ्वी को सुखी किया था।!% अपराजित शिलाहार के विरुद्ध 
युद्ध का और 
प्रमाण की पुष्टि करता है जिसका उल्लेख 


विशद वर्णन aga उपलब्ध है,” तथापि यह प्रमाण भदन के दानपत्र के 
उल्लेख हमने अभी किया है। 
तैल के उत्तराधिकारी इरिववेडंग सत्याश्रय को रट्रपाडि का राजा बताया गया है ।13 
चोलों के तत्कालीन अभिलेखों में चालुक्यों के राज्य को “रट्टपाडि साढ़े सात लाख' कहा गया 
है। तैल की राजधानी मान्यसेट थी ।!० बिल्हण के प्रमाण से अनुमान होता है कि सोमेश्वर 
प्रथम के राज्यकाल में कल्याणी साम्राज्य का केंद्र वनी | 
तेल द्वितीय ने राष्ट्रकूटों का राज्य ही नहीं पाया था बल्कि बिदेशनीति के क्षेत्र में 
उनके शत्रुओं - और मित्रों को भी उत्तराबिकार में पाया था। मालवा के परमार और चोल 
राष्ट्रकूटों के प्रमुख शत्रुओं में थे। हो सकता है कि तैल जब राष्ट्रकूटों का सामंत मात्र था 
उस समय उसने इन राजाओं के विरुद्ध युद्धों में भाग लिया हो। 980 ई० में भी हम तैल का 
उल्लेख चोल रूपी शैल के लिए इंद्र के वत् और लाट रूपी गज के लिए केसरी के रूप में 
पाते हैं। इस समय तो वह अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ था। लाट गज केसरी 
की उपाधि में संभवतः बारप की गुजरात विजय की ओर इशारा है। परमारों से उसके संघर्ष 
का उल्लेख अभिलेखों और साहित्य में भी है कौथेम के ताम्रपट्टों में (1003 ई५) में लिखा 
है कि तैल ने उत्पल (मुंज का दूसरा ताम) को, जिसने got, मारवों (मारवाड के लोगों) 
और चेदियों से युद्ध में बीरता प्रदर्शित की थी, बंदी बना लिया था ।*" विक्रमादित्य का गडग 
अभिलेख इससे काफी बाद का है । इसमें कहा गया है कि तैल ने वीर मुंज को तलवार से 
मौत के घाट उतार दिया था।* शाके 922 (1000 ई०) के यादव भिल्‍्लम द्वितीय के सामग- 
नेर दानपात्र के अनुसार भिल्लम ने युद्धभूमि में लक्ष्मी की भरपुर ताड़ता की थी, क्योंकि 
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उसने महाराज मजु का साथ दिया था और इस प्रकार उसने उसे “रणरंगभीम' की साध्वी 
पत्नी बनने को बाध्य किया था। यह दानपत्र तैल की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद का हूँ। 
जँसा कि कीलहान ने बतलाया है, 'रणरंगभीम' आहवमल्ल का पर्यायवाची है जो तल दवितीय 
का नाम था।” इस प्रकार यादव जो पहले राष्ट्रकूटों के सामंत थे अब तेल के सामंत ही 
नहीं बन गए थे बल्कि परमारों के आक्रमणों से उत्तरी सीमा को रक्षा में चालुक्यों के सहायक 
हो गए थे। इस संबंध में मेरुत्‌'ग की 'प्रबंधाचितामणि' में भी उल्लेख है।” यह ग्रंथ चौदहवीं 
शती का है। 'प्रबंधचितामणि' में सुरक्षित परंपरा के अनुसार तैलप मुंज के राज्य पर बार- 
बार आक्रमण कर उसे तंग कर रहा था। AT ने इसका बदला लेने का निश्चय किया तो 
उसके महामात्य रुद्रादित्य ने उसे गोदावरी के पार न जाने की चेतावनी दी थी। मुंज ने 
उसकी चेतावनी की अवहेलना की, क्योंकि इसके पुर्वं बह तैलप को छह-छह वार (कतिपथ 
पांडुलिषियों में सोलह वार) हरा चुका था । जब रुद्रादित्य को यह समाचार मिला तो उसने 
आग में कूदकर आत्महत्या कर ली । तैलप ने छलबल से मुंज की सारी सेना को काट डाला। 
उसे भी बंदी बना लिया और मूंज से बांध दिया । बंदीगृह में मुंज की निगरानी का भार तल 
की बहिन मृणालवती पर था जो एक अधेड़ विधवा थी । मूंजने उसमे संपर्क स्थापित कर लिया 
था । उसके प्रेमपाश से बंधकर उसने बंदीगृह से निकल भागने की अपनी सारी योजना उसे 
बता दी । मृणालवती ने उसके साथ दगा की। इसके वाद AT को तरह-तरह की यातनाएँ 
दी गई और अपमानित किया गया। उसे द्वार-द्वार भीख मांगते को बाध्य किया गया और 
अंत में उसका सिर काट लिया गया । 

मेरुतूंग की उस प्रेमकथा के सभी व्यौरे ऐतिहासिक नहीं हो सकते, किंतु इसका मूल 
सच है । इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है कि मुंज की मृत्यु दकन के युद्ध में हुई। उसकी 
मृत्यू का समय 995 ई० के आसपास माना जा सकता है। अमितगति ने अपनी एक रचना 
993-94 $o में मंज को समपित की थी और तैल की मृत्यु 997-98 ई० में हुई थी । 995 Fo 
की तिथि इन दोनों का मध्य है |” 

कृष्ण तृतीय के आक्रामक युद्धों के कारण दक्षिण के तमिल-चोल राजाओं और कर्नाटक 
के राजाओं के वीच शत्रुता गहरी हो गई थी। इस युद्ध में कृष्ण के अनेक सामंतों ने भाग 
लिया था। जैसा कि हम वतला चुके हैं, उनमें तैलप भी रहा होगा। वेंगि के पूर्वी चालुक्यों में 
जो राजनीतिक त्रांतियां हुई थीं उनसे यह गुत्थी और भी उलभ गई थी। कृष्ण तृतीय के 
आक्रमण से चोलों में जो अस्तव्यस्तता आ गई थी उससे राजराज के नेतृत्व में वे संभल गए थे। 
अब वे बड़ी तेजी से अपने राज्य का चतुर्दिक विस्तार कर रहे थे । 993 ई० से आगे के राजराज 
के लेखों में गंगवाडि और नोलंववाडि की विजय का उल्लेख मिलता है। मैसूर में राजराज का 
991 ई० का एक अभिलेख मिला है। लगभग इसी वर्ष या उसके तुरंत वाद कोलार का एक 
गंग अधिकारी दक्षिण अरकाट में एक अक्षयमिधि की स्थापना करता हुआ पाया जाता È | 
राजराज के इन अभियानों में तैल द्वितीय से उसका संघर्ष अवश्य हुआ होगा । तैल इन प्रदेशों 
को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता था। बेल्लारी जिले में कोगलि नामक स्थान पर एक अभिलेख 
मिला है” जिसे 992 ई० के अंत में आहवमल्लदेव (तैल) ने अनंतपुर जिले के रेडा नामक 
स्थान के स्कंधावार से जारी किया था। इस लेख में आहवमलल इस वात का दावा करता 
है कि उसने चोल राजा को युद्ध में पराजित कर उससे युद्ध के 150 हाथी छीन लिए थे। 
स्वाभाविक ही है कि इस संबंध में चोलों की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। 

जाकव्वे से तैल के दो पुत्र हुए थे जिनमें सत्याश्रय बड़ा था। तैल की मुत्यु के बाद 
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997 ई० में या उसके ठीक बाद वही राजा हुआ। छोटे लड़के को प्रायः दशवर्मन कहते थे । 
कभी-कभी उसे यशोवर्मन भी कहा गया है । उसकी पत्नी का नाम भाग्यवती था । विक्रमादित्य 
पंचम की माता वही थी। सत्याश्रय के वाद विक्रमादित्य ही राजा हुआ था । 997 ई० के एक 
अभिलेख में मं सूर जिले में पेरुमाणडिदेव चालुक्य की पंपादेवी नाम की एक बेटी राज्य करती 
मिलती है।*° कहा नहीं जा सकता कि क्या पंपादेवी तैल की पुत्री थी । 


सत्याश्रय 


तैल ने अभ्युदय की जिस नीति का श्रीगणेश किया था, उसके बेटे सत्याश्रय इरिविवेडंग (जो 
आक्रमण के समय धंस पड़ते हैं उनमें आश्चयं) ने उसे जारी रखा। चालुक्यों के प्रधान शत्रु 
चोल थे । इस समय प्रतापी राजराज के नेतृत्व में बे समूचे दक्षिण भारत और लंका और 
मालदिवे को धीरे-धीरे अपने अधीन कर रहे थे। सत्याश्रय के गही पर वैठने के पूर्व ही वे 
गंगवाडि और नोलंववाडि तक पहुंच चुके थे। रेड्डा में तैल से हुए संघर्ष में चोलों को अपने कुछ 
हाथियों से हाथ धोना पड़ा था । इस समय दानार्णव के बेटे बेगि की गद्दी पुनः प्राप्त करने का 
यत्न कर रहे थे। राजराज उनकी सहायता कर आंत्र में अपनी शक्ति के विस्तार की तैयारी 
कर रहा था । 999-1000 Fo तक ये अपने काम पुरा कर चुके थे। यह aft की गद्दी पर 
शक्तिवर्मेन के बैठने की तिथि है। इस प्रकार तमिल के राजा ने जो दक्षिण और पूरव की ओर 
से कर्णाटक को घेरने की कोशिश की उससे सत्याश्रय का रुष्ट होना स्वाभाविक था, क्योंकि अब 
उसे दो तरफ से AA, के आक्रमण का खतरा पैदा हो गया था | ऐसा प्रतीत होता है कि सत्याश्रय 
ने वेंगि की ओर कूच करने की योजना वनाई । वेंगि के सिंहासन पर शक्तिवमंत थोड़े समय पूर्वं _ 
ही बैठा था। अभी तक उसे अपनी शक्ति सुदृढ़ करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया था। 
सत्याश्रय के लिए आक्रमण करने के हेतु इससे वेहतर स्थिति नहीं हो सकती थी । घटनाक्रम 
के वारे में दो अभिलेखों से पता चलता है। इनमें से एक जनवरी, 1005 ई० का है ।* इसमें 
सत्याश्रय को श्री पर्वतपर स्कंधावार में पड़ाव करते दिखाया गया है। यह स्थान युद्ध के दोनों 
amt के ठीक बीचोंबीच था। दूसरा अभिलेख इसके ठीक बाद का अर्थात शाके 928 
(1006 ६०) का है जो गुंटूर जिले के Bata नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस तेलुगु 
अभिलेख में बतलाया गया है कि सत्याश्रय के एक ब्राह्मण सेनापति बयल तंवि ने धन्तड (धान्य- 
कटक) और येन मंडल के दुर्गों में आग लगाने के बाद इस स्थान पर पड़ाव किया था । चोल 
राजा ने वेंगि पर चालुकयों के इस आक्रमण के जवाव में अपने बेटे युवराज राजेंद्र के नेतृत्व में 
चालुक्यों के गृह-प्रदेश में ही विशाल सेना भेज दी। होट्टूर अभिलेख में (1007-8 ई०) में 
इसका बड़ा सजीव वर्णन है ।१ 'राजराज को सदा हापित करने बाले चोल कुल के भूषण राजेंद्र 
विद्याधर ने जो सौगुना चोल था 9 लाख की सेना के साथ सीमा पार कर ली और दोनवूर में 
स्कंधावार किया | समूचे देश को लूटा, स्त्रियों, बालकों और ब्राह्मणों की हत्या की, स्त्रियों को 
पकड़वा मंगाया और उनका सतीत्व नष्ट कर दिया ।' इसमें कोई शक नहीं कि इस वर्णेन में 
काफी प्रचार निहित है या यह कल्पनामात्र है। आखिर प्रचार भी कोई नई कला तो ae \ 
किंतु यह दोनवुर तो बिजापुर जिले का दोनूर ही है। कम से कम चालुक्यों के एक लेख में यह 
तो स्वीकार किया गया है कि चोल एक बहुत बड़ी सेना लेकर उनके राज्य के हृदय प्रदेश तक 
चढ़ आए थे और उन्होंने उनकी प्रजा को सताया था। इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि 
उस समय सत्याश्रय की हालत खराब थो । इस प्रकार बेगि का आक्रमण उसके लिए काफी 
महंगा पड़ा था। इससे चालुक्यों के धत-जन की काफी हानि हुई थी | राजराज के तंजौर के 
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अभिलेख में चालुक्यों की लूट से मिले धन का वृहत देवालय को भेंट का उल्लेख f° राजेंद्र 
के शासन के प्रारंभ के लेखों में इस वात का संकेत मिलता है कि सत्याश्रय के होटूटूर के अभि 
लेख की सूचना सही है। राजेंद्र के ये लेख होट्टूर के लेख की सूचनाओं के पूरक हैं। इन लेखों 
में बतलाया गया है कि राजेंद्र ने अपनी प्रबल सेना की सहायता से इडै-तुरे-नाडु (दो आब देशा) 
जंगलों से घिरे बनवासि, सुल्लि की परिखा वाले कोल्लिपाक्के और असंदिग्ध रूप में दृढ़ 
मण्णैक्कडक्कम पर अधिकार कर लिया था | इनमें इंडे-तुरै-नाडु तो रायचुर दोआब है, वनवासी 
कदंबों की राजधानी थी ही और कोल्लिपाक्कं हैदराबाद से करीव 45 मील उत्तर पूरब मे 
स्थित आधुनिक कुलपाक है। मण्णैक्कडक्क्म संस्कृत अभिलेखों का मान्यखेट अर्थात्‌ आधुनिक 
मानखेड है जो उस समय चालुक्यों की राजधानी था। इस प्रकार चोलों का यहं आक्रमण 
होट्ट्र अभिलेख में वणित रूप से कहीं भयंकर था। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे चालुक्यों = 
राज्य का काफी TST भाग और उनके कई नगर, जिनमें उनकी राजधानी भी थी, चोलों के 
अधिकार में चले गए थे | कुलपाक के निकट जो युद्ध हुआ था, ag पश्चिमी चालुकयों की उस 
सेना से हुआ था जो वेंगि के हमले से गृह प्रदेश की रक्षा के लिए वापस बुलाई गई थी। यह्‌ 
प्रदेश इस समय राजेंद्र की सेनाओं से आक्रांत हो गया था। राजेंद्र बनवासि और रायचुर 
दोआब को जीतकर चालुक्यों की राजधानी की ओर बढ़ रहा था । 
सत्याश्रय ने 'अकलंकचरित' की उपाधि धारण की थी। उसकी एक बेटी थी जिसका 
विवाह नोलंव पल्लव राजा इरिव नोलंबाधिराज से हुआ था। उसको विक्रमादित्य के अलूर 
अभिलेख” में तैल की पौत्री, सत्याश्रय की पुत्री और विक्रमादित्य की छोटी बहिन ('तम्गे') 
कहा गया है। वस्तुतः वह विक्रमादित्य की चचेरी बहन थी। एक अन्य लेख में उसका नाम 
महादेवी बतलाया गया है|” यद्यपि इस लेख में उसे सत्तिगतणूंगि कहा गया है कितु इसमें कोई 
संदेह नहीं है कि वह सत्याश्रय की पुत्री थी । कंदमरस की वात कुछ दूसरी ही हैं। इसे विक्रमा- 
दित्य पंचम और उसके उत्तराधिकारी जयसिह द्वितीय जगदेकमल्ल के अभिलेखों में बनवासि 
12,000 और संतलिगे 1000 का शासक कहा गया है । उसे प्रायः इरिववेडंगदेव का पुत्र कहा 
गया है । यहां ‘Ga’ कहने से यही सिद्ध होता है कि राजा उसे पुत्रवत मानता था। इस सामंत 
ने सत्याश्रय की बड़ी भक्तिपूर्वक सेवा की थी। उसे 'तिगुलरमारि*१ (तमिलों की मृत्यु) भी 
कहा गया है। सत्याश्रय के साम॑तों में यह उपाधि सिफ उसे ही प्राप्त थी । इससे यही अनुमान 
होता है कि चोलों ने कर्नाटक पर जो आक्रमण किया था, उस समय उसने युद्ध में सत्याश्रय 
की बड़ी सहायता की होगी । इतने अभिलेखों में उसका जो संबंध बतलाया गया है, उसे 
चालुक्य 'प्रशस्ति' भी प्राप्त न थी । न वह सिंहासन पर बैठा और न इनकी वंशावलियों में ही 
उसका कोई नामोल्लेख है | इसलिए वह सत्याश्रय का पुत्र नहीं हो सकता | 


विक्रमादित्य पंचम 


सत्याश्रय के बाद 1008 ई० में उसका भतीजा विक्रमादित्य पंचम राजा हुआ। उसने सिर्फ 
छह या सात साल तक राज्य किया | उसके शासनकःल के अभिलेखों की संख्या बहुत कम है 
उनमें भी किसी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख नहीं है । इनमें कौथेम के ताम्रपट्ट उसके शासन के 
प्रारंभ के हैं। इनमें मात्र चार छंदों में पारंपरिक शैली में यही कहा गया है कि वह एक 
अच्छा राजा था | उसके यश और दानशीलता से आकृष्ट हो अनेक व्यक्ति कूतल में आ गए 
थे। 1010 ई० के एक अभिलेख में उसकी वहिन अक्का देवी को किसुकाड 70 की शासिका 
कहा गया X l उसे लक्ष्मी का अवतार, अनेक दानों का वितरण करने वाली, बुद्धिमती, सत्य 
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और सच्चरित्रता की देवी बतलाया गया है ।!* यह इस महान हान शासिका की दीघंचर्या का 


श्रीगणेश है। इस रानी के वारे में विक्रमादित्य पंचम के उत्तराधिकारियों के उल्लेख में हम 
विस्तार से चर्चा करेंगे । 


अय्यन 


लगभग 1015 ई० में विक्रमादित्य के वाद उसका छोटा भाई अय्यन और फिर जयसिह राजा 

हुए । अय्यन द्वितीय के गद्दी पर बैठने का प्रमाण ग्यारहवीं शती के उत्तरार्ध और वारहवीं 

शती के वे अभिलेख हैं जिनमें चालुक्यों की वंशावलियों में इसके नाम का उल्लेख है । उसने 

कुछ सप्ताह से अधिक राज्य न किया होगा। इसका कोई लेख प्राप्त नहीं है। जयसिह की सबसे 
पहली तिथि 1015 ई० और सबसे अंतिम तिथि 1042 $o है 13 


जयसिंह द्वितीय 


जयसिह के शासनकाल में कई मोचा पर युद्ध हुए। मुंज के वथ का बदला लेने के लिए परमार 
राजा भोज ने युद्ध छेड़ा था जिसमें कई वर्षो तक वह सफल रहा था। इस अवधि में संभवतः 
उसने चालूक्यों के कतिपय उत्तरी इलाकों पर अधिकार भी कर लिया था। 1020० के 
आसपास भोज ने कोंकण पर विजय और अधिकार के उपलक्ष्य में दो उत्सव मनाए. थे 1 
यशोवर्मेन के कल्वन ताम्रपटटों में, जिनपर कोई तिथि नटीं है, कहा गया है कि भोज ने 
कर्णाट, लाट और कोंकण पर अधिकार किया था। इनमें हम यशोवर्मन को भोज के सामंत के 
रूप में नासिक जिले में 1500 गांवों की जागीर पर राज्य करते पाते हैं। भोज के 1020 Fo 
और इसके fafaa वाद के लेखों में!" उसके द्वारा उन ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है जो 
वातापि और मान्यखेट से कर्नाटक में आए थे । दूसरी ओर 1019 ई० के बेलगंवे अभिलेख* में 
जर्यासह को 'नृपति भोज कमलचंद्र' कहा गया है 1 इसके आगे उसे सप्त मालवों को अधीन 
करने वाला और चूर्ण करने वाला कहा गया Sl TAH भोज के उपर्युक्त लेखों के संदर्भ में 
यह अत्4क्ति ही है। 1024० के मीरज के ताम्रपट्टों'' में यह कहा गया है कि जयसिहं ने 
कोंकणाधीशों के समस्त प्रदेश छीनकर कोल्लापुर (कोल्हापुर) के पास स्कंधावार में पड़ाव 
किया था और वहां से वह उत्तरी इलाकों की विजय की योजनाएं बना रहा था। अंततोगत्वा 
उसने भोज से कोंकण को वापस छीन लिया था। इस अभियान में उसके प्रतापी सेनापति 
चावनरस ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्योंकि उसे सिंगण का शिष्य 'कोंकणधूरम केतु', 
और पन्नल का विध्वंसक कहा गया है। पन्नल का किला कोंकण में कोल्हापुर से. बारह मील 
उत्तर-पश्चिम में स्थित था ।/* कदंब के राजा चट्ट्ग या चट्ट के वारे में कहा गया है कि उसने 
मालव को भगा दिया था और गौतम गंगे (गोदावरी) के जल का पान किया था । उसने जयसिंह 
से 'अधीत्यका पाल' की उपाधि अजित की थी ।'' संभवतः इस विजय में कुंदमरस का भी हिस्सा 
था क्योंकि उसके वारे में कहा गया है कि उसने भोज के हाथियों को कुचल दिया था i 
इसलिए हमारा विश्वास है कि जयसिह ने वे सभी प्रदेश छीन लिए थे जिन्हें भोज ने उससे 
छीना at | कितु हमें उत्तर की उस 'दिग्विजय' के वारे में कुछ भी पता नहीं है जिसकी 
1024 ई० में जयसिह योजनाएं बना रहा था। 

जयसिंहे के शत्रुओं में सबसे दुर्धर्षं राजेंद्र चोल था। मीरज के ताम्रपट्टों से ज्ञात होता 
है कि 1024 ई० में जब वह कोल्हापुर के स्कंत्रावार में उत्तर की दिग्विजय की योजना बना 
रहा था उससे पूर्वं उसने द्रविड़ अर्थात चोल राजा का पीछा कर चाजलुक्यों के प्रदेश से बाहर 
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खदेड़ दिया था । इससे पूर्व वेलगंवे के अभिलेख के अनुसार 1010 ई० में ही जयसिहं को राजेंद्र- 

चोल रूप गज के लिए केसरी के समान कहा गया है | इसके विपरीत राजेंद्र प्रथम की राजकीय 

safer’ में उसके शासन के नवें वर्ष अर्थात 1021 ई० में पहली बार जयसिह के साथ उसके 

संघर्ष का उल्लेख हुआ है और यह कहा गया है कि मुशंगि में उससे डरकर जयसिंह मदान 

छोड़कर छिप गया | इससे उसकी बड़ी बदनामी हुई | इस युद्ध में चालुक्यों का साढ़े सात लाख 

का बड़ा खजाना राजेंद्र के हाथ लगा और रट्टापडि पर भी उसका अधिकार हो गया | इससे 

राजेंद्र की बड़ी प्रतिष्ठा हुई । राजेंद्र के तिरुवालंगाड़ ताम्रपट्टों के संस्कृत भाग में उसे 'तेल ल 

का एकमात्र उत्सादक? कहा गया है । यह तो करीब करीब वही है जो तमिल की उस प्रशस्ति 

में कहा गया है जिसका जिक्र हमने अभी किया है। इसका अर्थ यही है कि चोलराज राजेंद्र 

को देखकर रट्ट देश का राजा अपना पुरा खजाना छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। इस प्रकार 
उसका सारा यश जाता रहा था। उसके वाद उसकी सेना भी भाग गई। इस लेख में जयसिह 
या मुशंगी के नाम नहीं दिए हैं ।* अन्य अभिलेखों में दोनों तरफ से उन सेनापतियों के शौर्य का 

उल्लेख है जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। giaa चालुक्य सेनापति चावनरस की उपा- 
धियों में से दो में उसे 'ब॒लयेयपट्टन को चूर्ण करने वाला” और 'विजेवाड के दुर्ग के गवं को 
तोड़ने वाला'५ कहा गया है । इनमें बलयेयपट्टन बलियापटम है । केशवराज के द्वितीय पुत्र 
माधवराज ने चोलों से युद्ध में एक शक्तिशाली घुड़सवार सेना को संभालकर सिंह (जयसिह 
द्वितीय) से प्रशंसा पाई थी ।° अनंतपुर जिले में कोट्टशिवरम्‌ में तमिल और Here के कई 
छोटे-छोटे लेख मिले हैं जिनमें एक चोल सेनापति की उपाधियां दी हैं । इनमें उसे 'जयसिह 
कुलकाल कहां गया है । यह लेख सन 1022 $o का है। एक दूसरे लेख में कहा गया है कि 
जब-जब वेगि के राजा ने सुना कि चोल राजा ने उक्त सेनापति को आगे बढ़ने का आदेश दिया 
है तो वह भाग खड़ा हुआ ।5 
इन अभिलेखों के अनुसार 1020-21 $o में एक भयंकर युद्ध मस्की (मुझंगी) में और 

गंग और वेंगि प्रदेशों में भी युद्ध हुए थे। इन घटनाओं का सार यही है कि जयसिहं जब गद्दी पर 
बैठा तो उसने चोलों से वे प्रदेश छीनने के प्रयत्न किए जो सत्याश्रय के शासन काल में उन्होंने 
चालुक्यों से छीन लिए थे। परिस्थितियां शुरू में उसके अनुकूल रहीं। 1015 से 1020 ई० के 
बीच चोलराज राजेंद्र दक्षिण में पांड्यों, केरलों और सिंहलों से युद्धं में बुरी तरह से फंसा 
हुआ था। इस बीच लगभग 1019 ई० में वेंगि के राजा बिमलादित्य की मृत्यु हो गई अथवा 
वह स्वयं गद्दी से हट गया था। जयसिंह ने उसकी गद्दी पर अपने मन के राजा को बैठाने का 
मौका देखा। वह विमलादित्य के बेटे राजराज को उसके पिता के सिंहासन से वंचित करना 
चाहता था | राजराज की माता एक चोल राजकुमारी थी । उससे बीस साल पहले चोलों ने 
वेंगी का सिंहासन उन्हें सौपा था। इसलिए वे चोलों के प्रति कृतज्ञ थे । प्रारंभ में जयसिह की 
योजना काफी सफल रही | उसने रायचुर दोआव को वापस ले लिया, और तुंगभद्रा को पार 
कर दक्षिण में बेल्लारी जिले तक अपना राज्य फैला लिया | संभवतः उसने गंगवाडि में भी 
अपने राज्य का विस्तार कर लिया था ।* चोलों और गंगों की गजवाहिनी को भगाने के लिए 
कुंदमरस की जो प्रशंसा की गई है उससे भी यही निष्कर्ष निकलता है। उसने राजराज के विरुद्ध 
वेंगि में जिस राजकुमार का समर्थन किया था उसने चावनरस की सहायता से बेजवाडा के दुर्ग 
पर अधिकार कर लिया । उसने वेंगि के सिंहासन के वास्तविक हकदार को कम से कम दो-तीन 
साल तक गद्दी पर विधिवत न बैठने दिया | इसः समय जयसिंह का अपने को केसरी और राजेंद्र 
को गज कहना वाजिब ही था। कितु जब राजेंद्र ने दक्षिण से फुरसत पाकर इधर अपनी शक्ति 
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केंद्रित की और एक साथ अपनी दो-दो सेनाएं युद्ध में उतार दीं तो स्थिति एकदम बदल गई। 
उसने अपनी एक सेना गंगवाडि, नोलंबवाडि और इडेतुरेनाडु (रायचुर दोआव) की दिशा में 
भेजी थी और दूसरी राजराज को राहत पहुंचाने के लिए बेंगि में भेजी। जयसिंह की सारी 
सफलताएं धूल में मिल गईं । ऐसा प्रतीत होता है कि वेंगी में राजेंद्र की पूर्ण विजय हुई थी । 
राजराज का प्रतिद्वंद्वी, जो संभवतः विजयादित्य सप्तम था, भाग गया | राजराज ने 1022 Fo 
में बड़ी शांति से अपना अभिषेक कराया । पर्चिम में मुख्य युद्ध मस्की में हुआ था जो रायचुर 
दोआव में स्थित है। इससे यही सिद्ध होता है कि जर्यासिह तंगभद्रा के पार खदेड़ दिया गया था। 
चोल और चालुक्य अभिलेखों में इस युद्ध का जिस रूप में वर्णन मिलता है उससे हम युद्ध के 
अंतिम निर्णय का अनुमान कर सकते हैं। चोल लेखों में कहा गया है कि जयसिह ने युद्ध में पीठ 
: दिखा दी थी जबकि स्वयं जयसिह का दावा है कि उसने चोलों को खदेड़ दिया था। संभवतः 
उसमें विजय तो राजेंद्र की ही हुई थी तथापि वह इसके बाद आगे नहीं बढ़ा | संभवतः दोनों 
पक्षों ने एक प्रकार से त्‌गभद्रा को अपने राज्य की सीमा मान लिया । 
मीरज के ताम्रपट्टों में एक चलते ढंग से उत्तर में अभियान की योजना का उल्लेख 
अवश्य है। कितु उनमें जयसिह के शासन के शेष लगभग वीस वर्षों में फिर किसी युद्ध का 
कोई उल्लेख नहीं आया है । उसके राज्य के विभिन्त भागों से बहुत से लेख मिले हैं। उनमें 
इसी वात का वर्णत है कि किस प्रकार उसके शासन काल में साहित्य ओर ललित कलाओं 
की समृद्धि हुई और जयसिंह और उसके सामंतों ने उनकी श्रीवृद्धि में कितना योगदान दिया । 
कभी-कभी इन सामंतों में एक छोटे से स्थानीय संघर्ष का उल्लेख अवश्य मिलता है।% मैसूर 
के शिमोगा जिले के शाके 959 (1037०) के एक अभिलेख में बनवासी 12000 और 
संतलिगे 1000 के शासक आलय्य की अग्रहार कुप्पगह के पास मांडलिक कुंदम से एक युद्ध 
में मृत्यु का उल्लेख है, जहां उसके बेटे जयसिंहदेव ने उसकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया 
था। इस जयसिंह देव की उपाधियों से प्रकट होता है कि उसने मलेपों, वेडर और कुरुंबर 
के उपद्रवों पर अंकुश लगाया था। जयसिंह की वहन अक्कादेवी को युद्ध में भैरवी की भांति 
साहसी कहा गया है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि उसकी यह उपाधि कवि-कल्पना 
मात्र नहीं है तो इस अभिलेख की तिथि, शाके 944 (1022 ई०) से पूर्वं उसने स्वयं अनेक 
gat में भाग लिया होगा। इसके करीव पंद्रह साल बाद हम अक्कादेवी को मयूरवमंदेव 
के साथ वनवासी 12000 का शासन करते पाते हैं। मयूंरवर्मदेव इसके अतिरिक्त पानुगल 
1000 का भी शासक था । यह विश्वास निराधार नहीं है कि मयूरवर्मदेव और अक्कादेवी पति- 
पत्नी थे और तोयिमरस नाम का इनका एक पुत्र था 1° 
जयसिहं ते अपने को 'जगदेकमल्ल' कहा है। उसकी दो रानियों का पता है (1) 
सुग्गलदेवी, जिसे हम सन 1029 ई० के एक लेख में पाशुपताचार्य ब्रह्मषि पंडित को दान देते 
पाते 21" 'बसव पुराण' की एक कथा में यह बतलाया गया है कि ब्रह्मषि और सुग्गल देवी 
के कारण जसिह ने जेन धर्म छोड़कर शव धर्म अपना लिया था, यह उस तमिल कथा की 
स्पष्ट तकल है जिसमें यह कहा गया है कि चोल राजकुमारी मंगयक्करशि ने ज्ञान संबंदर की 
सहायता से अपने पति पांड्य राजा नेडुमारन को जैन से शेव बनाया था और (2) देवल- 
देवी जो नोलंब राजकुमारी थी। संभवत: वह उदयादित्य-देव की बहन थी जैसा कि हम 
एक अभिलेख से अनुमान करते हैं जिसमें कहा गया है कि देवलदेवी ने अपनी माता नोलंब 
महादेवी की भस्म गंगा में प्रवाहित कराई थी और उदयादित्य की उपस्थिति में उन ब्राह्मणों 
को दात दिए थे जो गंगा की यात्रा कर वापस आए थे ।* जयसिह की एक बेटी जिसका 
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नाम हम्मा अथवा आवल्लदेवी था, सेउण के राजा भिल्लभ तृतीय को व्याही थी। प्रारंभ में 
वह जर्यासह के विरुद्ध था। संभवतः उस समय उस पर परमार भोज का प्रभाव था। 
पर बाद में उसने जर्यासह की प्रभुता स्वीकार कर ली थी और उसकी बेटी से विवाह कर 
लिया था | हम इस भिल्‍्लभ तृतीय को 1025 ई० में अपने पैतृक राज्य पर शासन करते पाते 
हैं। इसकी राजधानी सिंदिनगर थी । यह स्थान आज नासिक जिले का सिन्नार है ।९९ 

चालुक्यों की राजधानी अभी तक मान्यखेट में ही थी जो राष्ट्रकूटों का प्रधात नगर 
था | चोल अभिलेखों में मान्यसेट का वर्णन मिलता है। कितु वे राजेंद्र प्रथम के शासन के 
अंत (1044६०) तक कल्याणी के बारे में मौन हैं। अन्य उपराजधानियां भी थीं जहां समय- 
समय पर जयसिंह जाता AT । उनके नाम हैं ईतगिरि अर्थात यातगिरि और हैदरावाद राज्य 


में कोल्लिपाके होट्टलकेरे जो इस समय बेलारी जिले में धण्णायकन केरे के नाम से प्रसिद्ध है, * 


और घट्टदकेरे (1058 $0) ।% जर्यासिह के शासन के अंतिम समय के एक अभिलेख में कल्याणी 
का उल्लेख नेलेवीडुस के रूप में हुआ है 1” 


सोमेश्वर 


जयसिंह के बाद उसका बेटा सोमेइवर प्रथम गही पर बैठा | उसने आहवमल्ल और त्रैलोक्य- 
मल्ल की उपाधियां धारण की थीं। शाके 964 (1042६०) से उसके अभिलेख मिलने लगते 
हैं 1° बिल्हण के अनुसार उसने 'कल्याण नगर को बनाया और उसे सजाया जिससे वः; दुनिया 
के सभी नगरों में श्रेष्ठ बन गया ।' इसी राजा के शासन काल में चोलों के अभिलेखों में चालुक्यों 
की राजधानी के रूप में कल्याणी का उल्लेख आने लगता है। इन लेखों में उसे एक प्राचीन 
नगरी कहा गया है। हम देख चुके हैं कि सोमेश्वर के शासन से पूर्व ही कल्याणी को 'नेलुवीडू' 
(स्थाई स्कंधावार) कहा गया है। इस प्रकार सोमेश्वर के द्वारा कल्याणी के 'बनाने' का मतलब 
यह्‌ नहीं किं उसने इस नगरी की नींव रखी थी अपितु, उसने इसे अपनी राजधानी बना लिया 
और नए नए भवनों के निर्माण और अन्य नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित किया 1% 

नांदेर (हैदराबाद राज्य) के शाके 969 (1 अप्रैल, 1047 ई०) के एक अभिलेख 
में कहा गया है कि सोमेश्‍वर ने मगध, कलग और अंग के शत्रु राजाओं की जानें ले ली थीं, 
उसने कोंकण के राजाओं पर आक्रमण कर उन्हें अपने पैरों पर गिरने को बाध्य किया था, 
उद्धृत मालवेश्वर ने स्वयं अपनी राजधानी धारा में अंजलिबद्ध हो उससे याचना की थी, 
उसने चोल राजा को युद्ध में पराजित किया था और वेंगि और कलिग के राजाओं को अपनी 
ओर मिला लिया था । इसी अभिलेख में ब्राह्मण सेनापति नागवर्म का उल्लेख है जिसे राजा 
का दक्षिण arg कहा गया है और निम्नलिखित उपाधियां दी गई हैँ; विध्याधिपतिमल्ल 
शिरच्छेदन, चक्रकूट-कालकूट, धारावर्षादर्पोत्पाटन और मार्रासहमदमर्दन | 

लेख के प्रारंभ में मगध, कलिग और अंग के राजाओं के वध के उल्लेख को तो हम 
इतिहास नहीं बल्कि प्रशस्ति मात्र मानते हैं । ध्यान देने की बात है कि छंद के अंतिम अंश 
में कलिग का पुनः उल्लेख हुआ है जिसका संदर्भ अधिक विश्वसनीय है। कोंकण में युद्ध, 
मालवा पर आक्रमण में उसका धारा तक पहुंच जाना और चोलों से संघर्ष चालू रखना, वेंगि 
और कलिग को कूटनीति से अपनी ओर मिला लेना, ये सब सोमेह्वर के शासन के प्रारंभिक 
वर्षों को विशेषताएं हैं। नागवर्म के चरित के वर्णन से हमें इस काल के अन्य युद्धों का आभास 
हो जाता है जो कोंकण के युद्ध की भांति दूर-दूर के उन अविनीत सामंतों के विरुद्ध अभियान 
रहे होंगे जो चालुक्य साम्राज्य के साथ एक ढीले सूत्र में बंधे हुए थे । इस युद्धों का कालक्रम 
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टीक ठीक निर्धारित करना कठिन कार्य है। 

नागै के एक अभिलेख से (1058 ई० ) ` कोंकण के युद्ध की पुष्टि होती है। इसमें कहां 
गया है कि कालिदास के पुत्र मधुसूदन ने कोंकण और मालवा में विजय प्राप्त की ।५० ऐसा 
प्रतीत होता है कि उन अभियानों में कोंकण से धारा तक मधुसूदन की विशेष भूमिका रही 
थी, जिनमें नागवर्म ने सेउण (यादव) और विध्य के राजा मल्ल से जो युद्ध किये थे और 
जिनमें सेउण भाग खड़ा हुआ था तथामल्ल का सिर नागवर्म द्वारा काट दिया गया था। 
चालुक्यों और भोज के संघर्ष का, जिसका प्रारंभ जयसिंह के शासन काल में हुआ था यह 
उत्तरां था । संभवतः कोंकणों, सेउण और विन्ध्य के राजा मल्ल भोज के सहायक थे | यदि यह 
नहीं तो इतना तो अवश्य था कि वे उसकी प्रमुखता मानते थे। इसी कारण चालुक्य सेनापति 
ने उन पर आक्रमण किया था। यद्यपि नांदेर के अभिलेख से यह घ्वनित होता है कि भोज 
ने धारा में ही समर्पण किया था। उपर्युक्त नागै के अभिलेख में कहा गया है कि चालुक्यों ने 
धारा में आग लगा दी थी और मांडव पर अधिकार कर लिया था । विक्रमादित्य षष्टम के 
राज्यकाल के येरुर अभिलेख में कहा गया है कि मालवा के राजा ने सुरक्षा ओर शांति के 
लिए. वारंवार मंडप में शरण ली।% इसका मतलब यह्‌ हुआ कि वह्‌ धारा छोड़कर मांडव 
में शरण लेने को बाध्य हुआ था। श्रथवा इसमें कवि ने नगर के नाम मंडप का इलेष में प्रयोग f 
किया है। विल्हण की पुस्तक में ऐसे अनेक छंद हैं जिनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि चालुक्यों | 
ने धारा पर आक्रमण किया था और भोज को धारा छोड़कर भागना पड़ा था 1% कितु बात ; 
संभवतः इससे कुछ अधिक ही हुई थी।% नागै के अभिलेख में भी उज्जयिनी के घेरने और 
उसे जलाने का वर्णेन है। जिस छंद में धारा और मांडव के आक्रमण का उल्लेख है उसी छंद 
में यह वर्णत भी है। कितु उज्जयिनी का उल्लेख कांची के आक्रमण और चोल का सिर काट 
लेने के उल्लेख के बाद आया है। अतः यह संभव है कि जब सोमेश्वर चोलों से युद्ध में बुरी 
तरह फंसा हुआ था तो भोज ने अधीनता का जुआ उतार फेंकने के लिए उसके प्रदेश पर 
दूसरी बार हमला किया था। 1066 ई० के होट्टूर के एक लेख में महामंडलेश्वर जेमरस 
को भोज का कालाग्नि कहा है |?" यह वर्णन किसी उपाधि का सूचक है जो जेमरस को सोमेश्वर 
के शासन के प्रारंभिक वर्षो के बाद भोज के विरुद्ध किसी युद्ध में पराक्रम प्रदर्शन के फलस्वरूप 
मिली होगी। येरुर के अभिलेख के जिस जिस छद में इस युद्ध का वर्णन है उसमें यह भी 
कहा गया है कि कन्नौज का राजा हिमालय की कंदराओं में चला गया था । कितु यह अत्युक्ति 
है। हां, उस काल के अभिलेखों में इस बात की ओर अवश्य इशारा है कि चालुक्य सेनाएं 
उत्तर में गुर्जरों के राज्य में प्रवेश कर गई थीं। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि सोमेश्‍वर 
के सेनापतियों ने नमंदा के दक्षिण के समस्त प्रदेशों पर सोमेश्‍वर का अधिकार सुदृढ़ कर 
दिया था। मालवा पर आक्रमण और धारा पर चढ़ाई भोज को इस बात की सीख देने के लिए 
थी कि वह दकन की राजधानी में दखलंदाजी का यत्न न करे जैसा कि उसने शुरू में किया 
था। भोज को कुछ समय के लिए चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। संभवत: 
चालुक्यों का राज्य पूरब में आधुनिक मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों से होकर दक्षिण कोसल 
और कलिंग तक चला गया था । 

सेनापति नागवर्म को चक्रकूट के लिए कालकूट और धारावषंदर्पोत्पाटन कहा गया 
है । ये उपाधियां उस नागवंशी राजा के विरुद्ध अभियान की सूचना देती हैं जिसकी राजधानी 
मध्यप्रदेश के आधुनिक “बस्तर राज्य' में चक्रकूट में थी। आगे हम धारावर्षं और उसके 
संबंधियों को चालुकयों की ओर से चोलों के विरुद्ध युद्ध करते पाएंगे । चोलों से लगातार 
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लड़ाई सोमेश्‍वर के शासन की विशेषता है। नागवमं की दूसरी उपाधि 'मारसिहमदमर्दन' 
से राजधानी के पास की किसी छोटी मोटी घटना की ओर इशारा है जिसका शमन शीक्र 
ही हो गया था। एक अभिलेख में जो नांदेर के लेख से करीब एक साल बाद का है किसी रट्ट 
सामंत अंक ने दावा किया है कि उसने मारसिह को हराया था |?! किसी मारसिध प्रभु के शाके 
971 और १85 (सन 1019 और 1062-63) के अभिलेख भी मिलते हैं जो सोमेश्‍वर की 
पत्नी लीलादेवी का पिता ari? निइचय ही यह प्रभु वही है जिसने अंक और तागवर्म का 
विरोध किया था। अभी तक ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिल पाया है जिससे यह बतलाया जा 
सके कि मारसिह अपने प्रभु सम्राट से क्यों उलभ पड़ा ? कितु इतना तो स्पष्ट है कि शीघ्र 
ही उसका दिमाग ठिकाने आ गया था और फिर वह आजीवन शांति से सामंत बना रहा और 
उसने अपनी बेटी का विवाह भी सम्राट के साथ कर दिया 1 

सोमेइवर प्रथम के शासन के प्राय. एक शताब्दी बाद जिन काकतीयों ने प्रसिद्धि प्राप्त 
की उनका प्रारंभिक उल्लेख सोमेश्‍वर के अभियानों के सिलसिले में ही मिलता है। इनकी 
तिथियां तो ज्ञात नहीं क्योंकि ये उल्लेख परवर्ती लेखों में आए हैं और उनमें इनकी तिथियां 
नहीं दी गई हैं। कितु इतना स्पष्ट है कि प्रोल प्रथम ते सोमेश्‍वर के कोंकण और चक्रकूट के 
अभियानों में और कुछ अन्य छोटे मोटे संघर्षो में भाग लिया था जिनके फलस्वरूप वह वारंगल 
के आसपास के इलाकों का स्वामी बन गया ari काजीपेट अभिलेख (1090 ई०) में 
इनके वर्णन हैं । इस लेख में यह भी कहा गया है कि उसकी सेवाओं और अनेक युद्धों में सेना- 
पति के रूप में वीरता के प्रदर्शन से प्रसन्न होकर त्रैलोक्यमल्ल ने. उसे अन्मकोंड विषय की 
जागीर सदा के लिए उसके नाम कर दी थी ।४ इसी अभिलेख में यह भी बतलाया गया है कि 
प्रोल का पुत्र बेट मालव ओर चोल रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान था। इनमें स्पष्ट 
ही परमारों और चोलों के विरुद्ध सोमेश्वर के युद्धों का उल्लेख है। अन्य लेखों से भी जिनमें 
तत्कालीन काकतीय सेनापति TH की सफलताओं का वर्णन है यह स्पष्ट हो जाता है बेट 
उस चालुक्य अभियान में शामिल था जिसमें वे कांचीपुरम्‌ तक पहुंच गए थे। पिललर्मर के 
एक अभिलेख में यह कहा गया है कि एक भयंकर युद्ध के बाद वह कांची के द्वार उखाड़ लाया 
था 7 इस प्रकार वह चोलों के सम्मान रूपी वृक्ष को उखाड़ने वाला बतलाया गया है.। पलंपेट 
के अभिलेख में भी इसी घटना का और काव्यमय वर्णन करते हुए कहा गया है कि ब्रह्म ने 
(वर्मे का यही सही ताम था) कांची के द्वार रूपी पर्दे को हटाकर कांचीपुर की विजयवधू 
को काकतीवल्लभ के सामने प्रस्तुत कर दिया ari ठीक उसी समय उसके वाद्य यंत्रों ने संगीत 
को ध्वनि की |? 'काकतीयवल्लभ' में इलेष के माध्यम से चालुक्य सम्राट और उसके काकतीय 
सामंत के बीच मधुर सम्बन्धों का उद्घाटन क्या गया है। 

नांदेर के अभिलेखों में जिन अन्य बातों का उल्लेख है जैसे युद्ध में चोलों की पराजय 
और सोमेश्वर का वेंगि और कलिग को अपनी ओर मिला लेना उससे हम चोलों के साथ 
उसके संबंध के विषय को ओर आ जाते हैं | इस संबंध में चालुक्यों के अभिलेखों और बिल्हण 
की अपेक्षा हमें चोल अभिलेखों से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ये अभिलेख दोनों पक्षों 
के विभिन्न राजाओं के हैं उनमें इस संघर्ष की अनेक घटनाओं के उल्लेख हैं। कभी बाद के 
अभिलेखों में घटनाओं के ब्यौरे ag! जाते हैं, जब कि. चोल अभिलेखों में उन्हीं घटनाओं के 
दूसरे पक्ष का वर्णन होता है । सबसे अच्छा यह्‌ होगा कि चोल अभिलेखों से ही प्रारंभ किया 
जाए | इनमें घटनाओं का सदा पहला वर्णन होताहै | इनमें चालुक्य अभिलेखों की अपेक्षा 
पर्याप्त और अधिक निश्चित कथन मिलते हैं । 
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: mafe द्वितीय के शासन काल के चालुक्य चोल gat में दो मोचे थे, एक मोर्चा 
Pa में वेंगि में था और दूसरा 


कि afaa के Aea जिले के अभिलेखों?? 


Be इलाके हथिया लिए थे। उसके एक नोलंब पल्लव सामंत ने 1032 $0 और 1034 ई० 
के अभिलेखों में अपने को नोलंबवाड़ी 32,000 और अन्य जिलों का राजा बतलाया है 178 
चोल अभिलेखों में भी कांपिलि में एक चालुक्य महल का उल्लेख है सोमेवर जब in 
वेठा तो उसने सोचा कि वह चोलो से मोर्चा ले सकता है। इसलिए पहले उसने बेंगि पर हमला 
किथा। राजराज के 1022 ई में अभिषेक के बाद से वेगि की स्थिति अच्छी नहीं चल रही 
थी । राजराज की उसके सौतेले भाई विष्णुवर्धन विजयादित्य से अनवन थी । इससे सोमेश्‍वर 
का यह लालच हुआ कि इस इलाके में वह चोलों के आधिपत्य पर चोट कर सकता ži j 
fne के पामुलवाक ताम्रपट्ट उसके शासन के दूसरे वर्ष के हैं । इनमें यह कहा गया है i 


> int ` R a 
कि उसने अपने सौतेले भाई राजराज को वारह साल राज्य करने के वाद गद्दी से उतार दिया | 


था और शाके 952 ई में (उस तिथि को जो 27 जून 1031 ई० को पड़ी थी) स्वयं सिंहा- | 
सनारूढ़ हो गया था ।?* निइचथ ही यह विजयादित्य का विद्रोह मात्र था और बाद के सभी 
अभिलेखों में इसीलिए उसके शासन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उनमें यही लिखा है 
कि राजराज ने 1022 ई० में अपने अभिषेक के वाद लगातार 40 या 41 वर्षों तक राज्य 
किया था। इन अभिलेखों में राजराज के शासन के वर्षों में उसके अभिषेक के पूर्व के उन 
तीन चार वर्षों की गणना नहीं की गई है जवकि पामुलवाक के ताम्रपट्ट में ऐसा किया गया 
है। विजयादित्य के अभिलेखों की संख्या अत्यल्प है और परवर्ती पूर्वी चालुक्य अभिलेखों में 
राजराज के शासन का जिस रूप में उल्लेख है उससे यही सिद्ध होता है कि विद्रोह से प्राप्त 
राज्य का सुख विजयादित्य के लिए अल्पकालिक ही रहा था । कितु इस बात के प्रमाण हैं कि 
सोमेइवर जब गद्दी पर बैठा तो उसके थोड़े समय बाद से ही उसने असंतुष्ट विजयादित्य को 
चोलों के विरुद्ध yeu बनाते की भरपूर कोशिश की थी। विजयादित्य आजीवन सोमेश्वर 
का मित्र वना रहा। यदि पूवं में कोई युद्ध रहता तो विजयादित्य वहां उपस्थित रहता 
अन्यथा वह सोमेश्‍वर के दरबार में उसका सम्मानित अतिथि बना रहा । सोमेइवर ने उसे 
एक विशाल प्रदेश का शासक भी बना दिया था। 
राजराज नरेंद्र के कलिदिडि ताम्रपट्टों और चोल राजा राजाधिराज प्रथम के प्रारं-. 
भिक अभिलेखों में युद्ध के प्रथम चरण का पूरा विवरण उपलब्ध है। इसमें कलिदिडि के 
ताम्रपट्टों पर कोई तिथि नहीं है किंतु इनमें जो तथ्य वर्णित हैं उनका तालमेल राजाधिराज 
के प्रारंभिक लेखों में दी गई बातों और चालुक्यों के अभिलेखों से प्राप्त सूचनाओं से पूरी तरह 
से बैठ जाता है। राजराज के लेख में उन दानों का उल्लेख है जो उसने कलिदिडि के 
तीन शैव मंदिरों को दिए थे । कलिदिडि कृष्णा जिले के RRR तालुक में एक गांव है। ये 
मंदिर उन तीन सेनापतियों की स्मृति में बनवाए गए थे जिन्हें राजेंद्र चोल ने वेंगि को प्रयाण 
करने का आदेश दिया था। वे आदेश के पालन के लिए ततक्षण चल पड़े थे। इनमें से एक ने 
कर्नाटक की एक बहुत बड़ी सेना से घमासान युद्ध करते हुए अनेक चालुक्य सेनापतियों के साथ 
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वीरंगति प्राप्त कौ थी । अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन किचित विस्तार से है और उसमें इस 
बात पर जोर दिया गया है कि दोनों सेनाओं का बल संतुलित था (समानयुद्धम, सम- 
बलत्वच्च) 1 राजाधिराज ने सबसे पहले अपने शासन के सत्ताइसवें वर्ष (1045 Ze) के 
एक अभिलेख में चालुक्यों से युद्ध का उल्लेख किया है।* इनमें areas के भयंकर युद्ध का 
वर्णन है । धन्नाड से धान्यकटक का तात्पय है। इस युद्ध में राजाधिराज की सेना ने आहव- 
मल्ल को भी भयभीत कर दिया था । आहवमलल के दो सेनापति गंडप्पय और गंगाधर अपनी 
हस्ति सेनाओं के साथ युद्ध में खेत रहे थे fates, विजयादित्य, बलवान संगमय्य और अन्य 
वीर रण छोड़ कर कायरों की भांति भाग खड़े हुए थे। चोलों ने चालुक्यों के बहुत से हाथी 
और घोड़े छीन लिए थे। इस विजय के बाद चोल कोल्लिपाके की ओर बढ़ गए जिसे उन लोगों 
ने भस्मसात कर दिया | पश्चिमी चालुक्यों के अभिलेखों में कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको उपर्युक्त 
कथन के साथ मिलाकर देखने पर घटनाक्रम का सही सही अनुमान किया जा सकता है। 
शाके 966 (1044०) के नरेयंगल के अभिलेख में महामंडलेशवर सोभनरस को वेंगि- 
पति कहा गया है । युवराज (युवराजपदवियोलम) की उपाधि धारण कर वह बेल्वोले 300 
और पुरिगेरे 300 का शासन करता था। सोमेश्वर के एक दूसरे सामंत ने, जिसका नाम 
संगन देवरस था, 1045 ई० के एक अभिलेख में कोहिलिपाकेयकावम (कोल्लिपाक के रक्षक) 
की उपाधि धारण की थी । 

सिंहासन पर बैठने के बाद शी त्र हीं सोमेश्वर ने वेंगि में एक विशाल सेना भेजी थी । 
उसने कुछ समय के लिए उस पर अधिकार भी कर लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में 
1044 ई में युवराज पद के साथ वेंगिनगर-नाथ की उपाधि जोड़ दी गई थी । इस समय तक 
चोलराज राजेंद्र प्रथम जीवित था। जब उसे इस आक्रमण का समाचार मिला तो उसने उन 
तीन सेनापतियों को afr की ओर भेज दिया, जिनका कलिदिडि के ताम्रपट्रों में उल्लेख है। 
संभवतः कलिदिडि में या उसके आसपास ही कहीं दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई थी जिसमें 
दोनों सेनाओं के समवल होने के कारण कोई वारा-न्यारा न हो सका | अगले युद्ध में हम 
दोनों पक्षों के युवराजों को युद्ध के मैदान में पाते हैं। स्पष्ट है कि दोनों पक्षों ने अपनी और 
सेनाएं वहां बुलाई । इस प्रकार पहली लड़ाई के बाद दोनों पक्षों ने कुमकें मंगाकर नई sgg 
रचना की और फिर कृष्णा नदी के दक्षिणी किनारे पर धस्यकटक (गुंटूर जिले में धरणिकोट) 
में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राजाधिराज की ऐसी स्पष्ट विजय हुई कि आहंवमहल सोमेश्‍वर 
भी, जो स्वयं वहां उपस्थित न था, युद्ध का समाचार सुनकर भयभीत हो गया afew और 
विजयादित्य के बारे में कहां गया है कि वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए । इनमें बक्क्ि सोमेश्वर 
का बेटा विक्रमादित्य था और विजयादित्य राजराज नरेंद्र का सौतेला भाई था जो वेंगि के 
सिहासन का दावेदार था किलु उसे अपने उद्देश्य की पूति में सफलता नहीं मिल पाई थी । 
इस समय वह सोमेश्‍वर की कठपुतली था । विजयी राजाधिराज चालुक्यों की सेना को बेंगि 
से पर्चिम में खदेड़ कर कोल्लिपाक्कं (JANT) तक बढ़ गया थां। वहां उसका सख्त प्रति- 
रोध हुआ | फिर वह आगे न बढ़ सका । 

युद्ध के द्वितीय चरण का वर्णन राजाधिराज के शासन के उन्तीसवें और तीसवें वर्ष 
(1047 और 1048 ई० ) के अभिलेखों में मिलता है।* उत्तर के इस द्वियीय अभियान का 
नेतृत्व स्वयं चोल सम्राट ने किया था। उसने अनेक छोटे मोटे राजाओं, जैसे गंडरदिनकरन 
(गंडरादित्य),नारायण, गणपति और सुगंधित मालाओं वाले मधुसूदन को भगा दिया, और एक 
प्रमाण के अनुसार पकड़ लिया था और क॑पिलि में चालुक्यों के राजप्रासाद को ध्वस्त कर दिया, 
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a विक्रम नारायण की सेनाओं को हरा दिया जो एक विज्ञाल हाथी पर सवार होकर आया थां 
र जिसके पीछे उसका पिता था। 32 का तृतीय अभियान भी, जैसा कि कुछ अभिलेखों 


से ज्ञात होता है, संभवत: उसी समथ शुरू हो गया था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई बड़ी 
नदी (कृष्णा) के किनारे पूंडि अथवा पूंडूर में हुई थी। इसमें चालुक्यों की ओर से तेलुगु 
राजा विच्चय की भूमिका बड़ी महत्व T 


pS हेत्व की थी। उसके माता-पिता और अन्य संबंधियों को 
चोलों ने बंदी बना लिया था। साथ ही अन्य चालुक्य सेनापति और हाथी भी पकड़ लिए गए 
थे । जव आहवमल्ल ने दया की भीख मांगने के लिए चोल स्कंधावार में अपने दूत भेजे तो उन्हें 
अपमानित किया गया। उनके शरीर पर 'आह्वमल्लघृणित कायर' है लिखवाकर उन्हें 
बाहर कर दिया गया। पांडूर के नगर को भूमिसात कर दिया गया। उसके खंडहरों को गधों 
से जुतवाया गया। फिर एक कदन वराटिक के बीज ate गए । मणंदिपै नगर को जला दिया 
गया ।१ फिर चोल राजा आगे बढ़ा। उसके पीछे उसकी गजसेना थी। उसके हाथियों 
ने सिरुतुरै (छोटी नदी) पेरुदुरै (बड़ी नदी) और दैव भीमकसि (देवनदी भीमा) के घाट 
पर पानी पिया। चालुक्यों के येतगिरि (यादगिरि) में चोलों ने एक बिजय स्तंभ, जिस पर 
उनका राजचिन्ह सिंह अंकित था, स्थापित किया । विजयी चोलों के स्कंधावार में ga 
खुशियां मनाई गईं । जिन राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी उन्हें पुरस्कार बांटे गए 187 
फिर शीघ्र ही युद्ध शुरू हो गया। इस बार चोलों ने शत्रु के अनेक सेनापतियों, जैसे नुलुंब, 
कालिदास, चामुंड, कोम्मय और वल्लवराज, को हराया | गुर्जर राजा का सिर काट लिया । 
जो उसके शरणागत हो गए उनके प्राण बच गए और उनके राज्य भी उन्हें वापस मिल गए । 
चालुक्य राजा ने अपने एक प्रधान अधिकारी (पेकंडे) और दो नायकों के हाथ एक कठोर 
संदेश भेजा । इन नायकों का चोल स्कंधावार में घोर अपमान किया गया । एक को स्त्रियों 
के कपड़े पहनने को वाध्य किया गया और दूसरे की पंच शिखाएं छोड़कर सारा सिर मुंडवा दिया 
गया। इन दोनों के नाम आहवमल्लि और आहवामल्ल रखे गए। इसके बाद कल्याणपुरम के 
प्राचीन नगर पर हमला कर उसे लूट लिया गया। राजा के महल को गिरा दिया गया। उस 
नगर में राजाधिराज ने अपना वीराभिषेक कराया और विजयराजेंद्र की उपाधि धारण की । 
तंजोर जिले में दारसुरम नामक स्थान पर आज भी तत्कालीन चालुक्य शैली में बनी द्वारपाल 
की एक मूर्ति विद्यमान है जिस पर तमिल में इस आशय का लेख लिखा है उदेयार श्री 
विजयराजेंद्रदेव द्वारा कल्याणपुरम को भस्म करने के वाद लाया गया द्वारपालक | 

चालुक्यों के अभिलेखों में इन युद्रों के वारे में विस्तार से कुछ भी नहीं कहा गया a 
सिर्फ इनमें भाग लेने वाले कतिपय सेनापतियों के नाम भर बता दिए गए हैं। कालि- 
दास, गंडरादित्य, मवुसूदन आदि जैसे नाम चोल लेखों में भी आए हैं। तेलुगु राजा 
विच्चय जिसकी पुंडूर के युद्ध में करारी पराजय हुई थी कोई महत्वपूर्ण चालुक्य सामंत 
रहा होगा | उसकी राजधानी हैदराबाद राज्य में यादगिरि में murs यहाँ हम विक्रमादित्य 
षष्टम के शासन के प्रारंभ में किसी विज्जन को राज्य करते पाते हैं । सोमेश्वर के बारे Ñ 
1047 ई० के एक लेख में कहा गया है कि उसने चोल, लाट, द्राविड, नेपाल और पांचाल 
को जीता था। इसके सिर्फ तीन साल बाद एक अभिलेख में उसके एक महासामंत अज्जरस 
को चोल, आंध्र, मगध, कोंकण, मालव, पांचाल और लाट राजाओं का विजेता कहा गया 
है।% पांचाल से गुज॑र-प्रतीहार राज्य का तात्पय॑ होगा क्योंकि उसकी राजधानी कन्नौज 
पंचाल में थी। चालुक्यों की ओर से युद्ध करते एक गुजर राजकुमार ने वीरगति पाई थी, 
यह इस बात का प्रमाण हैं कि कम से कम कुछ समय के लिए गुर्जर-प्रतीहार राज्य चालुक्यों 
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के आधिपत्य में अवश्य रहा था। मगध और नेपाल के उल्लेख का खुलासा आसानी से नहीं 
हो सकता। तथापि, इससे यह सिद्ध होता है कि चोलों से युद्ध के साथ साथ सोमेश्वर दूसरी 
दिज्ञाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा था। 1049 ई० के एक अभिलेख” 
के अनुसार सोमेश्वर पल्लव-दिर्विजय-गेयड् अर्थात अपनी 'पल्लवों की विजय' के बाद 
करहाडनाडु के वरघापुर नामक स्थान पर एक 'नेलेवीडू' में था । इसके बाद के नागे अभिलेख 
(1058 ई०) के अनुसार सोमेश्वर ने कांची को घेरकर उसमें आग लगा दी थी। बिल्हण ने 
इसी घटना का ओर काव्यमय ढंग से उल्लेख किया है। उसने लिखा है सोमेश्‍वर ने चोल 
राजा की लक्ष्मी को अपने वश में कर लिया था । उसने उसकी कांची (करधनी) पकड़ कर 
खींच लिया ari 1059-60 में सोमेश्‍वर का एक तेलुगु चोड सामंत Paget चोड महाराज 
सिदवाडि पर शासन करता था। उसने कांची को ध्वस्त करने वाले महाराज की उपाधि 
धारण की थी । इस अभिलेख में सोमेश्वर के उस अभियान का भी उल्लेख है जो उसने कुछ 
साल पहले दक्षिण दिशा में किया गया था ।* उपर्युक्त पांचाल शब्द की भांति 'पल्लव- 
दिग्विजय में आए पल्लव शब्द से आशय उस प्रदेश से है जो कभी पल्लवों के अधीन रहा होगा । 
यदि यह सही है तब तो सोमेश्वर ने शत्रु के हृदय-प्रदेश पर हमला किया था। उसने यह 
हमला अपनी Fara सेनाओं के पीछे से किया होगा । इससे उसने अपने शत्रुओं को पीछे लौटने 
को बाध्य किया होगा जो उस समय उसके प्रदेशों को रौंद रहे थे। यह कल्याणपुरम पर हमले 
का मुंहतोड़ उत्तर भी था। 1050 ई० के धारवाड़ जिले के सूडि के एक अभिलेख में चोल 
आक्रमण के कारण इस नगर के शासन के अस्तव्यस्त हो जाने का उल्लेख है--चोलिकर 
प्रघट्टदिम केट्ट 4 इसी लेख में प्रशासन की पुनः स्थापना का भी उल्लेख है। इससे यही सिद्ध 
होता है कि उस समय तक चोलों को वहां से निकाल कर बाहर कर दिया गया था। 
कितु चोल युद्ध में यह विराम अधिक समय तक नहीं चल सका। राजाधिराज चोल 
ओर उसके भाई ने नए सिरे से आक्रमण कर संघर्ष छेड़ दिया। यह अभियान राजाधिराज 
के शासन के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। उसकी युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो गई | उसके बाद 
भी कुछ समय तक युद्ध चला । इसके ब्यौरे राजेंद्र के लेखों में मिलते हैं |१९ इस थुद्ध की प्रमुख 
घटना अर्थात कोप्पम के युद्ध का एक संक्षिप्त उल्लेख पहली बार राजेंद्र द्वितीय के दूसरे शासन 
वर्षं के एक लेख में आया gl यह घटना 1054 ई० की है। राजाधिराज के अंतिम लेख 
उसके शासन के छत्तीसवें वर्ष, अर्थात 1054 So ही हैं। इस प्रकार युद्ध इसी वर्ष हुआ था। 
अभियान को शुरुआत इससे कुछ ही पहले चोल प्रदेश से हुई होगी । 

„ चोल राजा युद्ध का बहाना खोज रहा था। उसने रट्रमंडलम पर हमला कर उसे 
तहस-नहस करना प्रारंभ कर दिया। उसने उसकी नदियों को दूषित किया नगरों और गांवों 
को भूमिसात कर दिया। अभिमानी आहवमल्ल ने जब यह सुना तो वह क्रोध से पागल हो 
गया । अपनी सेनाएं लेकर वह भी मंदान में आ गया। दोनों सेनाओं में कोप्पम में लड़ाई 
हुई। यह बड़ी नदी (कृष्णा) पर एक बड़ा मनोरम स्थान है। युद्ध काफी समथ तक चला 
और बड़ा भयंकर हुआ। दोनों सेनाएं बड़ी बीरता से लड़ीं। प्रारंभ में राजाधिराज स्वयं 
अपनी सेनाओं का नेतृत्व कर रहा था | उसका भाई सुरक्षित सेनाओं का नायक था। चालक्य 
सेनाओं ने उस हाथी को ही अपना लक्ष्य बनाया जिसपर राजाधिराज सवार था l राजाधि- 
राज बुरी तरह घायल हुआ और “स्वर्गवासी हुआ जहां इन्द्रलोक की रमणियों ने उसका 
स्वागत किया है। फिर कुंतल की विशाल सेना चोलों पर टूट पड़ी । वे हमले को सहन न कर 
सके और छिन्न-भिन्त हो भागने लगे। तब राजेंद्रदेव मैदान में आया। भागते हुए सैनिकों 
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Mooi । फिर अपने हाथी पर aa साक्षात यम की भांति 
गज के हाची हह या । उसने पराजय को विजय में परिणत कर द्या । फिर 
S g à लक्ष्य बनाकर युद्ध किया। “उसने वाण-वर्षा कर राजेंद्र के हाथी 
2E ba की जंघाए भी विध गईं ओर पर्वत की es उसके कंधों में भी 
oe साथ हाथी पर जो अन्य योद्धा सवार थे उन्होंने वीरगति पाई। 
कितु राजेंद्र अपने भाई से अधिक भाग्यशाली निकला । उसने अनेक चालुक्य सेनापतियों को 
मौत के घाट उतार दिया । चालुक्य राजा का भाई जयसिंह पुलकेशिन, दशपतमन और नन्ति 
चुलुबंन युद्ध में काम आए। अंततोगत्वा चालुक्य राजा की हार हुई । अस्तव्यस्तता की - 
स्थिति में वह भाग निकला। उसके साथ उसके भाई, कई सेनापति जैसे वन्नियरेवन, तुत्तन 
और कुंदमयन भी भाग गए । चालुक्यों के बहुत से हाथी, घोड़े, ऊंट, विजयी वराहध्वज और 
अन्य राज चिह्न अनद्यागि सतियव्वै, सांगप्पे, और अन्य रानियां तथा अनेक स्त्रियां और बहुत 
सा धन जो आहवमल्ल छोड़ गया था, राजेंद्र के हाथ लगा | फिर राजेंद्र ने वह काम 
किया जो तव तक किसी राजा ने नहीं किया था। उसके घाव अभी भरे भी न थे पर उसने 
युद्ध क्षेत्र में ही अपना अभिषेक कराया । अन्य अभिलेखों?* के अनुसार फिर वह कोल्लापुर 
को ओर बढ़ गया । अपनी राजधानी गंगापुरी को वापस लौटने से पूर्वं उसने वहां एक जय- 
स्तंभ की स्थापना की | चोल अभिलेखों में कोप्पम्‌ के युद्ध का ऐसा ही वर्णन मिलता है। 
वह युद्ध ठीक कहां हुआ था इस संबंध में किचित विवाद है, कितु पूरे घटना-प्रवाह 
को देखते हुए अधिक संभव यही है कि यह कोप्पम हिरे-हल्ल (बड़ी नदी) के बाएं किनारे 
पर स्थित कोप्बल है। हिरे-हल्ल तुंगमद्रा की एक सहायक नदी है।* यह युद्ध चालुक्य चोल 
संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण चरण का द्योतक है। इस प्रकार यह युद्ध भी दकत के चालकस्थान 
(काकपिट) रायचुर दोआब में ही लड़ा गया था। 
चोलों के आक्रमण और उसमें राजाधिराज की मृत्यु का स्पष्ट उल्लेख 1071 ई० के 
कतिपय चालुक्य अभिलेखों में मिलता है ।* यद्यपि ये लेख किचित बाद के हैं पर इनमें चोल 
राजा की काफी निदा की गई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सोमेश्वर के लेखों में इसका 
उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। इन अभिलेखों में कहा गया है कि दुष्ट चोल राजा ने FATT 
नेले Haz) :ग्रहण कर अपने कुल के पुराने धर्म का परित्याग कर दिया था | वह्‌ बेलवोल प्रदेश 
में घुस गया था । उसने बहुत से मंदिरों में, यहां तक कि पेर्माणदि द्वारा तिमित जिनालय में 
भी आग लगा दी , उसके कुकर्मों का उसे तुरत फल मिला । युद्ध में वह मारा गया। उसका 
कटा सिर आहवमल्ल को मिला | उसका वंश ही समाप्त हो गया । इसमें इस बात की ओर 
इशारा है कि वह तिपूता मरा था, जिससे उसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम राजा हुआ। लेखों में 
यह भी कहा है कि 'महापातक' पांड्यचोल नामक तमिल राजा ने स्वयं को वरबाद किया 
और अपने महापाप के कारण रसातल को चला गया। सन 1058 ह के नागे अभिलेखों में 
कहा गया है किं कालिदास और रेब्वनव्वे के पुत्र बाछिराज ने अपने स्वामी को सावेभौम 
पद दिलाया -और फिर तत्काल बतलाया गया है कि जंगली और frat शत्रु को जिसने 
कंतलेश का मुकाबला किया था युद्ध में मारकर वह॑ उसका सिर काट लाया था ।* यद्यपि 
चोल राजा का नाम नहीं दिया गया है तथापि यहां उसी घटना का उल्लेख है जिसका वर्णन 
चोल अभिलेखों के आधार पर हमने किया है। माररस (1062 ई०) की राजाधिराज चोलंगोंड 
की उपाधि और अण्णिगेरे के मंदिर का धचोलंगोंड त्रैपुरुषदेव मंदिर नाम सोमेश्वर के -शासन 
के लेखों में मिलना इसी घटना की याद दिलाता है 11° 
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सोमेश्वर चोलों से निरंतर युद्ध में व्यस्त रहा, तथापि 1055 ई० के आस पास धारां 
के भोज की मृत्यु हो जाने के बाद उसका ध्यान पुन: 'मालवा' की ओर गया। परमारों की 
नागपुर प्रशस्ति में भोज की मृत्यु और उदयादित्य के गही पर बैठने के उल्लेख के ठीक बाद 
यह कहा गया है कि राजाओं से त्रस्त और कर्ण द्वारा ग्रहीत पृथ्वी का उसने उद्धार किया था । 
कर्ण के सहायक कर्णाट थे जो महोदधि के तुल्य थे । इस प्रकार इस राजा ने सचमुच वाराहदेव 
का कार्य किया था ।' कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि भोज की मृत्यु 
के बाद 'मालवा' में उसके किसी रिश्तेदार जयसिहं नामक एक राजा ने राज्य किया था । 
स्पप्ट ही वह 1055 से 1059 ई० के बीच राजा रहा jo? उदयादित्य की सबसे पुरानी ज्ञात 
तिथि (छंद 11 से 16) ०१ जयसिंह के शासन के अंत के ठीक बाद पड़ती है । इन तथ्यों के 
प्रकाश में और नागपुर की प्रशस्ति में जयसिह के नाम का उल्लेख न होने के कारण हम यह 
अनुमान कर सकते हैं कि जयसिंह ते कर्ण और कर्णाटों को सहायता या तो मालव सिहा- 
सन प्राप्त करने के लिए ली थी अथवा उदयादित्य के आक्रमण के मुकाबले के लिए उसने 
इनकी सहायता प्राप्त की थी। जर्यासह को कुछ समय तक सफलता भी मिली थी । यह कर्ण 
तो निस्संदेह॑गांगेयदेव विक्रमादित्य का बेटा दाहल का हैहय राजा था। उसने 1040 सें 
1070 £o तक राज्य किया था । कर्णाटों से तात्पर्य सोमेश्वर प्रथम के समय के चालुक्यों से 
है । अपने पिता के शासन काल में विक्रमादित्य ने जो सफलताएं पाई थीं उसमें बिल्हण उसके 
द्वारा मालवा के राजा को दी गई सहायता का भी उल्लेख करता है। बिल्हण के अनुसार 
मालवा के राजा ने उससे रक्षा की प्रार्थना की थी । विक्रमादित्य ने उसके शत्रुओं से उसके 
राज्य को छीन कर उसे दिया था t इसमें उस सहायता का ही उल्लेख है जो चालुक्यों ने 
जयसिह को प्रदान की थी। कितु उनकी यह मदद चिरकाल तक उसके काम न आ सकी, 
क्योंकि दक्षिण में चोलों से युद्ध फिर से भड़क उठा था जिसमें चालुक्य फंसे रहे और फिर वे 
जयसिंह की सहायता न कर सके | बिल्हण ने यहं भी कहा है कि सोमेश्‍वर ने दाहल के राजा 
कर्ण की शक्ति चूर-चूर कर दी थी ।'% बिल्हण का यह कथन अत्युक्ति ही है। यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि चेदि और चालुक्य सम्राटों में अनबन मालवा के प्रश्न पर उन दोनों के द्वारा 
जयसिहं को दिए सहयोग से पूर्व की वात है अथवा उसके बाद की । 

आहवमल्ल कोप्पम के युद्ध के निर्णय को स्वीकार करने को प्रस्तुत न था । यद्यपि इस 
युद्ध में राजाधिराज मारा गया था तथापि सैनिक दृष्टि से तो चालुक्यों की पराजय ही हुई 
थी । और इससे उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी । सोमेश्वर ने इसके उद्धार 
के लिए जो योजना बनाई उसके दो भाग थे । पहले उसने यदि संभव हो तो किसी प्रकार वेगी 
को अपनी ओर मिला लेने का अन्यथा वेंगि पर विजयादित्य के दावे का समर्थन कर अप्रत्यक्ष 
रूप से उसपर अधिकार करने का निश्चय किया। उसका दूसरा उद्देश्य 1054 go में हुई 
कोप्पम की हारका बदला लेना था | 1049० के एक लेख और 1053 ई० के सोमेश्वर के मुल- 
गुंड के अभिलेख?" में उसने अपने Fe सोमेश्‍वरदेव को वेंगिपुरवरेश्वर की उपाधि दी है। 
इससे यह पता चलता है कि सोभनरस ने युवराज पद के साथ इससे पहले जो यह उपाधि 
ग्रहण की थी वह स्वयं युवराज को 1049 ई० में मिली थी। इससे वेंगि के प्रति उसकी नीयत 
का पता लगता है। इसके छः साल बाद 1055 में अर्थात कोप्पम के युद्ध के एक साल बाद वेंगि 
के हदप्रदेश में स्थित द्राक्षाराम में नारायण भट्ट की पुत्री और त्रैलोक्यमल्ल देव की प्रधानि 
ने कुप्पम के मंदिर में एक दीपक जलाने के लिए अक्षयनिधि दान दी थी ।! ० जिसका एक लेख 
में उल्लेख है। इनके कुछ साल वाद अर्थात 1062 ई० से अनेक लेख मिलने लगते हैं जिनमें 
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विष्णुवर्धन विजयादित्य का उल्लेख सोमेश्वर के एक सामंत के रूप में आता है। उसमें उसकी 
उपाधि वेंगीमहामंडलेशवर, वेंगीनाथ है ।!० तथ्य यह कि उस अभियान के बाद, जिसमें 
कलिदिडि और धान्यकटक की लड़ाइयां हई थीं और सेनाएं कोल्लिपाकं तक पहुंच गई थी, 
चोल राजा अन्यत्र इतने व्यस्त हो गए कि वे वेंगी की ओर ध्यान न दे सके । राजेंद्र प्रथम की 
मृत्यु के वाद उसके दोनों पुत्रों राजाधिराज और राजेंद्र के लिए राजराज की सहायता 
करना असंभव हो गया था। राजेंद्र उसको सचमुच मदद करना चाहता था, जंसाकि उसके 
छोटे भाई वीरराजेद्र के लेखों से पता चलता है। वह कुछ कर न सका | राजराज अपने शासन 
के बत्तीसवें वर्ष अर्थात लगभग 1051 ई० में वेंगी में था और सिहासनारूढ़ था, जैसा कि 
उसके नंदमपुंडि दानपत्र से विदित होता है। इस बीच उसके सोमेश्वर से कैसे संबंध थे यह 
वतलाना आसान नहीं है। यद्यपि संभावना यही है कि वह सोमेश्वर की प्रभुता स्वीकार करने 
को बाध्य हुआ था और सोमेश्वर के कर्मचारियों का वह स्वागत करता था। सोमेश्‍वर भी 
इतने से संतुष्ट हो गया होगा क्योंकि उसके लिए बेंगी के सिहासन से राजराज को हटाकर 
विजयादित्य को उस पर बिठांना कोई आसान काम न था । उसने इसके बदले विजयादित्य को 
अपने सम्राज्य में अन्यत्र सम्मानजनक पद दे दिया । 1049 $o और 1050 ई० में राजराज ने 
तिरुवैयार के मंदिर में स्वर्ण का दान दिया था ।*" यह कहना कठिन है कि कहीं राज राज दक्षिण 
में राजाधिराज से सहायता की याचना करने तो नहीं गया था । यदि यह सही हो तो उसकी 
यह यात्रा तत्काल फलवती नहीं हुई क्योंकि उस समय राजाधिराज का ध्यान पश्चिम में 
केंद्रित था ag उस समय उस अभियान की तैयारी कर रहा था जिसमें कोप्पम का प्रसिद्ध 
युद्ध हुआ था । यह भी हो सकता है कि यह अभियान राजराज की यात्रा के फलस्वरूप हुआ 
था। पर्चिमी चालुक्यों के अधिकारियों के दवाव से राजराज को राहत देने का यह उत्तम 
उपाय था कि उन्हें अपने गृह प्रदेश की रक्षा में ही उलभा दिया जाय। यदि कोप्पम के युद्ध 
का मूल कारण यह रहा हो तव तो यही मानना पड़ेगा कि यह उद्देश्य कतई पूरा नहीं हुआ ॥ 
राजराज को अपने बलबूते पर ही सोमेइवर के प्रतिनिधियों से शांति स्थापित करनी पड़ी। 

अब हम पुनः पश्चिम की ओर दृष्टि डालेंगे। कोप्पम के अपमान का बदला लेने के 
लिए आहवमल्ल ने एक बहुत बड़ी सेना दंडनायक वालादेव और अन्य सेनापतियों के साथ 
भेजी । मुडक्क्रारू (घुमड़ती नदी) के तट पर युद्ध हुआ चोल अभिलेखों के अनुसार इसका 
नतीजा भी वही हुआ जो कोप्पम के युद्ध का था। राजेंद्रदेव के अभिलेख!" (1061 $o) 
कहा गया है कि दंडनायक और उसके अन्य सहायक मारे गए | चोल सेनाओं का दवाव बेर्दारत 
न कर चालक्य इरुगैयन और सेनापति अपने राजा और अभिमानी विक्कलन के साथ मदान 
छोड़ गए संभवतः राजेंद्रदेव, उसका बेटा राजमहेंद्र और उसका भाई वीरराजेद्र भी इस युद्ध 
में शामिल हुए थे। उनके अभिलेखों से इस युद्ध के वारे में कुछ अन्य बातें भी ज्ञात होती हैं। 
राजमहेंद्र के अभिलेख (1062 ई०) में कहा गया है कि मुडक्कारू के युद्ध में एक हाथी से 
उसने आहवमल्ल को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया और जयसिंह की सेना को उसकी सेना ने 
दिया | वीर राजेंद्र के शासन के दूसरे (106+ ई०) और उसके बाद के aat के अभिलेखों'!* 
में कडल शंगमम के युद्ध और उसके पूर्वं की कतिपय घटनाओं का पता चलता है जिनमें इस 
राजा ने प्रमुख रूप से भाग लिया था । इन घटनाओं का कहीं वर्णन नह है । कितु अभियः 
का घटनाक्रम उसकी संभावित तिथि तथा चालुक्य सेनापतियों को विभिन्न उपाधियों से यह 
बात निर्विवाद रूप में सिद्ध हो जाती है कि कूडल शंगमम्‌ मुडक्कारू का ही दूसरा नाम है। 
वस्तुतः वीर राजेंद्र के एक अभिलेख में ASA शंगमम्‌ का उल्लेख न होकर मुडक्कारू का ही 
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उल्लख है। ?1१ इससे भी इस निष्कर्ष पर मुहर लग जाती है । 

कडलशंगमम्‌ के युद्ध के पूर्व का वर्णन चोल afta में इस प्रकार हुआ हैः 
वीरराजेंद्र ने गंगपाडि के युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़कर युद्ध किया । उसने महासामंतों W: 
हाथों मे क्र धनुष थे और विक्कलन को जो आगे आगे युद्ध कर रहा था तुंगभद्रा में खददेड़ 
दिया । उसने उस दुघे, महान और शक्तिशाली सेना पर आक्रमण कर नष्ट कर दिया जिसे 
विक्क़्लन ते पुनः वेंगिनाडु में भेजा था। उसने महादंडनायकन चामुडराज से भी युद्ध किया 
और उसका सिर काट लिया और चाम्‌ंडराज की इकलौती बेटी नागलै की नाक काट ली। 
नागलै इरूगैयन की पत्नी थी । वह मयूरी सी सुंदर थी।” यहाँ हमें दो अलग अलग fag एक 
दूसरी से प्राय: संबद्ध घटनाओं का वर्णन मिलता है। विक्रमादित्य को गंगवाड़ी से तुंगभद्रातट 
तक खदेड़ देना और एक पश्चिमी चालुक्य सेना की वेंगी में पराजय; संभवतः गंगवाडि का अभि- 
यान मुडक्का 5 (कूडल शंगमम्‌ ) के युद्ध की भूमिका थी । इनका प्रथम उल्लेख 106] $o में हुआ 
है | सूडि (जिला धारवाड़) से प्राप्त 1061 ई० के एक लेख5 में वतलाथा गया है सोमेश्वर 
उस समय दक्षिण में दिग्विजय कर और चोल को जीतकर सिंदवाडी में पुलियप्पणबोडू में पड़ाव 
कर रहा था। विक्रमादित्य का गंगवाडि के बाहर तक पीछा करने का मतलब यह हुआ कि 
कोप्पन की पराजय का बदला लेने में सोमेश्‍वर किस सीमा तक सफल हुआ । वेंगी में लड़ाई का 
कारण स्पष्ट नहीं है | कितु युद्ध भंयकर और नृशंसतापूर्ण रहा । चालुक्य सेनापति चामुंडराय की 
मृत्यु हुई । इसकी पुत्री का बेरहमी से अंगमंग किया गया । संभवतः चालुक्यों ने राजराज की 
मृत्यु के बाद विजयादित्य की मदद के लिए बेंगी में सेना भेजी थी । बतलाया गया है कि 
fanfa ने बलात सिंहासन छीनकर अपने बेटे शक्तिवर्मन को सौंप दिया था । यह शक्ति- 
वर्मन भी चालुक्यों की ओर से वीरराजेंद्र के साथ गंगवाडि के युद्ध में काम आया। 
पश्चिम चालुक्यों के उन अभिलेखों से जिनमें चामुंडराज का उल्लेख है ऐसा ज्ञात होता है 
कि वीरराजेंद्र का वेंगी का यह अभियान कूडल-शंगमम्‌ के बाद का है। कितु इस अभियान 


का कोई नतीजा नहीं निकला । यह कूडल ATA के मुख्य युद्ध से ध्यान बंटाने के लिए हुआ 


था। घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए अधिक संभव यही है कि यह कूडल शंगमम्‌ मैसूर 
प्रदेश में तुंगा और भद्रा के संगम पर कडलै नामक स्थान है 1 इस युद्ध में दोनों ओर के राजा 
और उनके निकट संबंधी लड़े थे। इसका काफी विशद वर्णन वीरराजेंद्र के अभिलेखों में मिलता 
है। इनमें तीसरी वार वीरराजेंद्र की चालुक्य सेना से मुठभेड़ हुई थी । यह युद्ध गंगवाडि 
और वेगी में उपर्युक्त अभियान से बाद की घटना है ।!!” इस वार भी दोनों पक्ष अपनी अपनी 
विजय का दावा करते हैं। तथापि, इसके व्यौरे के वारे में चालुक्य लेखों का मौन धारण करना 
और चोल अभिलेखों का स्वर यही बतलाता है कि इस वार भी सँनिक दृष्टि से चोलों को 
ही सफलता मिली थी। चालुक्यों की ओर से उनके राजा आहवमल्ल के अतिरिक्त उसके 
बेटे-विक्रमादित्य (araa) और जयसिंह (सिंगणन), वणस कुल के यशस्वी सेनापति 
कालिदास के दोनों के वेटे केशव और मधुवर्णन (मधुसूदन) भी लड़े थे। कितु राजनीतिक 
दृष्टि से चोलों को इसका लाभ नगण्य रहा । इसके वाद ही राजेंद्र की मृत्यु हो गई | इसलिए 
वीरराजेंद्र ने अपनी राजधानी को लौट जाने का निश्‍चय कर लिया होगा | 

इससे आगे युद्ध की प्रगति के लिए हमें वीरराजेंद्र के शासन के परवर्ती अभिलेखों की 
सहायता लेनी होगी। उसी काल के चालुक्य लेखों में इनके ऐसे वर्णन हैं मानो वास्तविकता से 
कतराते की कोशिश की गई है । वीरराजेंद्र के शासन के पांचवें वर्ष (1067-8०) के पांच 


~ 


अभिलेखों'' में कहा गया है कि उसने 'फिर दूसरी बार निश्चित रण-क्षेत्र में आहवमल्ल को 
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त्रस्त किया । वेंगिनाडु पर अधिकार कर अपने बड़े भाई की प्रतीज्ञा पूरी की ऐसे अभिलेख 
प्राप्त हैं जिनसे सिद्ध होता है कि विष्णुवर्धन विजयादित्य दक्षिण के अभियान पर निकला 
था तथा 1063० और 1065 Fo में उसने शिमोगा जिले के मुदुक्केरे में और अरसिकेरे में 
अपना स्कंधावार लगाया था |!" यह अभियान वीरराजेंद्र के अभिलेखों में उल्लिखित पूर्ववत 
सुनियोजित दूसरी लड़ाई से असंबद्ध नहीं प्रतीत होता। उसी राजा के पांचवें वर्ष के मणि- 


'मंगलम्‌ अभिलेख में इस मुठभेड़ के विस्तृत व्यौरे उपलब्ध हैं । फिर कहानी के अगले चरण 


का उल्लेख 21% इस युद्ध में जिन सेनापतियों ने वीरगति पाई उनके नाम विशेषतः 
उल्लिखित हैं, वे थे-मल्लियणन मंजिप्पयन, पिरमदेवन, अशोकँयन, शत्तियणन, पत्तियणत, 
वीमयन और वंगरन। इनके अलावा गंग, नुलुंव, काडव और वैदुंब राजा भी इस युद्ध में खेत 
रहे । लेख में कहा गया है कि इन मृत सेनापतियों के सिर काट लिए गए थे जो गंगैकोंडचोल- 
पुरम की दीवारों पर लटका दिए गए थे । इस पर चालुक्य राजा ने, यह सोचकर कि ऐसे अप- 
मान से तो मृत्यु भली, यह पत्र (औले ) भेजा कि कूडल के ही रणक्षेत्र में जहां इससे पहले वह अपने 
पुत्रों के साथ पराजित होकर भागा था, अगली शक्तिपरीक्षा होगी | इस मैदान में जो नहीं 
आएगा, उसे राजा नहीं माना जाएगा। उसे युद्ध से भय खाने वाला कायर माना जाएगा | यह 
पत्र गंगाकेट्ट नामक संदेशवाहक के हाथ भेजा गया aT | जब वह वीरराजेंद्र के दरवार में पहुंचा 
और उसने यह पत्र दिया तो चोल राजा की प्रसन्नता द्विगुणित हो गई। फिर वह निरिचित 
रणक्षेत्र में पहुंचा कितु वल्लभ (चालुक्य राजा) नहीं आया। चोल राजा ने कूडल में निश्चित 
तिथि के वाद भी एक महीने तक उसकी प्रतीक्षा की। फिर जब चालुक्य भागकर पश्चिमी 
समुद्र तट पर जा छिपा और उसके तीन सेनापतियों देवनाथ, fata, और केशि ने भी पीठ 
दिखा दी तो चोल राजा ने रुट्रिपाडि में सभी प्रतिरोधों को दवा कर तुंगभद्रा के तट पर विजय 
स्तंभ स्थापित किया, जिस पर व्याघ्र का उसका राजचिह्न अंकित किया गया। फिर उसने 
चालुक्य के संदेशवाहक को ही वल्लभ का वेश धारंण कराया, उसे एक सुंदर माला पहनाई, 
उसकी छाती पर 'चालुक्य' लिखवाया और एक लेख लिखकर उसकी गदेन से लटकवा दिया 
कि 'चोल हाथी द्वारा पकड़े जाने के भय से चालुक्य भाग गया ।'*' 
फिर उस अभिलेख में एक दूसरी दिशा में भी वीरराजेंद्र के अभियान का वर्णन है। 
उसने अपने शत्रु को चुनौती दी कि “मैं सुंदर वेंगीनाडु को फिर से प्राप्त किए बिना वापस 
नहीं जाऊंगा । यदि तुम सचमुच के वल्लभ (बलवान पुरुष और चालुक्य दोनों को वल्लभ 
कहते हैं।) हो तो आओ और उसकी रक्षा करो।' कृष्णा के किनारे विजयवाडा (बैजवाड़ा ) के 
पास मंयकर युद्ध हुआ । जिसमें एक बिशाल सेना को जिसका नेतृत्व जरनाथ, राजमयन और 
मुप्यरसन कर रहे थे, जंगलों में खदेड़ दिया गया। इस महान बिजय के बाद वीरराजेंद्र ने 
अपनी हाथियों को गोदावरी का पानी पिलाया । फिर कलिंगम को पारकर अपनी विजयिनी सेना 
को चक्रकूट तक भेजा | इस प्रकार उसने सुंदर वेंगीनाडु की विजय की और विजयादित्य को 
सौंप दिया जिसने स्वयं उपस्थित होकर उसके चरणकमल का अभिवादन किया था । फिर वह्‌ 


अपनी राजधानी गंगापुरी (गंगैकोंडचोलपुरम्‌) को लौट गया। 


वीरराजेंद्र के पांचवें व के ही तिरुमुक्कूडल अभिलेख में कलिगम के पार महेंद्रगिरि 
तक जाने का पूरा वर्णन है ।!** फिर उसमें विजयादित्य को वेंगी के सौंपने और उसके गंगापुरी 
लौटने का उल्लेख है। उससे आगे सिंहल से एक युद्ध का वर्णन है। फिर चालुक्य युद्ध का 
उल्लेख है । फिर चक्रकूट के पास एक मुठभेड़ का वर्णन है जिसका अन्य लेखों में संक्षेप में 
उल्लेख आया है; इसमें कहा गया है कि इस वार चालुक्य राजा ने पहले की अपेक्षा दूने हाथी 
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बुद्ध में भेजे थे। चोलों से यह मुठभेड़ aid (कोंडपल्लि ? ) के पास हुई थी। इस बाद भी 
चोलों ने चालक्यों को हराया । अनेक चालुक्य सेनापति भाग गए | बाकी कैद कर लिए गए । 
उनके साथ काफी सामान और सुंदर स्त्रियां भी थी। कोंडे की विजय-स्मृति में व्याघ्र चिह्न 
से अंकित एक स्तंभ स्थापित किया गया 1 फिर चोल सेनाएं शकक रककोट्टम्‌ (चक्रकूट) की 
ओर बढ़ी जहाँ चालुक्यों को पुतः हराया गया । इस बार भी बहुत से चालुक्य कद हुए। इन 
युद्धों में खासकर बस्तर क्षेत्र में राजराज नरेन्द्र का पुत्र राजेंद्र अपने मामा वीरराजद्र के साथ 
लड़ा था यह बात कुलोत्तुंग प्रथम के लेखों से स्पष्ट है। राजराज का पुत्र राजेंद्र ही बाद में 
कुलोत्तुंग के नाम से गद्दी पर बैठा था । कुलोत्तुंग के अभिलेखों में बतलाया गया है कि जब वह्‌ 
युवराज (इलंगो) था तो उसने अपने शत्रुओं के विश्वासघात को समाप्त किया AT | उसने ATS 
में बहुत से हाथी छीन लिए थे और नागवंशी राजा धारावर्ष से कर ग्रहण किया था । इन्हीं 
घटनाओं की एक दूसरी आख्या में उसे तलवार खींचकर SAAT सेना का नेतृत्व करते और 
कुंतलेश की सेना को भंग करते बतलाया गया R U! चालुक्यों की सेनाओं का वेंगी में विक्रमा- 
दित्य नेतृत्व कर रहा था और कलिग और चक्रकूट में भी वही लड़ा था। यहं बात स्पष्ट है। 
चोल अभिलेखों में कूडल-शंगमम्‌ के युद्ध से पूर्व वेंगी में चालुक्यों द्वारा सेना भेजने का उल्लेख 
है । बिल्हण ने विक्रमादित्य की “दिग्विजय! के सिलसिले में उसके द्वारा वेंगी और चक्रकूट 
की विजय का उल्लेख किया है। तमिल काव्य 'कलिगतुण्परणि' से लक्षित होता है कि कुलोत्तुंग 
ने चक्रकूट के युद्ध में विक्रमादित्य से मुकाबला किया था। 
सोमेइवर ने अपनी प्रतिष्ठा के उद्धार के लिए जिस युद्ध का आह्वान किया था उससे 
वह मुकर गया था । इसके बाद हमें उसके बारे में कम ही पता चलता है। सिर्फ इतना जरूर 
ज्ञात है कि वह बीमार पड़ा और वाद में उसने तुंगभद्रा में मार्च 1068 ई० के अंत में जल- 
समाधि ले ली । संभवतः वींरराजेंद्र को चुनौती देने के बाद वह बीमार पड़ गया था। अपनी 
प्रतिज्ञा पुरी न कर सकने कारण उसकी बीमारी और बढ़ गई होगी । अंततोगत्वा उसने आत्म- 
हत्या ही कर ली । कूडल के रणक्षेत्र में उसके न जा सकने का उल्लेख 10 सितंबर, 1067 के 
एक लेख में आया है। कुरुवत्ति में तुंगभद्रा में उसका 'परम योग' (अंतिम मिलन) 29 मार्च 
1068 ई० को हुआ ies बीच की यह अवधि कोई अधिक लंबी अवधि नहीं है। इसलिए 
चोल लेखों में कूडल के मैदान में उसके न जाने का जो कारण बतलाया गया है, वह सही 
नहीं है। 
अब वेजवाड़ा की लड़ाई, बस्तर में फिर संघर्ष और विजयादित्य को वेंगी का राज्य 
सौंपने का खुलासा करना होगा । इनका अंततोगत्वा. संबंध राजराज नरेंद्र के बाद वेगी के 
उत्तराधिकार से है | हम देख चुके हैं कि चोलराजा राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के बाद वेंगी के शासक 
को अपने टी सहारे छोड़ दिया गया था | इसलिए उसे सोमेश्‍वर से मेल करने को बाध्य होना 
पड़ा । यद्यपि राजराज की मुत्यु के तुरंत बाद वीरराजेंद्र के हस्तक्षेप से शक्तिवर्मन प्रथम 
की युद्ध में मृत्यु हो गई थी तथापि इससे उस समय के शक्ति संतुलन में कोई खास फर्क नहीं 
आया था । अत: वीरराजेंद्र ते निश्चय किया कि स्थिति में परिवतंन किया जाए और वेंगी को 


पुनः चोल-प्रभाव में लाया जाए । अतः उसने विजयादित्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । विक्रमादित्य _ 


बिजयादित्य का समर्थन कर रहा था । अंत में वीरराजेंद्र ने स्वयं ait का राज्य विजयादित्य 
को सौंप दिया | यह एक कूटनीतिक क्रांति थी जिसका संबंध तत्कालीन दकनी राजनीति से 
था जिसमें विक्रमादित्य षष्ठम का प्रभाव वरावर बढ़ता जा रहा'था। विजयादित्य ने वीर- 
राजेंद्र के प्रति अपने रुख में परिवर्तत कर समर्पण कर.दिया और वेंगी का राज्य उसे चोल 
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राजा से जागीर के रूप में मिला। यह उसके तब तक के समूचे zaga के ठीक उलटे था | 
इसका कारण विक्रमादित्य ही रहा होगा। यहां हम यह कल्पता कर सकते हैं कि यह सब 
सोमेश्‍वर प्रथम की मृत्यु के कारण और उसके तत्काल वाद हुआ। इसके बाद ही विक्रमादित्य 
और वीरराजेंद्र में संधि हो गई और दोनों राजवंशों में मित्रता स्थापित हो गई | अब हम 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस घटनाप्रवाह का विवेचन करेंगे | 

वीरराजेंद्र के शासन के छठें और सातवें वर्ष (1068-70 ई०) के अभिलेख काफी 
अर्थपूर्ण हैं । छठे वषं के अभिलेखों” में कहा गया है कि 'तीसरी बार” अर्थात्‌ कूडलशंगमम्‌ 
और नदी के पास की दो मुठभेड़ों के शीघ्र वाद वीरराजेंद्र ने कंपिली को जला दिया, सोमेश्वर 
उस समय तक अपनी 'कंठिका' भी न खोल पाया था। फिर चोल-राज ने रायचुर जिले के 
लिंगसगुर 'तालूक' में करडिकल में अपना विजयस्तंभ स्थापित कराया। यहां सोमेश्‍वर 
से निश्चितत: सोमेश्वर द्वितीय का तात्पर्य है। वह अपने पिता के राजकाल में ही 'युवराज' 
बन चुका था ।/** यहां 'कंठिका' से उसके युवराज के पद का तात्पर्य मानना होगा | भाव यह 
है कि सोमेश्वर प्रथम की मुत्यु के वाद उसका वेटा अपने अभिषेक के लिए युवराजपद को 
कंठी खोल सके इसके पूर्व ही वीरराजेंद्र ने कंपिली को जलाकर अपना विजयस्तंभ गाड़ दिया 
था। वीरराजेंद्र के सातवें वर्ष के एक अभिलेख में!" साफ साफ कहा है कि उसने सोमेश्‍वर को 
कन्तड़नाडु से बाहर खदेड़ दिया, रटूटपाडि साढ़े सात लाख को जीत लिया और जब विक्रमा- 
दित्य ने उसकी अधीनता मानली तो 'कंठिका' सहित उसे दे दिया। इस प्रकार यह वात 
पुरी तरह सिद्ध हो जाती है कि विजयादित्य ने अपने भाई के विरुद्ध सहायता लेने के उद्देश्य 
से ही वीरराजेंद्र की अधीनता स्वीकार की थी । प्रश्न है कि इसकी अन्य प्रमाणों से पुष्टि कहां 
तक होती है ? 

सोमेइवर द्वितीय के एक अभिलेख में यह स्वीकार किया गया है कि वीरराजेंद्र ने यह 
मानकर गलती थी कि नए राजा के शासन के प्रारंभ में ही आक्रमण कर उसे जीतना सरल 
होगा क्योंकि तव तक पुरी तरह से उसका शासन दृढ़ न हो पाया होगा। इसीलिए उसने 
आक्रमण कर गूटी को घेर लिया | यह अनंतपुर जिले का प्रसिद्ध दुर्ग था । कितु सोमेश्‍वर इतनी 
वीरता से लड़ा किं चोल पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। इसी अभिलेख में दंडनायक लक्ष्मण 
को चालुक्यर-राज्य का जीवनाधार और Yat HAA का शासन पुनः प्रतिष्ठित करने वाला कहा 
गया है । इससे हम यह अनुमान कर सकते हैं कि उसके स्वामी पर कितना संकट आया था और 
उसने उसकी कितनी सहायता की थी। फिर लेख में उन प्रबंधों का ब्यौरा है जो सोमेश्‍वर ने 
अपनी दक्षिण की सीमाओं की रक्षा के लिए किए थे। इस संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे । 
यहाँ इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि विक्रमादित्य ने अपने भाई के विरुद्ध क्या किया। 
वस्तुतः इस समय भी वह शासकीय दृष्टि से अपने बड़े भाई के अधीन युवराज ही था। बिल्हण 
ने विक्रमादित्य के अपने भाई और वीरराजेंद्र से जिस प्रकार के संबंधों का जिक्र किया है 
उससे चोल लेखों से प्राप्त सूचनाओं के कारण मन पर जो छाप पड़ती है उसी की संपुष्टि होती 
है । बिल्हण ने लिखा है कि जब विक्रमादित्य ने अपनी शिक्षा-दीक्षा पूरी कर ली और वह 
जवान हो गया तो उसके पिता ने उसे युवराज बनाने की कल्पना की | जब यह प्रस्ताव उसके 
सामने रखा गया तो उसने इनकार कर दिया । उसने यही कहा कि 'युवराज' का सम्मान बड़े 
भाई को ही मिलना चाहिए । इसलिए उसके पिता ने अपनी राब बदलकर सोमेश्वर को ही 
युवराज बना दिया । कितु फिर भी विक्रम के भाग्य में सिंहासन और पितृप्रेम दोनों लिखे थे। 
उसने राजा और युवराज दोनों पदों के कत्तंव्यों का भार वहन किया, फिर विक्रमादित्य 
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'दिस्विजय' को निकला | इसमें चोलों, afr और चक्रकूट के युद्ध शामिल हैं वापस तीरे 
समय जब वह कृष्णा के तट पर पहुंचा तो उसने सुना कि उसके पिता ने असाध्य 'दाहज्वर' से 
पीड़ित हो तुंगभद्रा में जल-समाधि ले ली है । पिता का वहीं श्राद्ध कर वह कल्याणी वापस 
आया । कुछ समय तक दोनों भाई मित्र बने RI फिर सोमेश्वर ने कुमार्ग का अनुसरण 
कर प्रजा को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया। वह विक्रमादित्य के भी विरुद्ध हो गया । विक्रम 
ने अपने छोटे भाई जयसिह के साथ राजधानी छोड़ दी क्योंकि वहां उसके प्राणों को खतरा 
था । सोमेश्वर ने अपने भाइयों को पकड़वाने और उनके वध के लिए बहुत प्रयत्न किए पर उसे 
इसमें सफलता न मिली । विक्रमादित्य अपनी सैन्य कुशलता से बच निकला। बड़े भाई से 
वचकर विक्रमादित्य तुंगभद्रा और वनवासी की ओर चला | वहां किचित काल तक विश्राम 
कर वह चोलों पर आक्रमण करने के इरादे से आगे बढ़ा । तब कोंकण के जयकेशी और आलुपो 
के राजा ने उसकी अधीनता मान ली। चोल राजा ने भी समझ लिया कि वह विक्रमादित्य 
क सामना न कर सकेगा इसलिए उसने अपने दूत भेजकर उससे मैत्री स्थापित करने का 
संदेश भेजा । उसने उससे अपनी कन्या का विवाह करने का भी प्रस्ताव भेजा । विक्रम ने इस 
' प्रकार अपना अभियान त्याग दिया और वह तुंगभद्रा चला गया, ताकि ऐसा लगे कि चोल राजा 
की विजय हुई है । दोनों राजाओं के राजधानी लौटने से पूवं विधिवत यह विवाह संपम्न 
हो गया। 
बिल्हण के इस अलंकृत वर्णन से कुछ तथ्य उजागर होते हैं अर्थात विक्रमादित्य अपनी 
योग्यता के अनुसार अधिकार चाहता था, उसने अपने पिता के बाद सोमेश्वर का राजा बनना 
पसंद नहीं किया था, वह उस चोल राजा से मित्रता स्थापित करने को उत्सुक था जिसके विरुद्ध 
अपने पिता के जीवन काल में वह बरावर लड़ता रहा था। बिल्हण ने गोवा के कदंव राजा 
जमकेशि (लगभग 1050 से 1080 ई०) की भूमिका का जो वर्णन किया है उसकी संपुष्टि उन 
अभिलेखों से होती है जिनमें कहा गया है कि उसने चालुक्यों और चोलों के राजाओं में कांची 
में मेल कराया था और चालुक्य राजा का अधिकार उसके राज्य में पुष्ट करने का कार्य किया 
था। * इस काल के कूटनीतिक चित्र को पूर्ण करने के लिए हम देखेंगे कि वीरराजेंद्र से मैत्री 
कर विजयादित्य और विक्रमादित्य को तो लाभ हुआ कितु इससे राजराज के पुत्र राजेंद्र 
(कुलोत्तुंग) को, जो वेंगी के सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी था, हानि ही हुई। वह वेगी के 
वाहर रखा गया और वीरराजेंद्र की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य ने राजेंद्र (कुलोत्तुंग) को चोल 
राज्य से बाहर रखने का बरावर प्रयत्न किया किलु उसे इसमें सफलता नहीं मिली । अतः 
स्वाभाविक ही कुलोत्तुंग ने सोमेइवर द्वितीय से मित्रता का यत्न किया और विक्रमादित्य का 
वह आजीवन श्रु बना रहा | 
सोमेरवर प्रथम की मृत्यु का तत्कालीन राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा यह देखते-देखते 
हेम सोमेस्वर द्वितीय के शासन काल में काफी इर तक आ पहुंचे हैं। अब हमको पुनः सोमेश्वर 
प्रथम की ओर लौटना होगा। उसके शासन काल में चालुक्य शक्ति का पर्याप्त विस्तार हुआ। 
उसके शासन के प्रारंभ से अंत तक वेगी उसके अधीन ही रही। उत्तर भारत की दो प्रमुख 
शक्तियां परमार और प्रतीहार कुछ समय के लिए उसकी करद वन गई । उसने चोलों से दीघ- 
कालीन संघपं जारी रखा । अपने जीवन के अंत तक वह उनसे लड़ता रहा | यद्यपि उसे अनेक 
वार पराजय का सामना करना पड़ा, कितु उसने अपने प्रयास शिथिल नहीं किए। उसने हार 
नहीं मानी | उसके बेटों विशेषकर विक्रमा दित्य के अतिरिक्त उसके साथ अनेक शूरवीर सेना- 
पति थे । इन्होंने हमेशा पूर्ण राजभक्ति दिखलाई और सभी युद्धों में उसका साथ दिया। वे 
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